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स्वाधिकारं प्रकारक द्वारा सुरक्षित हं 


वि १ रिरि 





मद्रक- 
राजप्रेस 

पाटन दरवाजां 
(गायघाट), वाराणसी । 


पुस्तक-परिचय 


मानसागरसंज्नेन रचिता केनचिद्‌ विदा। 
पद्धतिजेन्मपत्रीया ख्याता सा मानसागरी' ॥ 
चान्द्रा्यपर-संज्ञानां विभिन्नफलसंयुजाम्‌ । 
तिधिवारादिकाकानां फलानि च पृथक्‌-पृथक्‌ ॥ 
जातस्य जन्मकालीन-सूर्यादीनां नभःसदाम्‌ । 
तथा तन्वादिभावानां स-सन्धीनां च साधनम्‌ ॥ 
म्रतिभावगतानां च फलान्यपि नभःसदाम्‌ । 
ग्रहु-टोरादिवर्गाणां कथनं तत्फलानि च ॥ 
विविधाश्च दरास्तासां साधनानि फलानि च । 
निवेदितानि सन्त्यस्यां पैः संस्कृतवाङ्मये: ॥ 
स्पष्टाऽपि पद्धतिः सैषा शिड्युनां सुधियां मुदे । 
सोदाहरणया भाषाव्याख्यया भूषिता मया ॥ 
श्रीठाकूरभ्रसदेन गुप्तोपाख्येन धीमता । 
पराथितोऽहं प्रयच्छामि तस्मै शुद्धहदेऽधुना ॥ 
अत्र समुद्रणयन्त्रोत्था मद्दुग्दोषभवाञथवा। 
या च काचित्‌ त्रुटिजाता क्षन्तव्या सा विदा यतः ॥ 
स्वनं गच्छतः क्वापि भवत्येव प्रमादतः। 
हसन्ति दुजंनास्ततव समादधति सज्जनाः ॥ 


विदुषामनुचरः-रूपनारायग आ 


प्राङ्क्थन्‌ 


इस जन्मपत्रकेखनपद्धति ( मानसागरी } के नामसे जातहोतादहै कि 
इसके संग्रहकर्ता का नाम “मानसागर' धरा, इसल्यि वे स्वयं या अन्य 
केखकों ने इस पदति का “मानसागरी'" नामकरण क्रिया, इसकी रचना 
का कारु अनुमानतः विक्रम १६बीं दाताब्दी तिद्ध होता है! जव सवर्णं 
हिन्द्धघमं के विरोधी किसी मुसलमान लासक ने हिन्द धर्मं ग्रन्थो को टंढ- 
ठंढकर जला दिया ओर फलित ज्यौतिष की आर्षपद्धतियों मे अनर्थका 
परिवतंन करक अपने मत का प्रचार कराया, उस समय में बहुत से हिन्दुओं 
ने परलोभनमे पड़कर तथा वहतो ने विवद होकर इस्छाम धर्मं स्वीकार 
कर लिया। उस समयमे यहां के प्रसिद्ध दैवज्ञ (ज्योतिषी) श्रीपति, नील- 
कण्ठ आदि ने जन्मपत्र, यात्रा, विवाहादि (अद्ष्टफलक) कार्यो मे भी फलित 
विभागोक्त आ्षंपद्ति को छोड़कर सिद्धान्त ग्रन्थ प्रतिपादित दृष्ट-फल। 
लगन साधन विधि'से ही अपने कतकं दवारा छग्नादि द्वादश भावोँकौ 
साधन पद्धति बनाई । जिसका खण्डन उस समय के ज्यौतिषतत्त्वजे भट 
केमटाकर आदि विज्ञजनों ने क्रिधा । 
इस वात को थोडाभी ग्रह॒ गोर के ज्ञान रखने वाटे सिद्धान्त ज्यौतिषं 
के प्रारम्भिक विद्यार्थी भी जानते ओर जान सक्ते किं जन्म, यात्रा, 
विवाहादिमें जो आरीरिक, पारिवारिक या आर्थिक भृत, वर्तमान य] 
भविष्य अदुष्ट फर आयं ज्यौतिष ग्रन्थो मे कटा गया है वह्‌ कग्नादि तनु- 
धन-सहोदर-भ्राता आदि नामसे द्वाद भाव माने गयेर्हँ। जो भकेन्द्रीय 
( सानेजनिक स्थानीय ) तुल्य राइयुदय मान से सिद्ध होते हैँ) नक्षत्र 
विम्बीयरारियों के द्वारा सिद्धे होतेद्रँ। जिनके आकाश में प्रत्यक्ष मेष- 
वृष आदि सदुरा आकार देखने मे अते है, इसखियि समस्त जातक ग्रन्थो में 
उन राशियों से रूप-वणं आदि वणित हैँ । जिनका साधन पराशरादि प्रणीत 
जातक ग्रन्थो मे दिखाया गया है । 
सिद्धान्त ग्रन्थो मे तो क्रान्तिवृत्तीय रेखारूप राशियों के अपने-अपने 
स्थानीय रादयुदयों से रग्न साधन क्रिया दिखलकाई गई हे । 
यदि सिद्धान्तप्रणेता महर्षयो या आचार्यो का वह्‌ ग्न अदुष्ट फलार्थं 
भी अभिप्रेत रहता तो सिद्धान्त ग्रन्थो मे सब भावों की साधन विधिभी किख 


(.. ५ 


देते । किन्तु एेसा सूयंसिद्धान्त एवं करण ग्रन्यों मे नहीं है त्रिस्कन्ध- 
ज्योतिष-तत्त्वज्ञ-भटरकमलाकर ने अपने सिद्धन्त-तत्त्वविवेक मे लिखा दे। 

किन्तु शासन के दमन से वे असफल रहे । उसी समयमे इस मानस्षागरी 
की रचना हुई । जिसमें संग्रहकर्ता ने यवन-पद्धति के अनुसार ही कग्न आदि 
भावों की साध्रन क्रिया दिखाई 

इधर आकर उक्तं श्रीपति, नीलकण्ठादि आचार्यों द्वारा प्रतिपादित 
अनार्यं पद्रति का खण्डन हो गयादहै। जो “कग्नविवेक'' नामक पुस्तकमें 
स्पष्ट सोदाहूरण दिखाया गया है । 

आजकल अधिकां जन्मपत्र मे फल छिखने वे इसी ( मानपसागरी ) 
से जन्मपत्र मे फल लिखते हैँ । यह्‌ अनेक स्थानोंसे प्रकाशितभी हो चुकी 
है किन्तु उसमे कुछ त्रव्यों को देखकर हमने इसके प्रत्येक मूर इलोकों 
को शुद्ध करके सबका सोदाह्रण, सोपपत्ति, भाषां लिख दिया है; तथा 
इसमें रग्न साधन विधि जन्मपत्र के विरुद्ध होने पर भी उसक्रो नहीं हटा- 
कर तदनुसार ही अथं ओर उदाहरण छ्िख दिया है । किन्तु वहु कग्न केवल 
दृष्ट फलार्थं ग्रहणादि में त्रिविध कग्नांशुक आदि के ज्ञानार्थं ही उपयुक्त हो 
सकता है । 

अतः हमने अपने पिताजी द्वारा निमित “जन्मपत्रप्रवोधः' नामक 
निवन्ध इसके अन्त मे रख दिया है, जिसमें आषभाव साधन पद्धति दिखाई 
गड हे । 

इस सानसागरी टीका को लिखकर हमने काशी के सप्रसिद्ध प्रकारक 
"श्री ठाकुरः प्रसाद पुस्तक धण्डार-कचौड़ीगली' को प्रकाशनाथं तथा अगे के 
किए भी सदा प्रकाशन, युद्रण, विक्रय आदि अधिकार के साथ समपेण कर 
दिया है 

इख श्रन्थ मेँ प्रमादादि दोष वश जो कुछ त्रुटि रह्‌ गई हो, उसे विज्ञजन 
क्षमा करें । 


विनीत- 
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।। श्रीगणेशाय नमः ॥। 
मानसागरिद्धतिः 
( जन्भपत्रपद्धतिः ) 


प्रथमोऽध्यायः [ १] 


टीकाकारङ्ृत-मङ्गलाचरण- 
श्रीदिनेशं गणेशं च धियं चैव सरस्वतीम्‌ ) 
नत्वा व्याख्यायते हिन्दी-भाषया मानसागरी ।। 
जन्मपत्र के आरम्भमे छिखने का मदकल रटोक-- 
स्वस्तिश्रीसोख्यधःत्रो सुतजयजननी तष्टि-पुष्िप्रदात्री 
माङ्गल्योत्साहकत्रीं गतभवसदसत्कर्मणां व्यञ्जयित्री | 
नालाखस्पद्विधात्री धन-ङुल-यससामायुपां वरयित्री 
दुष्ऽऽपद्टिव्नदत्री युण-गण-अरसतिङिख्यते जन्मपत्री ।॥१। 
कल्याण, सम्प्रत्ति ओर्‌ सुकरो देनेदाटी, सन्तान ओर विजयदात्री, 
सन्तोष जर पुण्यद्रायिनी, मंगर ओर उत्साह को वढ्ाने वाटी, पूवं ओर 
परिल जन्यद्कत कमफ कनौ वत्तानेवारी, विविच सम्पत्ति, धन, कुक ओर 
यया कौ बद्वानेवादी, इष्टापत्ति ओर्‌ विघ्न को हटानेवाी ओर गुणगणों का 
भण्ड ररूप जन्मपत्रिका को छिखता हूं ।॥ १॥ | 
जनधर्ाविस्वियों के जन्मपच्र सं छिखने फा म द्र इटोक-- 
श्री-आादिनाथम्रञ्चखा लिने्ाः श्रीपुण्डरीकप्रयुखा गणेशाः । 
स्यादि खेटक्षयुदष्थं मकाः शिवाय सन्तु प्रकटम्रभावाः ॥२॥ 
द्रोआदिनाथ' आदिक जिनेश ओर "ुण्डरीक' आदि गणेश, सूर्यं आदि 
नवग्रह ओर राशि, चक्नत्र सहित द्वाद भाव प्रत्यश्षरूप से कल्याण कारक 
हवे 11 २॥ 
सनातनधर्माविरस्वियों की कुण्डी मे छ्िखने का इलोक-- 
दस्ावताये युवनेकसस्छ गोषाङ्गना-सेवित-पादपद्मः । 
श्रीकृष्णचन्द्र; पुरूपोत्तमोऽयं ददातु मे सवसमीहितानि ॥३॥ 


र्‌ सटीक मानसागरीपद्धति- [प्रथमो- 


दस अवतार वाके, समस्त विइव में विजयी वीर, गोपीजनों से पूजित 
चरणकमरवाछे भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र सव अभीष्ट की पूति करे ॥ २॥ 


श्रीमानस्मानधतु भगवान्‌ पाख्चनाथः छरियं वः 
श्रेयो लक्ष्म्या क्षितिषपतिगणेः सादरं स्तूयमानः 
¢ £ ० क = क च्‌ 
भत॒यस्य स्मरणकरणात्तञप सव तिव्रस्वच- 
म्रख्या;ः खेटा ददतु कशटं सवेदा देहमाजापर्‌ ॥४।। 
जो लक्ष्मीजी तथा समस्त राजाओं से आदरपूर्वकं सेवित दँ एेसे भगवान्‌ 
पादवेनाथ हम खोगो को रक्षाकरं ओर अपि सवोंके अभीष्ट कल्याण कर्‌ 
तथा जिन स्वामी पादवेनाथजी के स्मरण से ही सव सूर्यादि ग्रह्‌ भी 
विद्यमान दहै वे सूये आदि ग्रह्‌ प्राणियों का कल्याण करे | ४॥ 


चयः शायमश्रन्दुख्चपदत्रा सन्सङ्खट मङ्खलः 
मदूबुद्ध च बुधो युख्ध गुरुतां शक्रः खखं चं चनिः 
राहूर्बाहुबलं करोतु विपुलं केतुः कुलस्योन्नतिं 
नित्यं प्रीतिकरो भवन्तु भवतां सर्वे प्रसा ग्रहाः ¦¦ || 
स्थे गौय, चन्द्रमा उच्च पदवी, संगर कल्याण, बुध सुमति, गुरु गौरव, 
शुक्र सुख, रानि कुशल, राहु भुजवक, केतु कुलोन्नति करते ठृए ये सव ग्रह 
सदा प्रसच्नल्प होकर प्रीतिकारक होवं ।। ५\ 1 
करयाणं कमलासनः स भगवान्‌ विष्णु; सजिष्णुः स्वयं 
प्रलियाद्रिस॒तापतिः सतनो ज्ञानं च निविष्नतम्‌ | 
चचन्द्र-ज्ञा-स्फुजदकभस-धिषण-च्छयद्तरल्वत 
ज्योतिश्वक्रमिदं सदेव भमवतामायुधिरं यच्छतु }६।। 
भगवान्‌ ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र, अपने त्रिय पत्र गणेदाजी के सहित श्री 
शिवजी, सदैव आपको कल्याण, ज्ञान ओर निविष्नता प्रदान करे। तथा 
चन्द्र, बुध, शुक्र, सूर्य, मंगल, गरु ओर शनि सहित सव रादि आर नक्षत्र 
मथ्डट आपकी जायु की वृद्धि करं ॥ ६॥ 
ध्या यच्छतु भूपतां हिजपतिः प्रीति परां तन्यतां 
माङ्गल्यं विदधातु भूमितनयो बुद्ध विधत्तां बुध 
गर मारव्र्मातनठं च अरः शः सद्द 
स[शिविरिविनशिन वतडुत रागक्षयं सहकः ;:3}| 


ऽध्यायः | प्ररास्ति । ३ 


सूयं परथ्वीपतित्व, चन्द्रमा उत्तम प्रेम, मंगर मांगल्य, बुध सुबुद्धि, 
बृहस्पति शुद्ध गौ रव, गुक्र वीयं (वल) ओर धन, शनि शत्रओं का नाश ओर 
राहु-केतु जातक के रोगों का नाश करें ।। ७ ॥ 


श्रीमान्पङ्कजिनीपतिः कूयुदिनीप्रणेशरो भूमिभूः 
लाशाङ्किः सुर-राजवन्दितपदो दैत्येन्द्रमन्धी निः 
(~ क ५ (~ 0 ¢^ 
स्वभानुः शिखिनां गणो गणयपतिव्रह्य श-लक्ष्मीश्वरा- 
स्तं रक्षन्तु सदैव यस्य विमख पत्री लियं लिख्यत्ते ॥८।। 
कमलछिनीपति ( सूयं ), कूमुदिनीप्रिय ( चन्द्रमा ), भूमिपृत्र ( मंगल ) 
दराङ्कुसृत ( बुध ), देवेन्दरपुज्यचरण (वृहस्पति), दैत्येन्द्रपूज्य ( शुक्र ), शनि, 
स्वर्भानु ( राह ), केतु-गण, गणेश, ब्रह्मा, रुद्र ओर श्रीविष्णु भगवान्‌ (इस) 
जातक की रक्षा करे, जिसक्री यह्‌ जन्मपत्रिका छिखी जाती है ।॥८।। 
कतं मया नोदकयन्त्रसाधनं न भेक्षणं चापि न शङ्ङकधारणम्‌ | 
परोपदेखात्समयाववोधकं विजिख्यते जन्भफरं नराणाम्‌ ।९।। 
मने जछयन्त्र ( वड़ीवोधक यन्त्र ) के द्वारा अथवा नक्षत्रोंको देखकर 
अथवा गक कीच्ाया से जन्पक्रालठ का ज्ञान नहीं किया, दूसरों के बताये हए 
समय के आधार पर मै जातक्र के जन्म फल को लिखता हुं ।॥। ९ ॥ 


ललादपद् लिखिता विधात्रा पष्टीदिने यःउक्षरमालिका च। 
तां जन्यपत्री प्रचर्टीं द्रिधत्ते दीष्ते यथ॑ यस्तु घनान्धकारे ।।१०।) 
जन्मसे छठी के दिन जातक के लकाट में विधाताजो कमंफलोकी 
लरमाला लिखंदेते ह उस (अक्षरमाला) को जन्मपत्री प्रकट कर देती है 
जैसे अन्धकारमे पड़ी हई वस्तुओं को दीपक प्रकट कर देता है । १०॥ 
यानन्येधैरपीडे यावलन्द्र - दिवाकरौ । 
तारनन्दतु दालोऽवं यद्या जन्मपत्रिका ।॥११॥ 
जव तकं पृथ्वी पर सुमेर, आकाशम सूयं आर्‌ चन्रमा हं तव तक यदह 
चालक आनन्दं से रहे, जिसका यह्‌ जन्मपत्र है ॥ ११॥ 
यस्य॒ ना्ि दिख जन्पपन्रिका या शुभाऽश्चभफलम्र दिनी । 
अन्धकं भत्ति तस्य जीरिवं दीपद्ीनभिव मन्दिरं निचि ॥१२॥ 
जि सनुष्यं के श्ुभाद्ुभ फठको बतलाने वारी जन्मपत्री नहीं है उसक्रा 
जीवन अन्क्रक्ारयय होता है, जसे विना दीपका घर ॥ १२॥ 


¢ सटीक मान्तागरीपद्धति- [ प्रथमो- 
वंशो विस्तारतां यतु कीर्तिर्यात॒ दिगन्तरे | 
आयुविपृरतां यातु यदीया जन्मपत्रिका || १२॥ 
जिसकी यह्‌ जन्मपत्री दे, उसके वंश की वृद्धि हो, कीति देशान्तर तक 
व्याप्त हो आर आयुदयि दीघं हो ।। १३॥ 
यं ब्रह्म वेदान्तविदो वदन्ति द्रं प्रधानं पृर्पं तश्राञन्ये | 
विन्योद्गतः कारणमीश्वरं व तस्मे नसो विषघ्नविन्‌।श्नाय ।।१४।। 
जिनको वेदान्ती गण ब्रह्म कहते टै, अन्य ( सांख्यकर्ता } परम प्रधान 


तथा विश्चोत्पत्ति के कारण ईश्वर कहते है, उन विघ्नविनाद्यकः भगवान्‌ को 
नमर्कार करता हूं ।। १४ ॥ 
आदित्याद्या ग्रहाः स्रं स॒-न्षत्राः स-राछयः | 
श क 
सवान्क्मान्म्रयच्छन्त यदवा जन्म न्रिक् 13|| 
सव नक्षत्र जर राचि-मण्डक सहित सूर्यादि सक ग्रहमण्डट जातक 
को सव कामना पूणं कर्‌, जिसकी यह जन्मपत्रिका ट ।। ५५ ॥ 
¢^ न्द % ¢^ ^ 
जनना जन्मस्रख्यान ववया इर्पस्१द।य्‌ 


^ ५ थानां -न्ग्दथय न 
यदवा परपुण्यानां !ख्ख्यत्तं अन्पपघत्रका 113६।। 


जन्म सुखको देनेवाली, कूर सम्पत्ति को बढाने वादी, पूवं पुण्यफलं क 
ददानिवाटी जन्मपत्री को लिखता ? ।। १६ ॥। 
+ क 
एकबदन्ता महन्प््रः अवक्रा गमन चरः । 
मवं साद्करथास्त गार पत्रा वनचायक्ः ।॥3३७।। 
सर्व-बास्तादि के ममज्ञ, बुद्धिमान्‌, गणो के नायक, गोारीपुत्र, एकदन्तं 
विनायक, सव सिद्धि को करने वाके हो ।। १८॥ 
19111111 प्दस्र्‌ । 


रे रक्षतु गत्राणि यदीया जन्मपत्रिका ।।१८)। 
ब्रह्मा दीर्घाय, विष्ण सम्पत्ति, महादेव उसके शरीर की रक्षा करे, जिसकी 


जन्मपात्रका 2 ॥ १८ ॥ 
गणाधिपो ग्रहाथेव गोजा भावरस्तथः। 
सर्ब कल्याणमिच्छन्त यदीया जन्सपद्नि क ।१९॥ 


ऽध्यायः | प्ररास्ति । ५ 


गणाधिप, सूर्यादि ग्रह, गोत्रज, षोडरामातर सब उसका कल्याण करर 
जिसकी यह जन्मपत्री है । १९ ॥ 
कृट्याणानि दिवामणिः सुखुलितां कान्ति कलानां निधि- 
छह्मा ह्मतनया बुधस्च बुधतां जव्रिधिर्‌ जाविताम्‌ । 
साज्रलज्य च्रयुजाञक्जा वजंयता रहवलत्कषता 
कतुयच्छतु तस्य वाल्डतामय पत्रा यदटयात्तमा २० 
सूयं कल्याण, चन्द्रमा सुन्दर कान्ति, मंगर लक्ष्मी (सम्पत्ति), बुध 
पाण्डित्य, जीव (गरु) चिरजीविता, शुक्र साम्राज्य, गनि विजय, राहु बलकी 
वृद्धि ओर केतु उसकी अभीष्ट सिद्धि करे, जिसकी यह्‌ जन्मपत्री है । २० ॥ 
श्रीजनमपत्री श्भदीपकेन व्यक्तं मवेद्धाविषरं समग्रम्‌ । 
श्षरप्रदीपेन यथा गृहस्थं धरादिजातं प्रकटस्थमेति ।२१)) 
जन्मपत्र रूप दीपक से समस्त भावी फल प्रकट होता है, जसे रात्रिमें 
दीपके द्वारा घर की सव वस्तुए' दुश्य होती हैँ ।। २१॥ 
ये कवं न्ति शभ।ऽश्चभानि जगतां यच्छन्ति ये सम्पदो 
ये पूज(-लिदान-दोम-विधिभिनिष्नन्ति विष्नानि च | 
ये संयोग-ियोग-जीवितज्ताः सर्वेश्वराः खेचरा- 
स्ते तिग्मांशपुरोगमा ्रहगणाः शान्ति प्रयच्छन्तु वः ।॥२२॥ 
( सूर्यादि ग्रह ) संसार के सव बुभ या अद्युभ फल तथा सव सम्पत्ति 
को देने वर्हे, जो पुजा, वलि, होम, जपादि से सव विघ्नो को नष्ट करते 
हं, जौ समस्त जगत्‌ के जीवों के संयोग-वियोग कारक एेसे सूयं आदि 
ग्रह जन्मपत्र वाके को सुख-शान्ति प्रदान करं ।॥ २२॥ 
येनोत्पाटय सथलमन्दरगिरिच्छत्रीकृतो गोङ्कले 
रार्येन मदघ्रली सुररिपुः कायाद्ंशेषीकृतः । 
छरुत्वा जीणि पदानि येन वसुधा बद्धौ बलिलीखया 
स त्वां पातु युगे गभे युगयतिस्त्रैरोक्यनाथो हरिः ॥२३॥ 
जिन भगवान्‌ ने गोकु मं पर्वत को जड़ से उखाड़ कर छत्रवत्‌ धारण 
क्रिया, महावशलवान्‌ राह को अर्धंशरीर बनाया, तीन पैर त्रिभुवन को बना 
कर जिन्होने वलिको बाधा फेसे त्रिलोकनाथ भगवान्‌ आप (जन्मपत्र वाले) 
कौ रक्ना करे ।। २३॥ 


६ सटीक मानसागरीपद्ति- [ प्रथमो- 


पूषा पुष्टि दिशतु सततं सन्ततिं सीतरोचि- 

भामा म्य {खतक्छरसतः अआल्तमज्किरयतरत्तय्‌ | 

जीवो रज्यं चिरसुभगतां भगवो भूमिमाकीं 

रदः साख्य जन इष्ठ तं कतिमन्रखहा च | २४); 
सूयं पुष्टि, चन्द्रमा सन्तति, भौम भाग्य, दादा _्ुसुत ( बुध ) गान्ति 


गुरु राज्य, शुक्र सौभाग्य, शनि प्थ्वी, राहु सौख्य ओर केतु दिगन्तव्यापिनी 
कोति प्रदान करे । २४ ॥ 


ग्रहु-प्ररंसा 
ग्रहा राज्यं प्रयच्छन्ति श्रहा राज्यं हरन्ति च| 
ग्रेव्यप्िमिदं सवं त्रैलोक्यं सचराचरम्‌ ॥ 
ग्रह ही राज्य देने वाके ओर ग्रहही राज्य हरने वाचे होतेषहै। ग्रहोसे 
ही सचराचर त्रैटोक्य व्याप्त है।। २५ ॥ 
उसा गोरो लिका दुगा मद्र मवत तथ्‌। | 
ख्दव्यथ चघ्ुण्डा रक्षन अख्कं सदा २६ 
उमा, गौरी, शिवा, दुर्गा, भद्रा, भगवती, कुलदेवी, चासण्डाये सव 
वालक (जन्म-पत्रवाे) की रक्षा करे | २६॥ 
अविरखमदजलनिवहं म्रपरङुलानीकरेवितकपःखम्‌ । 
अभिमतफलदातारं कायश्च गणपति चन्द्‌ ||२५७\; 
निरन्तर मदजख खावके हेतु भ्रमर समूह से गोभित कपोल हँ जिनक्तां 


एसे सव अभीष्ट कामनाओको देने वाके गणेशजी को नमस्कार करतां 
हं ।॥ २७ ॥ 
मुसलमानों के जन्मपत्र के आरम्भ मे लिखने कैः मंगल रोकं 
यः पथ्िमाभिभुखसं स्थित विद्यमानो दन्यक्तमूतिपरियतितविश्वभोगः | 
© कि (क्र 0 क #@ €=, त; क, गह , 
दुलक्ष्यविक्रमगतिः छतकमरु्ष्णे राज्यश्रियं दिशतु वो रहमाण एषः ॥ 
जो पश्चिमाभिमुख होकर उपासना करने वालो के प्रत्यक्षदर्शी ह, अपनी 
यक्त मूति (निराकार रूप) से ही समस्त विद्व को परिवतित कर रहे हः 
जिनका पराक्रम ओर गति अज्ञेयटै ओर कृतकर्मोसि ही लक्ष्य एसे 
रहमाण ( खुदा ) राज्यलक्ष्मी को दे ॥ २८ ॥ 


ऽध्यायः | प्ररस्ति । ७ 
इस प्रकार जन्मपत्र मे इन इलोकों मे-से २, ४, यथारुचि लिखना 1 फिर उसके 
आने संवत्सर, अयन, ऋतु, मासादि छिखने कौ रीति नीचे दिखाते ह-- 
केखन पद्धति -- 
अथ श्रीमन्नृपव्रिक्रमाकरव्यादग्ुकसंबत्सरेऽञकशाकेऽञुकायन- 
उग्ुकगोकगते श्रीषयेऽमुकऋतावस्कमादेऽय॒कपक्षेऽयुकतिथावद्चुक- 
वासरे घदीषलाघरुकनक्षत्रे घरीपलायुकयोओे घरीपलाऽञुककरणे ऽत्र दिने 
सूर्यादयादिनगशतवरटीपलाऽयुकराशिस्थिते श्रीघर्येऽभ्रुकराश्चिस्थिते 
्रऽ्ुकरा्िस्थिते भोमे बुधे युरो शक्र खनो राहौ केतो बाऽश्चक- 
सश्िनवांरोऽमुकरग्नाधिपतावसुकरास्यधिपतो एवं पुण्यति 
पथ्चाद्खशयुद्धा शमग्रहनिरीश्चितकस्याणवस्यां वेलायां ताव्छालिक्छः- 
उग्रुकलग्नोदये संङ्क्रान्तिगतांश्षा अयनांश्षा भिश्रगप्रभाणवरीवय- 
दिन्ध्रमाणवरीषलनिखद्धप्रमाणवरीपल-दिनग्रभाणवरीपल- राति- 
प्रमाण-वटोपलसम्मोलनेऽहोरात्रप्रमाणवरीएलर षिमोभ्यालडको दयाद्‌- 
गतघृटीरसानि उनेतषटीपलकनतवटीएलानि सयपर्पाकारनक्षत्रा- 
ऽघुकस्थाने पतितं तत्र दक गिरिशिखरे उमामहेधरसंबद्‌ चिश्लोत्तरी- 
दशाप्रमाणनादावमुक्रदशामध्येऽष्टात्तरीमतेनाऽशक्षग्रहदश्यां जन्माऽय- 


कयन्व्यायां, अमुकयामकेषु, अथ्रक्वंशोद्धवगङ्गानीरपवित्ोपमाऽञु- 
छान्व्रयेऽघुकगोत्रेऽमुकपुत्रोऽगकगहे भार्यां ऽयुकनाम्नो पुत्ररत्नमजीज- 
नत्‌ ! घ्न होराल्चाख्चप्रभाणेनाऽरुकनकत्रेऽयुकचरणेऽयुकाक्षरेऽयु कश्य- 


रऽदधकयोनाचसुकनाच्यासश्रुकगणेऽञुक्व्णेऽयुकवर्गंऽयुकयुञ्ञायां तस्य 
चिर्गीदिनोऽञुकनाम प्रतिष्ठितम्‌, स च दे व-द्विजप्रसादादीर्घायुमेनत । 
इस पठति को मंग इट्टोक लिने के वाद लिना । अमुक शब्दके स्थानमें 
जो संवत्सर, अयन, ऋनु, मास आदि हो उसका नाम लिखना चाहिये । 
जन्मकुण्डलीस्थ विषयक्रम- 
सवत्परफलाऽयनफल-गाटफऊ-ऋतफ-मासणल - पक्षफल- 
तिधिएल-पारफल-दिनजातफर- रा व्रिज(तफल-योगफर - करणफल- 


< सटीक मानसागरीपद्धति- | प्रथमो- 


गणफल-योनिफल-बारायुकंग्नफलां शफलानामग्रे चन्द्रकुण्डकिकाचक्र 
चन्द्रङुण्डलीफलम्‌, चन्द्रतत्फङ,राख्यायुर्भावसाधनाथं सूर्यादिकमध्यम- 
सूयां दिकस्पष्टसरया दिक-तात्कालिकभावचक्रविधिषफलं, परर्यादीनां 
माव्विश्वोपकभावतत्फटं द्वादश्चभवने नवग्रहाणां हदश्चभवननिरी- 
क्षणविधिः, द्वादशभवने नवग्रहाणां षकं, द्र(द्चमवने द्वादगे- 
सफलम्‌, द्रादश्चभवने द्ादश्लग्नफटं, द्ादश्चलग्नानां स्वामि, 
षड वगंमेत्रीचक्रं, पड वगङुण्डलीचक्र, पथ्वमहापुरूपयोगष्कं, सुनाञन- 
फादुरधेरकेमद्रमयोसिवेस्युभयचरीयोगफरर!धथोगद्रादायुस्सगति- 
नवग्रहचक्र, नवग्रहटकं, दीषस्थादिनवग्रकारग्रहषफटलम्‌ । अर्िभड् 

राजयोगाः, गजचक्रम्‌ । अश्चचक्रम्‌ । खतपदचक्रम्‌ । ष्ूयक्ालानल- 
चन्द्रकाठनल-यमदंष्रत्रिनाडीयन्त्र-सवंतोभद्रचक्रम्‌ । चन्द्रादस्था- 
चक्रं, रर्मिचक्रं, रशरिपिष्ठरं, चतुविधवला्टवगंषटं, सर्वाष्टकवगं- 


पाचक्रचक्रदशओान्तदशचक्मन्तदश्ष्हलद्ुप्‌द्‌ शाचक्रश्रुपद श्दद् 
जन्मपत्र लिखने वाके पण्डित को चाहिये कि--यजमान (जन्मपत्र बनवाने वादे) 


के इच्छानुसार छोटा या बड़ा जंसा जन्मपत्र बनाना हो उत्कं अनुसार इन विषयोनं 
से आवदयके फटों को लवि । 


यदि छोटा जन्मपत्र बनाना हो तो--पसंवत्सर आदि प्रगस्ति लिखकर जन्मचगन- 
चूण्डली, चन्द्रकुण्डली, स्पष्ट ग्रह, ससन्िद्रादश भाव लिखकर यथायोग्य जाने वरणित्त 
संवत्सर्‌-आदि के फक, ग्रहों के भाव फल लिखना चाहिये । 

यदि उससे अधिक (मध्यम श्रेणी का) जन्मपत्र लिखना दहो तो स्पष्ट ग्रह, ससन्धि 


दा भाव, जन्मकुण्डली, चन्द्रकुण्डली, चलित भावकुण्डली, होरादि षड्वगं चक्र 
महादशा ( विशोत्तरी-अष्टोत्तरी ) लिखकर-पचचाङ्ख फल, ग्रहों के भाव फल, ददाल 
यथा योग छिखना । 


यदि छम्बा जन्मपत्र वनाना हो तो-इससे अतिरिक्त योगिनी दत्ता, अन्तर दया, 
प्रत्यन्तर दशा आदि लिखकर इस पुस्तक के सब फलों को लिखना । 
स॒वत्सर स गाकानयन~ 
विक्रमादित्यवर्षेभ्यः पश्चत्रिशोत्तरं चतम्‌ । 
पातयिता भवेच्छक्र मानं तस्माच ते स्मृताः ।१॥। 


ऽध्यायः | प्रशस्ति । ९ 


विक्रम संवत्सर मे १३५ घटाने से ( दालिवाहन ) शाक वषं का मान 
होता दै ओर शाक संख्या मे १३५ जोड़ने से संवत्सर संख्या होती है । 
उदाह्रण- जैसे संख्या २००७ में शकवषं जाननादहैतो सं° २००७ में १३५ 
वटाने से शेष १८७२ यह शाक संखा हुई । 
तथा शाक संख्या १८७२ मे १३५ जोडने से २००७ यह विक्रम संवत्सर 
संख्या हई । 
विशेष-इतना ध्यान रखना चाहिये कि- चैत्र गु० १से विक्रम संवत्‌ का 
जरंभ होतादहै। ओरमेषकी संक्रान्ति कालसे शाके का आरम्भ होता है। 
इसच््यि चत्र युदि १ प्रतिपदासे मेष संक्रान्तिके बीचमें संवत्‌ से शाके जानना 
होतो संवत्‌ मे १३६ घटानेसे शाके होता दै। फिर मेष संक्रान्तिके आगे १३५ 
चटाना चाहिये । 
( कत-त्रेता-द्रापर-कलि-युगमान भास्कर ) 
खखाश्र-दन्त-सागरे-युंगाग्नियुगमभूगुणेः । 
क्रमेण सूयेवत्सरेः कृतादयो युगाङ्घ्रयः ।'” 
४३२०५०० कोक्रमस ४,३, २ ओर १से गुणा करनेसेक्रमसे कृतयुग, 
तरेता, द्वापर ओर कलियुग के वषं प्रमाणदहोतेदै। ` 
जसे, १७२८००० - कृतयुग । १२९६०००-- त्रेता । ८६ ४०००- द्वापर । 
४३२०००-- केच्ियुग । इन चारोंयुगोंका योग ( ४३२०००० इतने वषं ) एक 
महायुग कहंलाता है ।। १॥ 
| त श 
द [नखच मृहस्राण 3 कला लक्षचतुष्टयम्‌ । 
वेद,(४)-5भ्नि(३)-नेत्रे(२)-गुण्यं हि कृतं त्रेता च द्वारम्‌ ॥२॥। 
३२००० कलियुग का वषं प्रमाण है, इसको ४ से गुणा करने से कृतयुग, 
से गुणाक्ररनेसेत्रैता ओर रसे गुणा करने पर द्वापर का वषं मान होता 
1 २1 ध 
तदनन्तरं करणगताधिक्रमास-क्षयमास-क्ष यसंचत्सराधिकसंवत्स- 
रहहगणाचा यस्मिन्‌ मते स्तवा जायन्ते तस्मिन्‌ ग्रन्थे विलोक्य 
लेख्याः ।। ३ ॥ 
इसके अनन्तर करणग्रन्थ द्वारा साधित अधिमास, क्षयमास, अधिकवषे, 
क्षयवर्षं, अहरगण आदि जिस पक्ष से वास्तव ( दुग्‌-गणितेक्य ) होते हौ, उस 
ग्रन्थ के आधार पर उसे समञ्चाकर लिखना चाहिये ॥ ३ ॥ 


(0 ९५ 


१९५ सटीक मानसागरीपदढति- [ प्रथमो- 


अथ कलियुग जातफल-- 

पापात्मा दुःखसंयुक्तो धनटीनोऽयश्षा नरः) 

दष्टवुद्धिद॑राचारो जायते च कलो गृगे॥ ४॥। 
कचियुग मे जन्म होने से पाप, दुःख, दरिद्रता, अय, दु्ुदधि ओर 

दुराचारो से युक्त होतादै।। ॥ 
टिप्पणी - इसको जन्मपत्र में नहीं छिखना चाहिए 1 
प्रभव आदि संवत्सरो के नाम-- 

प्रभवो विभवः शुक्रलः प्रमोदोऽथ प्रजपतिः 

अद्धिराः श्रीमुखो भावो युदा धाता तथे च| 9! 

ईश्वरो वहुधल्यश्च प्रमाथी विक्रमो व्व 

चित्रभानुः समलुश्च तारणः पार्थिवो व्ययः}! २॥) 


= ~ 


सेरी 


सवंजित्‌ सर्वधारी च निरोयौ चिदतिः खरः । 
नन्दनो विजयश्रैव जयो सन्मथ-दुभुख ।। ३ ॥ 
हेमरम्भो विलस्वश्च विक्ली शावगी प्लबूः | 
छभङ्रच्छोभनः क्रोधी विशवावश्-परामवो ॥ ४।। 
प्लवङ्धः कीलकः सौम्यः साधारणो विरोध्रत्‌ | 


\ 
१ 
३ 


परिधायी प्रमादी च आनन्दा रक्षकः नखः | “^ || 
पिङ्कटः काट्युक्तथ सिद्धाणं राद्र-दुमतः | 
दुन्दुभी रुधिगेदगारी रक्ताक्षः क्रथनः श्यः ।। 5 
१ ज्रभव, २ विभव, ३ शुक्छ, ४ प्रमोद, ५ प्रजापति, ६ अद्रा, ७ श्री- 
मुख, ८ भाव, ९ युवा, १० धाता, ११ ईश्वर, १२ बहुधान्य, १३ प्रमाथी, 
१४ विक्रम, १५ वृष, १६ चित्रभानु, १७ सुभानु, १८ तारण, १९ पार्थिव, 
२० व्यय, २१ सर्वजित्‌, २२ सर्वधारी, २३ विरोधी, २४ विकृति, २५ खर, 
२६ नन्दन, २७ विजय, २८ जय, २९ मन्मथ, ३० दुर्मुख, ३१ हेमलम्ब, ३२ 
विलम्ब, ३३ विकारी, ३४ शार्वरी, ३५ प्ठव, ३६ शुभकृत्‌, ३७ शोभन, 
३८ क्रोधी, ३९ विभावसु, ४० पराभव, ४१ प्ठवद्ध, ४२ करक, ४२ सौम्य, 
४४ साधारण, ४५ विरोधकृत्‌, ४६ परिधावी, ४७ प्रमादी, ४८ आनन्द, 
४९ राक्षस, ५० न, ५१ पिङ्खल, ५२ कालयुक्त, ५३ सिद्धार्थी, ५४ रद्र 
५५ दुर्मति, ५६ दुन्दुभी, ५७ रुधिरोद्गारी, ५८ रक्ताक्ष, +< क्रोधन, 
६० क्षय ।॥ १-६॥ 


&१ 


क त 


ऽध्यायः | संवत्सरादि एक निरूपण । ११. 


इन संवत्सरोमे१से २० तक ब्रह्मविशतिका। २१ से ८० तक विष्णुविरातिका, 
ओर ४१ से ६० तक र्द्रविशतिकादै। 

६० ही संवत्सर क्यों होते हैँ? इसक्री युक्ति “काटपचचाङ्गविवेक"” मे देखिये । 

विेष-मध्यम ब्रहस्पति के एक-एक राशि भोग एक-एक संवत्सर होते ह । 

प्रभवादि संवत्सर के आरम्भमें मध्यम वृहस्पति का कुम्भराशि मे प्रवेश हुआ 
धा, इसक्िए प्रभवादि संवत्सर संख्याम १२ के भागदेनेसे १ आदि शेष में कुम्भ 
आदि राशि समञ्नी चाहिये । 

उदाहरण जसे शोभन संवत्सर मध्यम गुटकी कौन राशि दहै ? यह जानना है 


तो गोभन संवत्सर संख्या (३७ ) मे १२ के भागदेनेसे शेष १ वचा, इसकिए कुम्भ 
रादि हुई । 


शुद्ध संवत्सर--जिस संवत्सर में स्पष्ट गुर की मार्गं गति से एक रादिमें संचार 
टो वह युद्ध संवत्सर कह्लाता टै । 
अधिक संवत्सर--जिस संवत्सर मे मागं गति से स्पष्ट गुरुकी (अग्रिम ) राशि 
मे संचार नरहींहौ वह्‌ अधिक संवत्सर कट्लाता है। 
क्षय ( दूत ) संवत्सर - जिसमे स्पष्ट गुरु की मागं गतिसे २ राशिं संचार 
हो वह टृ संवत्सर कटलाता दै । 
संवत्सर जानने का प्रकार-- 
““नृष्टचादौ विजयो नाम राकादौ प्रभवस्ततः । 
चृष्टयदेविजयाद्यास्ते शकाच्च प्रभवादयः ।।"" 
सष्टयादिमेद्धिजयनानक् संवत्यर्‌ था, इसकिए सरष्टयादि मे ब्रहस्पति की मध्यम 
राजि जानकर विजयादि संवत्सर समञ्जना तथा शकादिमे प्रभव नामक संवत्सर था 
इसदल्ियि कान्द पररे प्रभवादि संवत्सर जानना चाहिये । 
यथा सृष्ट्यादि से संवत्सर ज्ञान- 
' द्राददाघ्ना गुरोर्याता भगणा वतंमानकंः। 
राशिभिः सहिताः युद्धा: षष्ट्या स्युविजयादयः ।।"' 
सृष्ट्यादि ये अहर्गेण या वषेगण द्वारा आनीत मध्प्रम गुरु भगण संख्याको १२ 
य गणाक्र उसमे वर्तमान मध्यम गुरु राचि संख्या जोड़कर ६‹ का भाग देकर एक 
आद्धि चेष में विजय जादि संवत्छर जानना चाहिये ॥१-६॥। 
अव --शकाब्द के आधार पर-वतंमान संवत्सर के नाम तथा शकारम्भ 
(मेष संकान्ति काट) मे उसके भुक्त ओर भोग्य काक जानने के ल्यि-- 
संवत्सरानयन-- 
रकेन्द्रकाखः प्रथगान्न तिष्नः २२ शशाङ्नन्दाधिधुगेः ४२९१ समेतः । 


सरा द्विव स्थिन्दु १८७५ हतः सलब्धः पष्टयासशेषे प्रभवादयोऽब्द्‌ा!॥७॥ ` 


१२ सटीक मानसागरीपद्धति- [ प्रधमो- 


वतंमान शाक-संख्या को २ जगह रखकर द्ितीयस्थानस्थित संख्या को 
२२से गुणा कर गुणनफक मे ४२९१ जोड़कर उसमे १८७५ से भाग देकर 
खन्ध वर्षादि को प्रथम स्थान स्थित गाक-संख्या मे जोड़कर ६० के भाग 
देने से १ आदि शेष मे प्रभव आदि गणना से संवत्सर समज्ञना । ७ ॥ 
विरोष- यहां १८५७ से भाग देने पर ति-पूर्णं ( गत ) संवत्सर ओर देष 
को १२ आदिसे गुणाकर मासादि अपूणं ( वर्तमान ) संवत्सर का भक्त समन्षः जाता 
है । उसको संवत्सर के सावन दिन संख्प्रामें वटाने से संवत्सर के ( मेष संक्रान्तिसे 
-मागे ) भोग्य कार होता है। 
उदाहरण-गाके १८७० को रर से गणाकरनेसे ११४० इसमे ४२९१ 
जोडने से ४५४३१ इसमे १८७५ के भाग देने से चन्ि २४ वर्प, न्नेप ४३१ को 
१२ से गुणाकर ७१७२ इसमें १८५५ के भाग से ठच्धि २ मास, फिर नेष ४२२ 
को ३०से गुणाकर ४२६६० इसमे १८७५ के भाग से रन्धि २२ द्विन, दोप १४१९ 
को ६० से गुणाकर ८४६०० इस १८७५ के भाग से ठनि घटी ४५, पूनः दोष २२ 
को ६० से गुणाकर १८७५ के भाग देकर चच्धि ७ ए । इस प्रकार लव्ध वर्षादि 
२४=२।२२।४५1७ को शाके सं० १८७० मे जोड़ने 
( वषं संख्यामें ) ६० के भाग देकर दोष वर्षा . प्रभ 
गणना से ३र्ध्वां गावेरी नाम संवत्सर पूर्ण { गत ; ओर वर्तमान ३५ वां प्लव नाम 
-संवत्सर का भक्त मासादि १।३।९।७ अर्थ्‌ मेप संक्रान्ति काल्ने पूर्वं इतने मासादि 
भुक्त हुए । इसको १ संवत्सर के मासादिमेंघटानेसे मेष संक्रान्तिचे आने दर्तसान 
( अपणं ) संवत्सर का भोग्य मान होता 
विरोष- संवत्सर में सावन मानसे करण प्रन्थानुस्षार ३६० दिन अर्धात्‌ १३ 
मास होते हँ। जो स्वत्पान्तर टोनेके कारण व्यवहारं च्वि जाते । परध 
सिद्धान्त प्रन्थानुसार १ संवत्सरमें दिनादि ३६१।२।४।४५. रृक्ष्ममान ( अति ) 
मासादि १२।१।२।४।४५ सुक्ष्ममान होता है, इसच्वि चुम संवत्सरादि की संभावना 
मे सृक्ष्ममानमें ही भक्त मासादि को घटाकर भोग्य मासादि समज्नना। 
जसे- उपर्युक्त गत॒ मासादि २।२२।५५।७ को स्थूुल्मान १२ मासमे घटन 
से स्थर भोग्य मासादि ९।७।१४।५३ । 
तथा सृक्ष्ममानमे घटाने से सुक्ष्म भोग्य मासादि ९।८।१६।५८;४५ हूजा । 
इसकी उपपत्ति ( युक्ति ) यह दै कि सिद्धान्तग्रन्थानुसार वास्तव मध्यम गति 
से १ वारहुस्पत्य संवत्सर मे ३६१।२।४।४५ सावन दिनादि मान होता टै तथा १ 
सौर वषं मेँ सावन दिनादि ३६५।१५।३०।२२।३० होते हैँ । तथा शाकमान सौर- 
वषं होता है । इसच्यि अनुपातसे इष्ट शकाब्दमें सावन दिन संख्या=गाक्र 
{ ३६५।१५।३०।२२।३० ) फिर यदि ३६१।२।४।४५ दिनादि मे १ संवत्सरदहोतो 
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शाक सम्बन्धी दिनादि में क्या ? इस अनुपात से शाक सम्बन्धी बाहंस्पत्य संवत्सर = 
शाके ( ३६५।१५।३०।२२।३० ) 
३५\१।२।४,४५ 
गाके {शा ( ४।१३।२५।३७।३० } 


२६१।२।४।४५ 
काके (४।१३।२५।३७।३०) >८ २२ _ गाके +-शा ( ३६१।२।४।४५ ) >८२२ 
(३६१।२।५।४५) > २२ (४।१३।२५।३७।३०) >< २२. . 
याक ~ 


== गाके त ` इसमे गाकारम्भ से पूवे गत प्रभवादि संवत्सर 
ष ४ 
(वर्पादि २।३।१३।५२।२०) जोड़ने से प्रभवादि संवत्सर = गाके +यक > ९९ __ 
१८ ०५ 
-\- (२।३।१३।५२।२०) = शाके -|- शा २२-1-४२९१ 


यह्‌ उपपन्न होता टै ॥७॥।\ 
१८७५ 


संवत्सर के नाम जानने का सरल दूसरा प्रकार- 
राक्‌ रामाच (२३) संयुक्तं त्वा पष्टया विभाजयेत्‌ । 
रोषात्‌ सवत्र जेयो ग्रभवाचो बुधैः सदा ॥ < 4 ॥ 


दाक्-संव्या मं २३ जोड़कर ६० के भाग देने से रेष तुल्य प्रभवादि संख्या 
समञ्लनी चाहिये ॥ ८ ॥ 


फे व 


¡तलेपृ--तास्तवमं २३ जोड़कर ६०के भाग से गत संवत्सर मान आता 
८ छ्य वतमान सँदत्सर्‌ जानने के लि गाके में २४ जोड़ना चाहिये । 


जेर--पूवं उदाहरण मं वाके १८७० २३ जोडने से १८९३ इसमे ६० के 


यरा येप ३३ वत, जो पूर्वं चृक्ष्मगणित से गत संवत्सर आयादटै। इसलिए यहां 
वास्तव पाङड---“"याके वेदाभ्षिसंयुक्तं'* एमा सम्षना चाहिए ॥८॥ 


प्रभवादि-संवत्सरों के फल -- 
ञः दिस्यदुखधमातमा विद्यावांश्च महावलः | 
त्रश्ध छरति जायते प्रभवेऽब्दके ।॥ १॥. 
पश्व संवत्सर मं जन्म ठेनेवा८ा अपनी जाति ओर कुरधमे का पालक, 
विद्ठान्‌, महावली, क्र रवृद्धि ओौर कृतविद्य होता है ॥ १॥ 
स्ीस्वमावश्च चपटस्तस्करः सधनस्तथा । 
परोपकारी पुरूषो जायते विभवाऽच्दके | २॥ 


१४ सटीक मानसागरीपद्धति- | प्रथमो- 


विभव संवत्सरोत्पन्न मनुष्य-स्त्री के सदश स्वभाववारा, चक, चोर 
किन्तु सधन ओर परोपकारी होता है ।॥ २॥ 
शद्धः शान्तः सुशीलश्च परदाराभिपूजितः ! 
परोपकारकर्मा च निधनः शछक्रवर्पजः ¦ ३॥ 
शुक्ल संवत्सर मे जन्म हो तो युद्ध, गान्तहदय, सुरी, परस्त्रियो से 
यजित, परोपकारी ओर निर्धन होता है। ३॥ 
कर चिर्क्ष्मीः कचिद्धार्या बन्धुमित्राऽरिविग्रदः । 
राजपूज्यः प्रधानश्च प्रमोदाऽन्दभवो नरः|| ४ 
प्रमोद संवत्सर मे उत्पन्न मनुपष्य--कभी सम्पत्तिओर क्भीस््रीकी 
प्राप्ति से सूखी, कभी अपने बन्धु ओर मित्र तथा रात्र से कल्ह्‌ करता हैँ तथा 
राजा से पूजित या राजमन्त्री होता हे ।। ५॥ 
ग्रजापालनसन्तुष्टो दाता भोक्ता बह्रप्रलः ¦ 
विदेशेषु समाख्यातो प्रजापतिसशुद्धवः |¦ ~ || 
प्रजापति वषं मे जिसका जन्म हो वह प्रजा का पाटन कर सन्तष्ट 


क 


तुष्ट होता 
है । दाता, भोगी, बहुत सन्तानवाला तथा विदेचा मे विख्यात होता है 1141 


# 


नवि 


र 


क्रियाचयाचारसस्पन्नो ध्मंाद्ञाममाथघिन्‌ | 
अविधिमित्रभक्तोऽयभङ्धिरो वत्सरोद्धवः ।। & || 


अद््धिरा नाम संवत्सर मे जन्म लेनेवाला सत्क्रिया ओर आचार से युक्त, 
1 ओर आगम जानने वाटा, अतिथि ओरमसित्रोका भक्तं हता 
। 
धनघन्‌ देषभक्तध धतुबादविचक्षणः | 
पाखण्डरतकमां च भश्रीभ्खे तु भवेनरः ¦¦ ७1 
श्रीमूख संवत्सरोत्पन्न पुरुष धनवान्‌, देवताओं का भक्त, धातुवाद मे 
पण्डित ओर पाखण्ड कर्मो मे निपुण होता ह ।। ७॥ 
भावनां इरुते नित्यं सयका्येषु मानयः | 
मत्स्य-मांसप्रियध्वेव यो जातो साववत्सरे ¦| ८ ॥ 
भाव संवत्सर में जन्म केनेवाका सव कार्योकी भावना करनेवाला, मत्स्य 
ओर मांस-भोजन का प्रिय होता है। ८॥ व 
मार्याऽऽ्तो जलभीतथ अआधि-व्पाधिप्रपौडितः । 


५ (म 


सदा प्रीतियुक्तो युरमंवत्सरे एम्‌ ॥ ९ ॥। 


ऽध्यायः | संवत्सरादि फ निरूपण । १५ 


युव संवत्स रोत्पन्न मनुष्य पत्नी के किए दुःखी, जक्ते उरनेवाखा, आधि- 
व्याधिसे दुःखी तथापि सदा प्रसन्न रहता है ।॥ ९ ॥ 
धनवाज्छुमगः साधुधर्मात्मा दीनवत्सलः । 
सुलीखः सत्स्वरूपश्च धातरि प्रसवः सद्‌ा ॥ १०॥ 
धाता संवत्सर मे उत्पन्न-- घनी, सुन्दर, सज्जन, धर्मात्मा, गरीबों का 
रक्षक, सुरूपवान्‌ होता है ।। १० ॥ 
धनी भोभा तथः कामी पश्चुषालभ्रियो भवेत्‌ | 
थृ-धमसमायुक्तो ईश्वराव्दभधे नरः| ११॥ 


ईश्वर संवत्सर मे उत्पन्न मनुष्य धनवान्‌, कामी, पद्युओं को पालने 
वाला तथा अथं ओर धमं से यक्त होता दै ।। ११॥ 


वेदयाखरतो नित्यं करागान्धेगायनः | 
नाञतिगरवीं सुरापश्च जायते वहुधान्यके ॥ १२॥ 


वहूधान्य संवत्सर मे उत्पन्न मनुष्य वेद-गास्तरे का ज्ञाता, कला ओर 
संगीत जाननेवाला, गर्वंहीन ओर मदयपायी होता है । १२॥ 


परद(राभिकपी च परद्रव्यरतो नरः) 
व्यसनी दृतविच्चेव प्रमाथिनि भवेननरः ॥ १३ ॥ 


प्रमाथी संवत्सर में जन्म हो तो वह्‌ मनुष्य परस्त्रीगामी, परधनहर्ता 
त्रसनी आर जुड़ी हाता हं । १३॥ 


सन्तुष्टो व्यसनेऽसक्तः स-प्रतापो जितेन्द्रियः | 
युरश् छरृतविद्यश्च विक्रमे जायते नरः।॥ १४॥ 


चक्रम संवत्सरोत्पन्न मनुप्य व्यसन से रहित, प्रतापी, जितेन्द्रिय, बीर 
दरःनविद्य होता दहे ।॥ १४ ॥ 


स्थृखोदरः स्थृकपदःऽस्पपाणिः इलाभिमानी कठपोषकश्च । 
१1-थदुक्ता वहु व्रत्तहारा त्रप त्रजतिश्च मवेन्मलुष्पः ॥१५।। 
वृषसंवत्सर मं जिसका जन्म होता है वह-स्थरू पेट ओर स्थल पैर 


धा छाटे हाथवाला, कुकाभिमानी, कुक का पोषक, धमं ओर धन से युक्त 
आर वहत सम्पत्ति उपाजन करने वाका होता है । १५ ॥ 


तेजस्मी चाऽतिग्वीं च हितक्मा कृतस्थितिः । 
देवपूजाप्रियो नित्यं चित्रभानौ भवेनरः ॥ १६ ॥ 


१६ सटीक मानसागरीपद्धति- | प्रथमो- 


चित्रभानु संवत्सर मे जन्म लेनेवाखा--तजस्वी, गर्वी, स्वहितसाधकः, 
स्थिर, देवताओं का पुजारी होता है ॥ १६ ॥ 
करोति शुभका्याणि मित्राऽमित्रषूकं रमेत्‌ । 
सवेसङ्ग्रहकतां च सुभानो जायते नरः ॥ १७ | 
सुभानु संवत्सर मे जन्म लेनेवाला सव युभ कायं को करनेवाला, मित्र 
ओर शत्रु दोनो से लाभ करनेवाला तथा सव वस्तुओं का संग्रह करने वाक 
होता है ।। १७ ॥ 
सवलोक्प्रियो नित्यं सवंधमंरतः सद्‌ | 
राजपूजाघ्रवित्तश्च तारणे जायते नरः ॥ १८ ॥ 
तारण संवत्सर मे उत्पन्न मनुष्य सवका प्रिय, सव धर्मं को माननेवाटा 
तथा राजा से आदर सहित धन पानेवाखा होता है । १८ ॥ 
सिवव्रह्मविकमा च शमसोख्यग्रदायक्छः 
भव्ययुक्तथध धर्मात्मा पाशि जायते नरः || १९ |, 
पाथिव संवत्सर मे उत्पन्न पुरुष दिव ओर ब्रह्याके समान कार्यं को करने 
ओर मिटाने मं समथ, दूसरोंको सुख देने वाखा, कल्याण से युक्तं ओर 
धर्मात्मा होता है ।। १ 
दतिः भ्म व्रधाबल जनक्छसाणं सख्यम 
वृद्ध्य्‌ [मत्रकमश्च जयतं व्ययेवत्सरं || २८ || 
व्यय संवत्सर मे उत्पन्न पुरुष दानी, भोगी, सार्वजनिक कायं सं प्रधान, 
सुखी, अनेक मित्रवाला होता है । २० ॥ 
[जत्वा च सक््लद्छक्नच्‌ वब्णुधमप्रायणः | 
कृर्‌ा{त॒पुण्यकरमाण स््रजत्‌ सस्मचां नरः | २१॥ 
सवजित्‌ संवत्सर मं उत्पन्न पुरुष सब शत्रुओं को जीतकर विष्णुभक्तः 
होकर पुण्य कार्यो को करने वाखा होता है । २१॥। 
पित्-मातप्रियो नित्यं गुरुभक्तो धनान्वितः 
शूरः शान्तः प्रतापी च सबंधारिभबो नरः । २२ ॥ 
सवधारी संवत्सर मं उत्पन्न मनुष्य माता-पिता का प्रिय, गुरु का भक्त; 
लर, शान्त हृदय, प्रतापी होता दै 1 २२॥ 
विरीधिवत्सराद्धतो मत्स्य-मास॒टरतादरः । 
धसबुद्धिरते नित्यं प्रशस्तो लोकपूजितः । २३ ॥। 


ऽध्यायः | संवत्सरादि फर निरूपण । १७ 


` विरोधी संवत्सर में जन्म लेनेवाखा-मत्स्य, मांसप्रिय, धमेबुद्धि, 
प्ररस्तचित्त ओर खोक मे मान्य होता है ।॥ २३॥ 
चित्रवेत्ता च चृत्यज्ञो गान्धर्वो भिनसंश्षयः | 
दाता मानी तथा भोगी चिकरतो जायते नरः ॥ २४॥ 
विकृति संवत्सर मे उत्पन्न-- चित्रकार, नृत्य का ज्ञाता, संगीत जानने 
वाला, संदायरहित, दानी, मानी ओर भोगी होता है ।1 २४11 
प्रदिखापरो मेच्यी परटद्रव्यरतो भवेत्‌ । 
कुटुम्बभारकोत्सादी जायते खरवत्सरे ॥ २५ ॥ 
खर संवत्सरमे जन्म होनेसे हसक ओर लोगों से मैत्री द्वारा धन 
टेनेवाका, कुटुम्बो का पोषण करनेवाला ओर उत्साही होता ह ।1 २५ ॥ 
सवदा प्रोतिसंथुक्तो गृहे केटयाणकारकः 
राजमान्योऽपि पुरुषो नन्दने जायते नरः ॥ २६ ॥ 


नन्दन संवत्सर पे जन्म होने से-सवंदा प्रसन्न, घर का कल्याणकारक 
र राजा का मान्य होता है ।॥ २६॥ 


सखुदद।यु-यजःसखसख्य-प्वकम-पएल(स्सितः 
विजयी शखछतरँव्रगपु विजये बत्सरे जनः ॥ २७ ॥ 
विजय संवत्सर में जन्म ठेनेवाका - सुन्दर देह, दीघ, यदा, सुख तथा 
सव कायं में लाभ, युद्ध मे शत्रुओं को जीतनेवाखा होता है ॥ २७ ॥ 
जतः युद्धं करत्राणि मित्राऽमित्रफरं रमेत्‌ । 
व्य!प्रकमंसंदुक्तो जयवत्सरसम्मवः | २८ ॥ 
जय संवत्सर मं उत्पन्न नर युद्धमें शत्रु को जीतने वाका, सुन्दर स्त्री 
तथा तरु ओर भित्र दोनोसे लाभ करने वाला ओर व्यापारमें कुश 
टोता दै ।॥ २८ ॥ 
अतिकाल त्वतिद्विस्वष्णावाच्‌ बहुधनान्वितः पुरुषः । 
अवि निष्टयेऽतिभोगी त्वत्तिवखयुक्तोऽपि मन्मथे जातः ॥ २९ ॥, 
सन्य संवत्सर मे उत्पन्न पुरुष अत्यन्त कामी, अत्यन्त बुद्धिमान्‌, 
तरप्णा से युक्त, धनवान्‌, अति निष्टुर, परम भोगी ओर अत्यन्त बक्वान्‌ 
हाता टै ।॥ २९ ॥ 
साचिः शःन्दः सुदक्षृश्च सबरत्र गुणपूजितः। 
परोयकारी. वादी च दुञंखे दुमुखीग्रियः॥ ३० ॥ 
मा. प.-२ 


१८ सटीक मानसागरीपद्धति- [ प्रथमो- 


४ दुमुख संवत्सर मे-पवित्र, शान्त हृदय, कार्यो मे दक्ष, गुणों से सब 
स्थानं मे पूजित, परोपकारी होता हया भी वादी ओर दुर्भुखी 
( कटुभाषिणी ) स्त्री का पति होता है॥ ३० ॥ 

मणि-मक्तादि-सद्रत्नेर्टधातुभिरन्वितः | 
अद्‌त्‌। कृपणः पूज्यो हेमरम्वे नरो भवेत्‌ ॥ ३१ ॥ 
देमलम्ब वषं मे उत्पन्न मनुष्य मणि, मोती आदि रत्न ओर अष्ट- 
धातुओं स संयुक्त होता हजा भी कृपण होता है किन्तु लोक समे मन्य 
होता है । ३१ ॥ 
अलसः सततं जातो व्याधिदुःखसमच्ितः | 
कुडुम्बधारको चाऽपि विलम्बे जायते नरः ॥ ३२ }, 
विलम्ब संवत्सर मे उत्पन्न मनुष्य आसी, रोगी, दुःखी ओर वहत 
परिवार वाला होता है । ३२ ॥ ए 
रक्तवकारयुक्थ रक्ताक्षः पित्तसस्थवः 
बनप्रियो धनहीनो विक्रारिणि भवेन्नरः ॥ ३३ ॥ 
विकारी संवत्सर मे-शोणितविकार से युक्त, छाल नेत्र, पित्त प्रकृति, 
वनविहारगप्रिय ओर धनहीन होता है ।॥ ३३ ॥ 
वेदशास्रप्रियो दव-त्राह्यणे शचिभक्तिमान्‌ | 
दकरारसभोगी च शर्वरी जायते नरः | ३४ | 
शार्वरी संवत्सर मं उत्पन्न मनुष्य वेद, शास्त्र जानने वाला, देवता 
ओौर ब्राह्मण मे श्रद्धा रखने वाला, मिष्ठान्न भोजी होता ह ।। ३४ |, 
सनिद्रो वहभोगी च व्यवसायी यज्ोऽच्वितंः | 
पूजितः सवंकोकानां प्ठवसंब्रत्सरे भवेत्‌ ।। ३५ | 
प्छव संवत्सर मे-निद्राप्रिय, सुखभोगी, व्यवसायी, यशस्वी, सव 
तोक मे मान्य होता है 1 ३५ ॥ ६ 
कर्भवान्‌ सुयखाः प्रोक्तो धमंशीलस्तपस्करः । 
प्रजपारः सुनिष्णतः श्चुभसंबत्सरे नरः ॥ ३६ ॥ 
शुभ संवत्सर में जन्म लेने वाका-करायं दक्ष, यशस्वी, धममंशील, तपस्वी, 
म्रजापाखक ओर निपुण होता ह ।॥ ३६॥ 
सुमनाः. शान्तचित्तश्च शरो दाता हनेकधा । 
नातिब्द्धो न पूणत्वं शोभनं फलमश्चुते ।। ३७ ॥ 


ऽध्यायः | संवत्सरादि फल निरूपण । १९ 


शोभन संवत्सर मे जन्म लेनेवाका- मनस्वी, शान्तचित्त, शूर, दाता, 
अत्यन्त वृद्ध नहीं होता ओर फलों की परणता नहीं प्राता है ।। ३७ ॥। 
अतिक्रोधमतिः शरो विज्ञानोषधिसंग्रदी । 
परापवादी सवेत्र॒कोधिसंबत्सरे भवेत्‌ ॥ ३८ ॥ 
क्रोधी संवत्सर मे जन्म लेनेवाला-- महाक्रोधी, गूर, विज्ञानी, ओौषधि 
संग्रह करनेवाला, दूसरों का अपवाद करनेवाला होता है 11 ३८ ॥ 
छत्रदण्डयताकरादि-चामरादि विभूषितः । 
प्रधानपुरूपो जातो विश्वावसुसमाह्ये ।। ३९ ॥ 
विश्वावसु नामक संवत्सर मे उत्पन्न मनुष्य छत्र, दण्ड, ध्वज, चामर 
आदि राजचिह्व से शोभित तथा प्रधान ( राजमन्त्री आदि ) होता है ॥।३९॥ 


भयात्तः शीतभीतश्च कतरो जायते नरः| 
अधमीं परघातीं च पराभवभयो मतः| ४० ॥ 


पराभव वषं मे-लीत से उरनेवाखा, कायर, अधर्मी ओर दूसरों का 
घात करनेवाला होता है | ४०॥ 


रोद्रस्तस्करछमा च कषितिषारो नरेश्वरः । 
योगास्यासग्तो नित्यं प्ठवङ्के जायते नरः । ५४१ ॥ 


प्छवङ्क संवत्सर मे जन्म लेनेवाला--भयानक चोरी करने वाला, 
वहत जमीन वाला, जननायक तथा यौगाभ्यासी होता है । ४१ ॥ 


चित्रता ससान सुख स्याद्‌ ब्राह्मणप्रियः | 

तमाठषुं सक्त जायते कीलके नरः| ४२॥ 

कीलक संवत्सर मे उत्पन्न मनुष्य चित्रकार, मानी, ब्राह्मणों का त्रिय 
माता-पिता का भक्त होता है। ४२॥ 


ल चिः शरः समौ दक्षः स-प्रतापो जितेन्द्रिय 
अतिव्याष्कुलभक्तश्च सोम्ये सौम्यफलो भवेत्‌ ॥ ४३ ॥ 
सौम्य संवत्सर में जन्म टेनेवाखा- पवित्र, सुशीक, समदष्टि, प्रतापी 
जितेन्द्रिय, अत्यन्त व्याकर, जनों का सेवक तथा अन्य शुभफलो से युक्त 
होता है 1 ४३॥ 
व्यवसायी चाऽद्पतुष्टो धमंक्रमरतः सदा । 
चिद्धएगमस्तथेवात्र फर सःधःरणे मतम्‌ ॥ ४४ ॥ 


२० सटीक मानसागरीपद्धति- | प्रथमो- 


साधारण संवत्सर में उत्पन्न मनुष्य व्यवसायी, थोडमें सन्तुष्ट, धमं 
ओर अपने कतव्य मे तत्पर, मन्त्रास्त्रनन होतादटै, तथा ओर फल वषं 
समान ( साधारण ) ही होते हैँ ।। ४४।। 
विरोधछृति यो जातो विरोधी बान्धवः सह । 
क्षणं सोम्यः क्षणं हीनो दुवि जायते नरः ।॥ ४५ ॥। 
विरोधकृत्‌ संवत्सर मे जन्म होने से-मनुष्य अपने बन्धुओं का विरोधी, 
क्षण मे ही सौम्य (प्रसन्न), क्षणमेंही चिन्न ओर अवारा होता दहै) ४५॥ 
स्वस्पबुद्धिः क्रियास्वल्णो देले भ्रमति मानवः | 
देवतीथगप्रियो नित्यं पश्धिाविनि जायते | ४६ ॥ 
; . परिधावी संवत्सर मे जन्म लेनेवाला --अलत्प बुद्धि, क्रिया मे न्यून, 
विदेगो मे घूमनेवाला, देव ओर तीर्थं का भक्त होता है ।॥ ४६ ॥। 


नि 1 


सवभ क्छ प्रया नत्व न्त्र मारवादुलधपनः 
` णोचक्रियानुरक्श्च प्रमादिप्रंसवा नरः || ४७}, 
प्रमादी संवत्सर मे उत्पन्न मनुष्य गन्ध-मालखा, चन्दनादि से शवं 
(शिवजी) का पूजन करनेवाला, पवित्रकमं मे अनुरक्त हाता दं ४ ॥ 
सवद्‌ानन्दसंगुक्तः सदाऽवि थिपूज कः । 
स्वजनार्धागमो नित्यमानन्द जयते नरः | ४८ || 
आनन्द संवत्सर मे उत्पन्न मनुष्य सब प्रकार के आनन्द से युक्त, अत्ति 
का सत्कार करनेवाका, स्वजन ओर धन लाभसते पूण ाताटहं।। ४८॥। 
मर्स्यमांसप्रियो नित्यं निर्यं छन्धक्द्त्तिमान्‌ । 
सुराहारी व्रथा पापी जायते रक्षसे नरः|| ४९ || 
राक्षस संवत्सर मे उत्पन्न होनेवाला-मत्स्यमांस प्रिय, हिसाकमं स॑ 
प्रवृत्त, मद्यपायी ओर व्यथं पाप करनेवाखा होता ह । ४९ ॥ 
वहुपुरत्रोऽनन्तमित्रो द्रव्यलोभी कलिग्रियः । 
दानिं शोक वथा दुःखं नले जतो रभेज्ञरः |! ५० | 
नट संवत्‌ मे उत्पन्न मनुष्य वहुत पृत्र ओर बहुत मित्रवाला, धन का 
लोली, गडा मे प्रेम रखनेवाछा तथा हानि, ोक आर दुःख पानेवाला 
होता हं ।॥ ५० ॥ 
पित्तश्कोपयर्वारपा नानव्याधिरनेकया । 
वादर्नैश्च समाथ॒क्तः पिङ्गले जायते नरः ।। ५१ ॥ 


ऽध्यायः | संवत्सरादि फर निरूपण । २१ 


पिङ्गर वषे मे जन्म होने से मनुष्य सर्वाङ्कं मे पित्त प्रकोप से अनेक 
रोग से युक्त तथा अनेक प्रकार की सवारी रखनेवाखा होता है 11 ५१ 1! 
कृ पिदाणिज्यकतां च तेकभणण्डादि-सङ्ग्रही । 
क्रय-पिक्रयकता च कालयुक्ते भवेन्नरः | ५२ ॥ 
लयुक्त संवत्सर मे जन्म लेनेदाखा मनुष्य कृषि ओौर वाणिज्य में 
निपुण, तेर ओौर वर्तनों का संग्रह करनेवाा तथा क्रय-विक्रय करनेवाला 
होता है ।। ५२ ॥ 
वेदलाख्भ्रभावज्ञः शद्ध चित्तश्च कोमलः 
सुङमारो चपः पूज्यः कविः सिद्धा्थिजो नरः !॥ ८३ ॥। 
सिद्धार्थी संवत्‌ मे उत्पन्न मनुष्य वेद ओर शास्त्रों के तत्त्व को जानने 
वाका, शद्ध हदय, मृदु स्वभाव, सुकुमार रारीर, राजाओं से आदर पाने- 
चाला ओर कवि होता है ।। ५३ ॥ 
तस्करशपलो. धृष्टः परद्रव्यरतः सद्‌ा | 
निन्द्रानि सवकर्मांणि कुरुते रुद्रसम्मवः ।॥ ५४ 1 
रद्र संवत्सर मे जन्म लेनेवारा मनुष्य चोर, चर, ढीठ, परधन का 
सोभ करनेवाला ओर निन्दनीय कर्मो को करनेवाला होता है । ५४ 1 
पएापबुद्धिरतो नित्यं पापात्मा पापसंभ्रितः। 
"वृधृकमंसमायुक्तो दुमंतौ जायते नरः ॥ ५५ ॥ 
दुमंति संवत्‌ मे जन्म लेनेवाला मनुष्य पापबुद्धि, पाप आचरण, पापियों 
की संगति तथा सवेदा वधकमं (हिसा) मे तत्पर होता है । ५५ ॥ 
गीतवाद्यानि शिसपानि सन्त्रमोषधिमेव च । 
ज्ञात्वा सबगुणोपेतो नरो दुन्दुभिसम्भवः ॥ ५६ ॥ 
दुन्दुभी संवत्सर मे जन्म होने से मनुष्य संगीत, वाजा, शित्प, मन्त्र, 
ओषधि को जाननेवाखा ओर सव गुणों से युक्त होता दै ॥ ५६ ॥ 
11111111 करूमर्तसञुतः । 
कटसाक्ष्यरतरचेव रुधिरोद्गारिसम्भवः ॥ ५७ ॥ 
रुधिरोद्गारी संवत्सर मं जन्म लेनेवाला- वायु ओर शोणित विकारः 
जन्य, रोग से पीड़ित, कफ ओर वात प्रकृतिवाका, मिथ्या गवाही देने- 
वाला होता हं ।॥ ५७ ॥ 
१. किसी पुस्तक में ““बौद्धकर्म'" ( अदहिसा ) में रत-एेसा पाठ असङ्गत है । 


२२ सटीक मानसागरीपद्धति- | प्रथमो- 


देशत्यागो धनभरंशो हानिः सवत्र जायते | 
घृताऽविवाहिता भायां रक्तक्षे यो नरो मवेत्‌ ॥ ५८ ॥। 
रक्ताक्ष संवत्सरमे जो जन्म लेता है-उसको देराका त्याग, धन का 
नाश, सव कायं मे हानि ओर विना विवाही, रखेखी स्त्री होती है ।। ५८ ॥ 
क्रोधी क्रोधसग्ुतपादी सिहतुल्यपराक्रमः । 
ब्राह्मणः परजीवो च क्रोधसंवत्सरे नरः | ५९ ] 
क्रोधन संवत्सर मे उत्पन्न मनुष्य स्वयं क्रोधी, दूसरोको भी क्रोध 
उत्पन्न करनेवाका, सिह समान पराक्रमी, ब्राह्मण ( वेदज्ाता ), दूसरों से 
जीविका पानेवाखा होता टै । ५९ ॥ 
ङ इस्तरकरह्‌ न्त्य सद्य-वश्यारत्‌ा नरः | 
वमाञ्वमतचारया ना जायत धयवत्सर || 8० | 
क्षय संवत्सर में जिसका जन्म होता है वह-~-अपने जनों से कलहं 
करनेवाला, मदिरा ओर वेश्या मे प्रेम रखनेवाला तथा घर्म-अधमं का 
विचार नहीं करनेवाला होता है ।॥ ६० ॥ 
अधिक संवत्सर फल- 
अधिके वत्सरे जतो धनधान्यसुखान्वितः | 
मतिमान्‌ राजपूज्यश्च पुत्रपोत्रादिसंयुतः ॥ 
अधिक संवत्सरमें जो जन्म ठकेताहै, वह्‌ धन-धान्य जौर 
बुद्धिमान्‌, राजमान्य ओर पृत्र-पौत्रादि से युक्त होता है । 
लृप्त संवत्सर जातफल - 
टुप्रसंवत्सरे जातो दीनो दीनमतिस्तथा। 
क्रोधी क्षीणशरीरश्च परद्र प्रतः सदा ॥ 
लुप्त वषं में उत्पन्न पुरुष दरिद्र, निर्वुद्धि, क्रोधी, कृश देह ओर 
परद्रेषी होता है । 


क 
ओ खः 
र< ६1 प्ण 


॥ इति जन्मसंवत्सरफलम्‌ ।। 
श 
पचस वत्सरात्मक युगका आनयन-- 
युग मवद्‌ वत्सरषश्वकन युगा च ददश बपष्टचाम्‌ । 
इन ६० संवत्सरो मे ५-५ संवत्सरो के एक-एक युग होते है, जो 


१२ होते है । 


ऽध्यायः | संवत्सरादि फर निरूपण । २३ 


 द्वादशयुगफलम्‌- 
मद्यमांसप्रियो नित्यं परदाररतः सदा | 
कविः शिद्परतः प्राज्ञो जायते प्रथमे युगे ।॥ १॥ 
प संवत्सरात्मकं प्रथम युग मे जन्म लेनेवाला मदिरा ओर मांस खाने 
वाला, परस्त्रीगामी, कवि, शित्पकार ओर पण्डित होता है। १॥। 
वाणिजञ्यव्यवहारी च धर्मिष्टः सत्यसङ्गतः 
दर्यं दुभ्यत्यपापात्मा युगे जातो द्वितीयके | २॥ 
द्वितीय युगम जन्महोतो व्यापार में चतुर, धर्मशील, सत्यवक्ता, 
निष्पाप वुद्धि ( अर्थात्‌ नीतिमागं ) से धनकालोभी होता है। २॥. 
विशेष-प्राचीन पुस्तकों मे ( १) यहाँ द्रव्यं लुभ्यति पापात्मा' एेसा 
प्रामादिक पाठदहै। क्योकि एक ही व्यक्ति को धमिष्ठ ओर पापात्मा 
कहना असङ्कत है ।। २॥ 
भोक्ता दाता क्रतग्रज्ञो देव-ब्ाह्मणपूजकः 
तजस्था धनयुक्तश्च ततीय षरुमश्ुते । २ ॥ 
तृतीय युग मे जन्म लेनेवाला--भोगी, दाता, ज्ञानी, तेजस्वी ओर 
धनी होता है ।। ३॥। 
वाटिक्रा-क्षत्रलोभी स्यादोषधीप्रियमानवः । 
धरातुबादेऽयनाशी च जायते च चतुयुगे : ४ ॥। 
चतुर्थयुग मे जन्म होने से वगीचा ओर खेत का लोभी, ओषधि 
( गुल्म-लतादि } का प्रिय तथा धातुवादमे धन को नाश करने वाला 
होता) ४॥ 
पुत्रोत्पत्तिः सदा भोक्ता धनांश्च जितेन्द्रियः । 
पित्र-पातग्रियश्व जायते पश्चमे युगे॥ ५॥ 
पचमयुग में जन्म होने से अधिक पुत्रवान्‌, भोगी, धनवान 
जितेन्द्रिय ओर माता-पिता का भक्त होता है ।॥ ५॥ 
सृवश्चन्रुध नाचश्च सवदा माहषाप्रयः। 


पडघातो भयात्तश्च युगे षष्टं च जायते ॥ & ॥ 
यग मे उत्पन्न मनुष्य सवका शत्रु, नीच, सदा महिषी ( भस ) 

को पानेवाला, पत्थर से आघात पानेवाखा ओर भयभीत होता है ॥ ६ ॥ 
वि०--'मदहिषी' राजाकी पटरानी ओर भैस कहलाती है इसल्ियि 


२४ सटीक मानसागरीपद्धति- [ प्रथमो- 
यहां दूसरा अथं ही सद्कत है। अथवा विवाहिता स्त्री भी महिषी 
कठ्काती है 1 ६ (क १ ए 
वहामनत्र व्रयश्चव व्यापार इृष्टला मूर्तः | 
शीघ्रगामी तथा कामी जायते सक्चमे युगे ॥ ७ | 
७वेयूगमे जन्मदहो तो वह मनुष्य बहुत मित्रोंसे प्रेम करनेवाला, 
व्यापार मे कुटिल बुद्धि, रीघ्रगामी ओर कामातुर होता है ।। ७॥ 
पापकतां च सन्तुष्टो व्याधिदःखान्वितस्तथा । 
कतां च परदहिसाया जायते त्वष्टमे युजे।; ८ ॥ 
८ वें युग मे उत्पन्न मनुष्य पापी होता हआ भी सन्तोषी, रोगों से 
दुःखी ओर पर-हिसक होता है 11 ८ ॥ 
व्रापा-रूप-तडगाद-द वद क्षाञवध्धप्रयः | 
भूपतिव्रत्रहातुर्यो जायते नवमे युगे । ९ || 
नवमे युग में जन्म लेनेवाखा--वावटी, कृप, तालटाव, देवता, मन्त्र 
ओर अतिधियों मे प्रेम रखनेवाखा राजा होता है । ९॥ 
राजाधिराजमन्त्री च स्थानप्राप्ठिमहायुखः 
सवेपरूयो दाता च जायते ददम युगे ।१०। 
दशवे यग मे जन्म लेनेवाला- महाराज का मन्त्री, स्थान चाभ से युखी, 
सुन्दर रूप ओर दानी होता है । १० ॥ 
बुद्धिमांश्च सुजील्ल्च स्थापकञ्चाऽसुरष्टिषाप्‌ । 
सङ्ग्रामे च भवेच्छरो जात एकादञ्े युगे ।1११।। 
११ वेंयुगमे जन्महोतो बह मनुष्य बुद्धिमान्‌, सुरील, देवता कौ 
प्रतिष्ठा करनेवाला ओर रणम वीर होता दै ।॥ ११॥ 
तेजस्वी च प्रसन्नात्मा नरमध्ये महाजनः । 
कृ पिवाणिल्यकतां च जायते दादश युगे ॥१२॥। 
वा रहे युग मे उत्पन्न मनुष्य तेजस्वी, प्रसन्नचित्त, जनो मे श्रेष्ठ, 
कृषिवाणिज्य करनेवाखा होता है ।॥ १२ ॥ 
अयन जानने का प्रकार-- 
मकरादिरसरािस्थे द्यं स्यादुत्तरायणम्‌ । 
ककादिषट्कगे श्यं दक्षिणायनशरुच्यते ॥ १ ॥ 


ऽध्यायः ] संवत्सरादि फर निरूपण । २५ 


मकर से मिथुन तक (६ रारिमें) सूयं होतो उत्तरायण ओर ककं 
से धनु तक (६ रारिमें) हो तो याम्यायन कहलाता है ॥ १॥ 
अन्य प्रकार से अयन कथन- 
ए्लशरपूवस्रतुत्रयञत्तर दयनमाहुरहस्च तढामरम्‌ । 
भवति दक्षिणमन्यहतुत्रयं निगदिता रजनी मस्ता च सा| २॥ 
शिदिर, वसन्त, ग्रीष्म इन ३ ऋतुओं को सौम्यायन कहते है, जो 
देवता का दिन कहलाता है! वर्षा, शरत्‌, हेमन्त इन ३ ऋतुओंको 
याम्यायन कहते है, जो देवता की रात्रि होती है।। २॥ 
अयनजात फक-- 
सौम्यायने नरो जातः सर्वश्ाख्विश्यारदः 1 
धर्माऽथंकामशीलस्च गुणवां श्च सुरूपवान्‌ ।॥ ३ ॥ 
सौम्यायन मे उत्पन्न मनुष्य सव शास्र का ज्ञाता, धर्मं, अथं ओर 
काम से यक्त, गुणवान्‌ ओर रूपवान्‌ होता है।। ३॥ 
यास्यायने नरो जातः कूटसाक्षी सदाऽचतः। 
धमी चाऽथ रोगी च बहुन्याधिः सदा भवेत्‌ | ४॥ 
याम्यायन में जन्म लेनेवाला--ज्ूठ प्रप्च करनेवाला, सदा मिथ्या 
बोलनेवाला, अधर्मी ओर रोगी होता है 1 ४॥ 
गोर ज्ञान- 
मेषादिषदट्कभे ख्यं उत्तरो गोल उच्यते| 
तुखादिषटकभे घय याम्यगोलः स॒ उच्यते॥ 9॥ 
पादि ६ राशिमें सूयं हो तो सौम्य ( उत्तर) गोरु ओर तुलादि ६ 
राशि में दक्षिण ( याम्य ) गोर कहरखाता है ।॥ १॥ 
परास्यमक सघ्युत्पन्नीं धनवान्‌ विद्ययाऽनन्वतः । 
पुत्रपोत्रादेयुक्तश्च राजमान्यो नरो मवेत्‌ ॥ २॥ 
सोस्य ( उत्तर } गोर मे जन्म लेनेवाखा--धनी, विद्वानु, पूत्र-पौत्रादि 
से युक्त ओर राजमान्य होता है । २॥ 
यस्मि च का जतिः सदा स सुखवाजतः। 
वरटसाक्षा दुराचारो हीनाङ्गश्चाञऽपि निधनः ॥ ३ ॥ 
दक्षिण गोल मं-जिसका जन्म होता है वह सुखहीन, मिथ्यावादी 
दुराचारी, अङ्खहीन ओर निधेन होता दै ।॥ ३॥ 
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ऋतुज्ञान-- 
ग्रगादिराशिद्रयभालुभोगात्पट्‌क कऋतुनां शिशिरो वसन्तः | 
ग्ष्सर्च व्पाडच शरच्च तद्वद्ध मन्नामा कथितोञत्र षषः ॥ १ ॥ 
मकरसे दो-दो रारियोमे सूर्यके रहनेसे क्रम से-रिशिर, वसन्त, 
ग्रीष्म, वर्षा, शरद्‌ ओर हेमन्त ऋतु होते हैँ ।। १॥ 
कः | ऋतुजात फल-- 
; रूप-यावनसम्पन्नो दीघघघ्नी मदोत्कटः | 
साधुचित्तः ककञ्च शिरिरे जायते नरः ॥ २॥ 
शिशिर ऋतु मे जन्म होने से मनुष्य सुन्दर स्वरूप, स्वस्थ, विलम्ब से 
कायं करनेवाला, अति उत्कट, साधुहृदय ओर कामी होता है।। २॥ 
, मह द्यमा मनसा च तजसा बहक्ायङ्कत्‌ | 
„ ` नानादेशरसाभिज्ञो वसन्ते जायते नरः| ३॥ 
वसन्त मे जन्म हो तो-वड़ा उद्योगी, मनस्वी, तेजस्वी, बहत कार्यं 
करनेवाला, अनेक देश मे घूमनेवाखा ओर सव रसो को जाननेवाल) 
होता दै। ३॥ 
~ बह्मारम्भा जितक्रोधो ्वुधाटः कमुको नरः| 
दधिः शबा ब्ुद्मार्च म्रान्मं जातः सद्‌ा; | ४: || 
ग्रीष्ममे जन्म हो तो वह्‌ मनुष्य बहुत कायो को आरम्ब करनेवाला, 
क्रोधहीन, क्षुधातुर, कामी, लम्बा कद, शठ, वुद्धिमान्‌ ओर अपवित्र 
होता दै। ४॥ 
गुणवान्‌ भोगयुक्तस्च राजपूज्यो जितेन्द्रियः । 
कुरालोऽथाचुवादी च वपाकाले भवेन्नरः । ५॥ 
वर्षाऋतु मे जन्म हो तो-गरणी, भोगी, राजमान्य, जितेन्द्रिय, चतुर्‌ 
ओर अपने प्रयोजन की वात करनेवाला होता है ।॥ ५॥ 
वाणिज्यकृपिन्रत्तिशच धथन-धान्य-समरद्धिमान्‌ । 
तंजस्वा बहमान्यश्च शरज्जातां भवेन्नरः ।॥ ६ ॥ 
शरद्‌ ऋतु मे जन्म होने से- व्यापार ओौर खेती करनेवाला, धन- 
धान्य से यक्त, तेजस्वी ओर खोक में माननीय होता है ।॥ ६॥ 
; , वहव्याधिहीनतेजा्लासथक्तः प्रणिष्डुर 
` हस्वपीनगलो रोभी दिमन्ते जायते नरः ॥ ७॥ 
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हेमन्त ऋतु मे उत्पन्न मनुष्य रोगी, तेजहीन, भयभीत, निष्ट्र, छोटी 
ओर मोटी गदन वाला ओर लोभी होता है ।॥ ७॥ 
मासजन्म फल-- 
चेत्रे च दहृष्टिसयुक्तः सादहङ्ारः शछभाकरः। 
रक्तेश्चणः सरोपस्च खीरोलः सं भवेत्‌ सदा ॥ १॥ 
चैत्र में जन्म लेनेवाला-सदा हषंयुक्त, अहङ्कारी, सृन्दरस्वरूप, 
लाक नेत्रवाटा, रोषयुक्त ओर स्त्री मे आसक्त होता है ।॥ १॥ 
भोगी धनी सुचित्तशच सक्रोधद्च सुलोचनः । 
सुरूपो वल्लभः खणां माधवे जायते नरः ॥ २॥ 
वैशाख मे जन्म होने से मनुष्य भोगी, धनवान्‌, प्रसन्नचित्त, क्रोधी, 
न्दर नेत्र, सुन्दर रूपवाका ओर स्त्रियों का प्रिय होता है ।॥ २॥ 
परदेरारतश्चेव शुभचित्तो धनान्वितः | 
दीघायुर्च सुबुद्धिश्च ज्येष्ठे मासे नरो भवेत्‌ ॥ ३॥ 
ज्येष्ठ मे जन्म होने से परदेशी, पवित्रहुदय, धनवान्‌, दीर्घायु ओर 
सुबुद्धि वाका होता है। ३॥। 
पुत्रपोत्रान्वितो धमी वित्तनाशेन पीडितः 
सबणेर्चाऽस्पसखितो ध्याषादे च भवेननरः॥ ४॥ 
आपाढ्‌ में जन्म लेनेवाखा-पृत्र-पौत्रादि सन्तानसे युक्त, धर्मात्मा, धन- 
तानि से पीड़ा पानेवाला, सुन्दरवणं ओर अल्प सुखवाला होता है ।-४ ॥ 
सुखे दुःख तथा हानो लाभे च समचित्तकः। 
स्थृख्देहः सुरूपश्च श्रावणे जायते नरः ॥ ५ ॥ . 
श्रावण में जन्म होने से मनुष्य-सुख-दुःख, हानि र लाभ में सम- 
बुद्धि, मोटा देह ओर सुन्दर रूप वाला होता है ॥ ५ ॥ 
निव्यश्रमोदी जल्पाकः पुत्रयुक्तः सुखी भवेत्‌ । 
खदुभावी सुशीलश्च भाद्रजातो भवेनरः ॥.£ ॥ 
भाद्र मे उत्पन्न-नित्य हषं से युक्त, बकवादी, पत्रवान्‌, सुखी, कोम 
वचन भाषी ओर सुरीक होता है ।॥ £ ॥ 
सुरूपश्च सुखेयुक्तः काव्यकता परः छचि 
गुणवान्‌ धनवान्‌ कामी द्याखिने जायते नरः ॥ ७ ॥ 
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आश्चिन मे जन्म हो तो- सुन्दर रूप ओर सुख से युक्त, कवि, परम 
पवित्र, गुणी ओर कामी होता है 11 ७॥, 
खधनी करा्ुकावुद्धिदुरात्मा क्रयविक्रयी | 
पापीयान्‌ दुष्टचित्तश्च कार्तिके जायते नरः ।॥ ८ }; 
कातिकमे जो जन्म केता है वह-धनवान्‌, कामी, बुद्धिहीन, दुष्ट, 
क्य-विक्रय करनेवाला, दुष्ट हृदय वाला होता है । ८ ॥ 
मृदुभाषी धनी धमीं बहुमित्रः पराक्रमी । 
परोपकारी जातश्च मागंीर्वे भवेन्नरः ॥ ९ | 
मागेशीषे मं जन्म हो तो वह मनुष्य-ग्रियवक्ता, धनी, धर्मात्मा, बहत 
मित्रवाका, पराक्रमी ओर परोपकारी होता दहै। ९॥ 
शूर उग्रप्रतापी च पितदेवपराङ्युखः। 
देशयेजन्मकारी च पौवे मासे नरो भवेत्‌ १०) 
पौषमासमे जन्महोतो वह्‌ मनुष्य वीर, वड़ा प्रतापी, दैवता ओर 
पितरको नहीं माननेवाका ओर णेश्च्यं उपार्जन करनेवाला होता है \। १० ॥ 
मतिमान्‌ घनवांश्चैव खरौ निष्टुरमाषकः | 
काञुक््च रणे धीरो माघे जातो भवेन्नरः ।159) 
माघ मास मं जिसका जन्म होता है वह- वुद्धिमान्‌, धनवान्‌, वीर, 
कठोर शब्द वक्ता, कामी ओर रणधीर होता है । ११॥ 
शुक्छः परोपकारी च धनविद्यञखान्ितः। 
विदेशे भ्रमते नित्यं एाद्गुने जायते नरः ॥१२।¦ 
फाल्गुन मे जन्म केने से-गौरवणं, परोपकारी, धन, विद्या ओर सुख 
से युक्त ओर विदेश में भ्रमण करनेवाला होता है । १२॥ 
मलमास जन्मफल- 
विषयहीनमतिः सुचरितरियुग्‌ विविधतीथकसध निरामयः । 
सक्रलवर्लभ आत्महितङ्करः खड मलिम्डुचमासभवो नरः !¦१३।। 
मलमास में जन्म छेनेवाला-विषयों से रहित, सच्चरित्र, अनेकं तीथं 
करनेवाला, नीरोग, सबका प्रिय ओर आत्महितेषी होता है ॥ १३ ॥। 
| क्षयमास जन्मफल- 
क्षयमासे नरो जातः बुद्धिवि्यापिबितः। 
धन-धान्यससैहीनो नानाव्याधिसमन्वितः ॥१४। 
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क्षयमास में जन्म हौ तो वह्‌ मनुष्य बुद्धि-विद्या, धन-धान्य ओौर सुख से 
दान तथा अनेक व्याधि से युक्त होता है । १४॥ | 
पक्षफल-- 
पणंचन्द्रनिभः श्रीमान्‌ सोमो वहुखास््र वित्‌ । 
 ईरशला ज्ञनसस्पन्नः खक्टछपकश्च भवेन्रः॥ 9 
गुक्लपश्च मं जन्म केने वाला--पूणंचन्द्र समान शोभायमान, धनवान्‌, 
उद्योगी, अनेक शास्त का जाता, कायंकुर ओर ज्ञानी होता है ॥ १॥ ` 
निष्ठुरो दुञंख्यैव खीद्रषी मतिदीनकः। 
परग्रक्षा जनंखुक्छः ष्णपक्ष ग्रजायत । २॥ 
कृष्णपश्न में जन्म हो तो-निष्टुर, कुबचन भाषी, स्री का द्वेषी, बुद्धिहीन, 
दूसरों की सहायता से जीने वाला ओर अधिक परिवार वाखा होता है ॥॥२॥ 
जन्मतिथिफल- 
्ररसङ्गो धनहीनः ङलसन्तापकारकः 
व्यसनासक्तचित्तर्च ` प्रतिपत्तिथिजो नरः ॥ १॥ 
प्रतिपद्य मे जिसका जन्म होता है वह-दूजंनों के संग रहनेवाला, 
धनह्‌।न, कुट मं कल ङ्क तथा सदा व्यसन मे आसक्त रहता है । १॥ 
दरदाररतो नित्यं सत्यञशोचविवनितः । ॑ 
तस्करः स्नेहहीनशह्च द्वितीयासम्भवो नरः ॥ २॥ ष्ट 
हितौया में उत्पन्न मनुष्य, परस्त्रीगामी, सत्य ओर शौच से रहित, चोर 
1२ स्नेह हीन होता दै ।॥ २॥ 
अचेतनोऽतिधिकलो निद्रव्यः पुरुपः सदा । 
पदद्रष्रतौो नित्यं तृतीयायां भवेनरः॥३॥ 
तृतीया नें जन्म टेनेवारा-चैष्टाहीन, विकल, - धनहीन ओर दूसरों से 
देप रस्ठनेवाखा होता है ।॥ ३॥ 
सताभोभी च दाता च भित्रस्नेदी विचक्षणः 
ध नसन्तानयुक्तर्च चतुर्थ्यां यदि जायते ॥ ४ ॥ 
चतुथा से जन्म टेन से मनुष्य भोगी, दाता, मितवोसे प्रेम करने वाखा, 
पण्डित, धन ओर सन्तान से यक्त होता है। ४॥ 
व्यवहपी गुणग्राही पित्रमात्रोश्च रक्षकः 
दातः भोक्ता तनुग्रतः पश्चमीसम्भवो नरः ॥ ५॥ 





९ सटीकं मानसागरीपद्धति- | प्रथमो- 


` पचमी मे उत्पन्न मनुष्य, व्यवहार ज्ञाता, गुणग्राही, माता-पिता का 
भक्त, दानी, भोगी, अल्प प्रेम करने वाला होता है ।॥ ५॥ 
नान(देशाभिगामी च सदा कठ्हकारकः | 
नित्यं जटररोगी च षष्ठयां जतो भवेन्नरः ॥ & ॥ 
षष्ठो मे जन्म होने से-देग-विदेश में श्रमण करनेवाला, ज्ञगड़ालू ओर 
उदर रोग से पीडित होता है।। ६॥ 
अस्पतोपी च तेजस्वी सौभाभ्यगुणसंयुतः 
पुत्रवान्‌ धनसम्पन्नः सम्तम्यां जायते नरः ॥ ७ | 
सप्तमी मे उत्पन्न मनुष्य, अल्प मे ही सन्तुष्ट, तेजस्वी, सौभाग्य ओर 
गुणों से युक्त, सन्तान ओौर धन से सम्पन्न होता है ।॥ ७॥ 
धमिष्टः सत्यवादी च दातः भोक्ता च वत्सलः 
गुणक्ञः सवंकायंज्ञो दयष्टमीसस्भवो नरः 
अष्टमी मे जन्म लेनेवाला--ध्मत्मिा, सत्यवक्ता, दाता, 
गुणज्ञ ओर सव कायं मं कुशल होता है । ८ ॥ 
` देवताराधकः पत्री धन-द्लीसक्तमानसः | 
शाख(भ्यासरतो नित्यं नवम्यां जायते यदि | ९ | 
नवमी मं जन्म केनेवाखा-देवों का भक्त, पुत्रवान्‌, धनी, स्री में 
आसक्त ओर शास्त्राभ्यासी होता है ॥ ९॥। 
दशस्थां धर्म॑पायज्ञो देलसेवी च याजकः | 
तेजस्घ सौख्यसंयुक्तो जायते मानवः सद! | १० | 
ददामी मे जन्म लेनेवाखा-ध्म-अधमं का जाता, देदाभक्त, यन्न कराने- 
वाला, तेजस्वी ओर सुखी होता दै ॥ १०॥ 
अखतोषी नरेन्द्रस्य गहगामी शचिर्भवेत्‌ । 
धनी पुत्री भवेद्रीमानेकादश्यां तिथौ नरः| ११॥ 
एकादगी में जन्म केनेवाका-स्वत्प मे सन्तुष्ट, राजा से मान्य, पवित्र, 
धनवान्‌, पत्रवान्‌ ओर वुद्धिमान्‌ होता है ॥ ११॥ 
चपलशधषलनज्ञनी सद्‌। क्षीणवरपुः स्म्रतः। 
देरग्रमणशीख्ध दहाद्ोजातको भवेत्‌ ॥ १२॥ 
द्वादशी मे जन्म लेनेवाला-चचर, अस्थिरवुद्धि, कृशशर र, परदेदा 
भ्रमण करनेवाला होता है ॥ १२॥ 


। € ॥। 


भोगी, दयावान्‌, 
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महासिद्धो महप्राज्ञः शच्राभ्यासी जितेन्द्रियः । 
© ^~ < ष्ट ए 
परकायरतो नित्यं त्रयोदश्यां सदा भवेत्‌ ।॥ १३ ॥ 
त्रयोदशी मे उत्पन्न-महासिद्धपुरुष, वड़ा पण्डित, वास्त्राभ्यासी, 
जितेन्द्रिय, परोपकारी होता है । १३॥ 
क © 
घरनाद्यो धमंशीोलस्च शूरः सदाक्यपाङकः । 
क क © 5 "५, 
राजमन्या यरस्वा च चतुदशत्या यद्‌ सर्वेत्‌ | १४८॥ 
चतुदंशी मे जन्म लेनेवाका धनवान्‌, धर्मात्मा, वीर, वचन को पालने 
वाला, राजमान्य ओर यशस्वी होता ह । १४॥। 
श्रीमांश्च मतिमांस्चाऽपि महाभोजनलालसः । 
उद्योगी परदारेषु द्यासक्तः पू,णमामवः | १५॥ 
पणिमा मे उत्पन्न मनुष्य, सम्पत्तिमान्‌ मतिमान्‌, भोजनप्रिय, उद्योगी 
ओर परस्त्री में आसक्त रहनेवाखा होता है ॥ १५ ॥। 
स्थिरारम्मः परटषी वक्रो मखः पराक्रमी । 
गृढमन्त्रञ्च स-ज्ञानोऽप्यमावास्यामवो नरः ॥ १६ ॥ 
अमावास्या में जन्म लेनेवाटा--दीघंसूत्री, परटेषी, कुटि, मूखं, 
पराक्रमी, गुप्तविचार रखनेवाला ओर जानी होता है ।। १६॥ 
तिधिक्षय ओर तिथिम्‌ मे जन्मफल- 
तिथिक्षये सके वाऽपि येषां जन्म मवेन्नणम्‌ । 
गणधमं व्र्दीनपस्ते कुटिलाः परवश्च्ाः ॥ १७ ॥ 
तिधिक्षय या तिथिमक मं जन्म होने से--गुणदीन, धनहीन, कुटि 
ओर परवच्चक होता है ।॥ १७ ॥ 
विशेव-जिम तिधिमें सूर्योदय नहीं होता दहै वह क्षयत्तिथि तथा जिस 
तिथि में २ सूर्योदय होता दै उनमें अग्रिम उदय सहित तिथिमक 
कटकाती हे । १७ ॥ 
तिथियों की नन्दादिसंन्ञा- 
नन्दा भद्रा जया रिक्ता पूणां च तिथयः क्रमात्‌ । 
वारत्रयं समघत्य तिथयः प्रतिषन्धुखाः ॥ १ ॥ 
प्रतिपदा से क्रम से--नन्दा, भद्रा, जमा, रिक्ता ओर पूर्णा इस प्रकार 
3 आवत्ति करके तिथियों की संज्ञा समञ्षनी चाहिए ॥ १॥ 


३२ सटीक मानसागरीपद्धति- | प्रथमो- 


नन्दादिनामभेद से विदोषफल- 
नन्दातिथो नरो जातो महामानी च कोविदः 
 देवताभक्तिनिष्टश्च ज्ञानी च प्रियवत्सरः | २॥ 
नन्दा ( १, ६, ११ ) मे जन्म हो तो मानी, पण्डित, देवताओं का भक्त, 
ज्ञानी ओर अपने कुटुम्बियों में स्नेह रखनेवाखा होता है ।! २॥ 
भद्रातिथो बन्धुमान्यो राजसेवी धनान्वितः | 
 संसारभयभीतश्च प्रमाथेमतिनरः ॥ ३ ॥ 
भद्रा (२, ७, १२) तिथि मे जन्म लेनेवाका-वन्धुओं मं मान्य, राजा 
के आध्रित, धनवान्‌, भव-बन्धन से उरनेवाला ओर परोपकारी 
होता है॥३॥ 
जयातिथा राजपूज्यः , . पूत्रवात्रादिसंयुत्‌ः | 
श्रः शान्तश्च दीघांयुमंनोविज्ञच्च जायते | ४ | 
जया ( ३, 4, १३ ) मे जन्म लेने वाला राजमान्य, प्रत्र-पौव्रादि से 
युक्त, वीर, शान्त, चिरजीवी ओर मनस्वी होता) ` 
रिक्तातिथौ वितर्कज्ञः प्रमादी शुखुनिन्दकः। 
शाखज्ञो मदहन्ता च काञुकर्च नरो भवेत्‌ | ५ | 
रिक्ता (४, ९, १४) मे जन्म हो तो-तकरं करनेवाखा, प्रमादयुक्त, गुरनिन्दकत, 
चास्व्राभ्यासी, दूसरे के मद को हटानेवाला ओर कामी होता है ।} ५।। 
पूर्णातिथौ धनैः पूर्णो बेदयाच्ाथंतच्चवित्‌ । 
सत्यवादी श्द्रचेता विननो भवति सानवः।। ६ ॥ 
पर्णा ( ५, १०, १५ ) में जन्म लेनेवाखा--धन से पूर्ण, वेद ओर बास्तरः 
को जाननेवाका, सत्यवक्ता, शुद्धचित्त ओर बहु विषयज्ञ होता ह ।। ६ ॥ 
रव्यादिवार जन्मफल- 
पित्ताधिकोऽतिचतुरस्तेजस्वी „ . समरग्रियः। 
दाता तथा मदोत्साही शयंवारं मवेन्नरः ॥ १॥ 
रविवार मे जन्म लेनेवाखा-पित्तप्रकृति, परमचतुर, तेजस्वी, युद्धग्रिय, 
दानी ओर महा उत्साही होता है । १॥ # 
मतिमान्‌ भ्रियवाकशान्तो नरेनदराश्रयजीविकः । 
समदुःखसुखः श्रीमाच्‌ सोमवारे भवेत्पुमान्‌ ॥ २ ॥ 
सोमवार में जन्म हो तो- वुद्धिमान्‌, प्रियवक्ता, शान्त, राजा का 
आध्रित, सुख-दुःख को समान माननेवाला ओर धनी होता हँ ।॥ २॥ 
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वक्रबुद्धिधंराजीवी रणोत्साही महाबली । 
सेनानीस्तन्त्रपालो वा धरापुत्रदिनोद्धवः। ३॥ 
मंगख्वारमें जनम हो तो-मनुष्य कुटिल बुद्धि, पृथ्वी से जीविका 
करनेवाका, युद्धत्रिय, महावली, सेनापति या जनपाक होता है । ३॥। 
लिपिकेखनजीवी स्यात्‌ प्रियवाक्पण्डितः सुधी 
रूप सम्प त्िसश्ुक्ता वुधतवासरसस्मः ।। ४ ॥ 
बुधवार मे जन्म होने से-- लेख से आजीविका करनेवाला, प्रियवक्ता, 
पण्डित, बुद्धिमान्‌, सौन्दयं ओर सम्पत्ति से युक्त होता है। %॥ 
धनविद्यागुणेोपेतो विवेकी जनपूजणटः । 
आचार्यः सचिवो वा स्थाद्‌ गुरूवासरसम्भवः | ५\॥ 
गुरुवार मे जन्म होने से - धनवान्‌, विवेको, लोक में मान्य, अध्यापक 
या राजमन्त्री होता है । ५॥ 
चलचित्तः सुरद्रषी धनक्रोडारतः सदा| 
गुद्धिमान्‌ सुभगो वाग्मी भृगुवारे भवेन्नरः ॥ & ॥ 
रुक्रवार में जन्म होने से-चनचचरखचित्त, देवों का निन्दक, धनोपाजंन 
ओर क्रीड़ा मे अनुरक्त, वुद्धिमान्‌, सुन्दर ओर वक्ता होता है।॥। ६ ॥ 
स्थिरजः स्थिरगाः क्रो दु्टचित्तः पराक्रमी । 
अथोद्ड न॑खलः केशी वब्रद्रनारीरतः सदा ॥ ७॥ 
स्थिर ( शनिवार ) मं जन्म हो तो-स्थिर वचनवाका, क्रूर, दुष्ट 
स्वभाव, पराक्रमी, नीचद्ष्टि, विकृत नखवाला, अधिक केरावालखा ओर 
वृद्धास्त्रीमे प्रेम रखनेवाल्ा होता है।। ७॥ 
दिवा-रात्रिजन्मफठ- 
स्‌ द्मयु् बद्र 4्त्रभामा ब्रवालन्वतः कामनषणाडताङ्ख 
वृक ज्ुयुङ्त। भत्तिमान्‌ सुरूपा सवन्सङद्खभ्यश्च दवाप्रह्रतः ।। १ 
दिन में जन्म हो तो-धर्मन्न, वहत पुत्रवाका, भोगी, अधिक मित्रवाला, 
कामातुर, वस्त्रादि से पूर्णे, वुद्धिमाच्‌ ओर सुन्दर स्वरूपवाला होता है ॥ १॥ 
मन्द्चाग्‌ वहु कामातः क्षयरोगी मलीमसः । 
कररास्मा छनशपशथ निक्लि जातो भवेन्नरः ॥ २॥ 
रात्रि मे जन्म वाा-थोडा बोखनेवाका, अधिक कामी, मलिन, क्षय- 
रोगी, कुटिकहूदथ ओर गुप्त पाप करनेवाला होता है ॥ २॥ 
मा. प.- 


सटीक मानसागरीपद्धति- 
जन्मनक्षत्रफल- 

सुरूपः सुभगो दक्षः स्थूलकायो महाधनी | 

अश्विनीसम्भवो लोके जायते जनवर्छभः | १ ॥ 

अश्चिनी नक्षत्र मे उत्पन्न मनुष्य--सुन्दर, भाग्यवान्‌, कायं मे कृयल 

स्थृरुख रीर, धनवान्‌ ओर लोकप्रिय होता हे ।। १।। 
आणः मत्यव्रदा च मत्प्रणश्च 

भरण्यां जायते लो 


द्ग्र 


दट्त्रत्‌; | 
सुसुखी धनव्रानयि ॥ २॥। 
भरणी मं जन्म लेनेवाखा--नीरोग, सत्यवक्ता, उत्तम विचारवाखा 
इटपघ्रतिज्ञ, सूखी ओर धनी होता टै । २॥ 
क्रपणः पापकमा च श्रुधाटुनिभ्यपीडितः। 
अफरमं कुरुते नित्यं छतिक्धासम्भवो नरः ॥ 
कृत्तिका मे उत्पन्न मनुष्य--क्रपण, पापी, क्षुधा से पीडति, दुःदी ओौर 
असत्कमं करनेवाखा होता दै ।1 ३।। 
धरना कृतज्ञो मेधावी न्रपमान्यः ्रिधंवदः | 
सत्यवादी सरूप गोहिण्यां जायते नरः || ४॥ 
रोहिणी मे जन्म होने से--धनवान्‌, करतन, मेधावी, राजसाः 
वक्ता, सत्यवादी ओर सृन्दर होता है । ४॥ 
चपलधतुरो धीरः कूटकमंस््कंच्रत्‌ । 
अदङ्ारी परयी मृगे मवति मान्यः | ५।| 
मृगशिरा मे जन्म हो तो--वह मनुष्य चल, चतुर, धैर्यवान्‌, नक्र्टी 
वस्तु वनानेवाखा, स्वार्थी, अहङ्कारी जौर परदरेषी होता है। ५॥ 
क्रूत्‌ध्नः 


५५ म 
९; 
1 


गवितो हीनौ नरः पाणरतः खडः| 
नक्षत्रसम्भूतो धनधान्य-प्रिवजितः ॥ & ॥ 
आद्रा में जन्म लेनेवाला--कृतधघ्न, अहङ्कारी, पापनृद्धि, शठ ओर 
धनधान्य से हीन होता है। ६ ॥ 
शान्तः सुखी च सम्भोगी सुभगो जनवस्छमः । 
पत्रमित्रादिभिषुक्तो 


जायते च पनसो ॥ ७॥ 
पूनर्वभु में जन्म होने से--बान्त, सुखी, भोगी, सुन्दर, लोकप्रिय, पूत 
ओर मित्रादि से युक्त होता 


ठै ॥ ७ ॥ 


ऽध्यायः | संवत्सरादि फल निरूपण । ३५ 


देव-ध्म-धने्क्तः पुत्रयुक्तो विचक्षणः । 
पुष्ये च जायते लोकः शान्तात्मा स भगः सुखी ॥ ८ ॥ 
पुष्य मे जन्म केनेवाखा--देव ओर धमं को माननेवाका, धनवान्‌, 
पत्रयुक्त, पण्डित, शान्त, सुन्दर ओर सुखी होता दै।, ८ ॥ 
सवभक्षा तन्तश्च करृतत्ना वश्चछ्ः खटः | 
आश्लेषायां नरौ जातः तक्मा हि जयते ॥ ९ ॥ 
आदटेषा मे जन्म हो तो-वह मनुष्य सव पदार्थो को खानेवाला, क्रूरः 
स्वभाव, कृतघ्न, धूर्तं दृष्ट ओर अपने कार्यं को करनेवाका होता है ।। ९॥ 
वृहुभ्रत्यो ध्या मोगा वितभक्तो महोद्यमी | 
चमूनायथो रजसेनी मवयां जापते नरः ॥ १०॥: 
मघामें जन्म हो तो-वह्‌ मनुष्य बहुत नौकर रखनेवाखा, धनी, भोगी, 
पिता का भक्त, उद्योगी, सेनापति एवं राजा का आधित होता है ।॥ १०॥ 
तरिद्या-गो-धनसयुक्तो म्भीरः प्रमदाप्रियः | 
पूव ाल्गुनिका्जतः सुखी पण्डितपूनितः॥ ११॥. 
पूर्वाफल्गुनी मे जन्म हो तो--विद्या, गाय-भंस आदि धनों से युक्त 
गम्भीर, स्त्रियों का प्रिय, सुखी ओर विद्रज्जनों से पूजित होता है । ११॥ 
दन्दः गो श्रदुयंफ्ता धनुभ्द्‌ायंपण्डितः 
उत्तरप्त्रट्युदाजला महविद्धा जनग्रिषः ॥ १२॥ 
उत्तराफात्गुनी मे जन्म होने से--जितेन्द्रिय, शुरवीर, कोम, वक्ता, 
गस्त्ेविया में निपुण, महायोद्धा ओर लोकप्रिय होता है ॥ १२॥ 
असत्यबचनो धृष्टः सुरापी बस्धुवजितः। 
हस्ते जति नस्धौशै आयते पारदारिः ॥ १३॥ 
हस्त मं जन्म होने से-सिथ्याभाषी, ढीठ, मदयपायी, बन्धुहीन, चोर 
आर परस्त्रीगामी होता है । १३1 
पुत्रदारयुतस्तशे धन-धान्य-पमन्ितः 
देष-बाह्मणभक्तश्च च्््रायां जायते नरः ॥ १४॥ 
चित्रा मे जन्म लेनेवाखा-पृत्र-स्त्री से युक्त, सन्तोषी, धनवान्‌, देवता 
ओर ब्राह्यणो का भक्त होता है ।॥ १४॥ 
चेदञ्थो धा्मिकर्चेद करषणः प्रियवस्छभः | 
सुशीलो दवभक्दः {दतो जतो भवेश्रः ॥ १५॥ 


२६ सटीक मानसागरीपद्धति- | प्रथमो- 


स्वाती मे जन्म हो तो--चतुर, ध्मत्मिा, कृपण, खोकत्रिय, सुशील 
ओर देवता का भक्त होता है।। १५ ॥ 
अतिद्धव्योऽतिमानी च निष्टुरः कलहप्रियः । 
विल्लाखायां नरो जात वेऽाजनरतो भवेत्‌ | 2६ ॥ 
विलाखा मे जन्म हो तो--वडा लोभी, महाअभिमानी, निष्ुर, 
ज्लगडाटट्‌ तथा वेद्यागामी होता है । १६ ॥ 
पुरुपाथौं प्रवासी च बन्धुकरार्यं सदोद्मी | 
अनुराधाभवो लोकः सदा हृष्टश्च जायते । १७ || 
अनुराधा मे जन्म छेनेवाला--पुरुषाथं साधन के लिये विदल जाने- 
वाखा, वन्धुओं का कार्यं करनेवाला ओर प्रसन्न रहता है ।1 १७11 
वहुमित्रः प्रधानश्च कविदानो विचक्षणः 
व्यष्ठाजातो धर्मरतो जायते शद्रपूजितः ॥ १८ ॥ 
ज्येष्ठा में जन्म हो तो-वहूत मित्रवाा, प्रघान, कवि, दानी, 
पण्डित, धर्मात्मा ओर शुद्रजनो से पूजित होता टै 1! १८ ॥ ? 
सुखन युक्तो धनवाहनाद्यो दिसो वखाल्यः स्थिरकसंतां | 
प्रतापितारातिजनो मनुष्यो भले कृतां स्याज्जननं प्रच: |! १९।। 
मू मे जन्म हो तो--वह सुखी, धन-वाहन से युक्त, हिसक, वलवान्‌, 
स्थिर कायं करनेवाला, शत्रओंको जीतनेवाखा ओर पण्डित होता रै ।1१९॥। 
दषएटमत्रपिक्ररया च भस्यरवराश्च 1११२ 
ूर्वापाढाभयो नूनं सकलाथेविचक्षणः || २० ॥ 
पूवरषिाढमे जन्म हो तो--वह शरणमे आयेहृए का उपक्रार करनै- 
वाखा, भाग्यवान्‌, लोकप्रिय एवं सब कार्यो में चतुर होता है ।। २० ॥ 
बहुमित्रो महाकायो जायते विजयी सुखी | 
उत्तराषाढसम्भृतः शर्य विनयी मवेत्‌ | २१॥ 
सत्तराषाढृ मं जन्म होने से--बहुत मित्रवान्‌, हृष्ट-पुष्ट ओर लम्बे 
श रीरवाला, विजयी, सुखी, वीर एवं विनययुक्त होता है ।॥ २१ ॥। 
उत्तराषाढा का चतुथं चरण ओर श्रवण के आदि की ४ घटी अभिजित्‌ 
कह्काता है-- । 
अतिसुललितक्रान्तिः सम्मतः सञ्जनानां ्‌ 
नु भवति विनीतशथारुकी्तिः सुरूपः । : . ` 


ऽध्यायः | संवत्सरादि फ निरूपण । ३७ 


द्जवर-स्‌ रभ क्त्‌-व्यक्तकाड मानवः स्या 
द्‌ भिलजिति यदि खूतिभुपतिः स स्ववंशे ।॥ २२ 
अभिजिन्‌ मे जन्म छनेवाला--सुन्दर-स्वर्प, साधुओं का त्रिय, 
विनीत, यरस्वी, विप्र ओर देवता का भक्त, स्पष्टवक्ता ओर अपने कुलक 
मे श्रेष्ठ होता है ।॥ २२॥ 
कृतज्ञः सुभगो दाता युणेः सव्र संयुतः । 
श्रीमान्‌ वहुलसन्तानः श्रवणे जायते नरः ॥ २३ ॥ 
श्रवण में जन्म केनेवाखा--करृतज्न, सुन्दर, दाता, सव गुणोसे युक्तः 
लक्ष्मीवान्‌, बहुत सन्तान से युक्त होता है 1 २३॥ 
गीतश्रियो बन्धुमान्यो दहेमरत्नरलङ्करृतः। 
जातो नरो धनिष्टायां शतकस्य पतिभवेत्‌ || २४ || 
धनिष्ठा में जन्म लेनेवाका--संगीतप्रिय, बन्धुओं से मान्य, सुवणं 
एवं रत्नो से यक्त तथा सैकड़ों व्यक्ति का पालक होता दै | २४ ॥ 
पणो धनपूणंः स्यात्परदारोपसेवक्रः । 
जातः लतमिपायां च विदेशे कामुको मवेत्‌ ॥ २५ ॥: 
दतधिवा मं जन्म केनेवाला--कृपण, धनवान्‌, परस्त्रीगामी, विदेश में 
रहने की कामना करनेवाखा होता दै ।। २५ 
वक्ता खुली प्रजायुक्तो वहुनि निरथंकः । 
पृर्चाय्रपदः थ च जातो मवति मानवः ।। २६॥, 
पूर्वाभाद्रपदा मे जन्म हो तो--वक्ता, सुखी, सन्तान से युक्तः बहुत 
निद्रावाखा जओौर व्यर्थं समय को वितानेवाखा होता है ।॥ २६॥ 
गौरः मसच्यो धर्मज्ञः रान्रुधाती परामरः। 
उत्ताशमाद्रसम्भूता नरः साहसिको मवेत्‌ ॥ २७ |] 
उत्तराभाद्रपदा में जन्म हो तो--गौरवणं, वलवान्‌, धर्म्मा, शतु 
करो जीतने वाखा ओर साहस से मानो दूसरादेव ही हो ॥ २७ ॥ 
दम्पूणाङ्गः शुचिदंक्षः साधुः शूरो विचक्षणः 
रेवतीसस्भवो लोके धनधन्यरलडकृतः ॥ २८ ॥ 
रेवती मे जन्म हो तो-सब अंगों से पूणं, पवित्र, कायं. मे निपुण, 
साधु, वीर, पण्डित ओौर धन-धान्य से युक्त होता है ॥ २८ ॥ 


३८ 


सटीक मानसागरीपद्धति- | प्रथमो- 
विष्कम्भ आदि योगजन्मफल- 

विष्करम्भजातो मनुजो रूपवान्‌ भाग्यवान्‌ भवेत्‌ । 

नानाञलङ्रसम्पूर्णा 


महाबु द्विविञ्चरदः ॥ १ ॥ 
 विष्कम्भयोग में जिसका जन्म होता है--वह्‌ सुन्दररूप, भाग्यवान्‌, 
नाना प्रकार के आभरूषणों से युक्त, वुद्धिमान्‌ ओर पण्डित होता है ।। १1 
प्रीतियोग समुत्पन्नो योपितां उच्छभो भवेद्‌ । 
तत्वज्ञ मरोत्याहाौ स्वां नित्यकरृतोच्यमः ॥ २॥ 
प्रतियोग में जन्म केनेवाला--स्त्रियो का प्रिय, तत्वों का जाता, महा- 
उत्साही एवं अपने प्रयोजन सिद्धि के लिये सदा उद्योगलील रहता है ।।२॥ 
आयुष्मन्नमयोने च जातो मारना धनी कविः | 
दीर्वायुः सच्वसम्पन्ना युद्धे चाप्यपराजितः॥ 
आयुष्मान्‌ योगम जन्म देनेवाखा--मानी, धनवान्‌, क 
बलवान्‌ ओर युद्ध म विजयी होता है ।। ३॥। 


= 
धल 
क 

बी 
त 


कवि, दीर्घायु, 
सोभाग्ये च समुत्पनो राजमन्त्री सजायते | 
निपुणः सवेकार्येषु वनितानां च वख्लभः ।। ४ | 
स्राभाम्य यामय म जन्म कछनवतटका--रसजा का मन्त्रा, खल्ल क्थ स दक्ष 
ओर स्त्रियों का प्रिय होतादै।। ४॥। 
योमने सोभनो बाले वहुपुत्रकलत्रवान्‌ | 
अतुरः सवंकार्थेषु 


| ` यद्धभूमा सदीत्सुकः । ५ ॥ 3 
` दोभनयोग मे जन्म हौ तो-वह वालक बहुत सुन्दर, पृत्र-स्त्री आदिसै 
यन्त, सव कायं मे तत्पर ओर रणमे सदा उत्सुक होता है । ५॥ 


अतिगण्ड च यो जतो मातहन्ता भवेच्च सः 


गण्डान्तेण॒ च॒ जातस्तु कुलहन्ता प्रकोतितः | ६ ॥ 


अतिगण्ड योगोत्पन्न मनुष्य-मातृरहन्ता होता है तथा तीनों प्रकार के 
(तिथि-तक्षत्र-रुगनके) गण्डान्त मे उत्पन्न कुल का नादाक हाता है । ६॥। 


सुकमं-नामयोगे त॒ सुकर्मा जायते नरः । 
सर्वैः श्रीतः सुशीलश्च रागी भोगी गुणाधिकः ॥ ७ ॥ 


ˆ सुकमंयोग मे उत्पन्न मनुष्य--सत्कम करनेवाला, सबका प्रिय, 
युशी, स्नेही, भोगी ओर अधिक गुणवान्‌ होता है ॥ ७ ॥ 


ऽध्यायः ] संवत्सरादि फर निरूपण । ३९ 


धृतिमान्‌ धृतियोगे च कीति-पुष्टि-घनान्वितः । 
भाग्यवान्‌ सुखसम्पन्नो विद्यावान्‌ गुणवान्‌ भवेत्‌ ॥ ८ ॥ 
धृतियोग मे उत्पन्न मनुष्य--धैर्यवान्‌, यश, पृष्टि ओर धन से युक्त, 
भाग्यवान्‌, सुघी, विद्यावान्‌ ओौर गणी होता है ।॥ ८ ॥ 
सले . शूलव्यथायुक्तो धासिकः चखपारगः 
विद्यथेकललो यज्या जायते मयुजः सदा ॥ ९ ॥ 
दुलयोग में उत्पन्न मनुष्य-गकरोग से पीडित, धर्मात्मा, शास्त्रवेत्ता 
विद्या एवं धन उपार्जन में कुश ओर यज्ञकर्ता होता है ।॥ ९ ॥ 
गण्डे गण्डव्यथायुकतो बहुक्लेश्ो महाशिराः । 
हस्वक्राया मदिरा बहरागा दहत्रतः || १०॥ 
गण्ड योग म उत्पन्न-गण्डरोगसे युक्त, बहुत क्ठेरावाखा, उभडी हुई 
नसोवाला, नाटे कदका, वीर, रोगी ओर दृढप्रतिज्न होता है ।॥ १० ॥ 
बरद्धियोगे सुरूपश्च चहुपुत्रकलत्रवान्‌ | 
धनवानपि भोक्ता च सत्छावानपि जायते ॥ ११ ॥ 
वृद्धि योगोत्पन्न-- सुन्दर, स्त्री-पुत्रादि से युक्त, धनी, भोगी ओर 
वटठवान्‌ होता है ।॥ ११॥ 
तरवयोगे च दीर्घायुः धनवान्‌ प्रियदश्चनः। 
स्थिरकमाऽतिशक्तथ धुवबुद्धिश्च जायते | १२॥ 
नवयोगोत्यन्न सनुष्य--दीर्घायु, धनी, सबका प्रिय, स्थिर कार्यं करने 
वाला, स्थिरबुद्धि ओर अति बक्वान्‌ होता है ।॥ १२॥ 
व्याघातयोगजातश्च सर्वज्ञः सर्वपूजितः । 
सवकमेकरो लोके विख्यातः स्वंक्म॑सु ॥ १३ ॥ 
व्याघात योग मं जन्म हो तो--सर्वज्ञ, सवो का मान्य, सब कार्यं 
करनेवाला ओर खोक में विख्यात होता है ।॥ १३ ॥ 
दपण जायत लोक्‌ _ महामग्यो सृपग्रियः 
धृष्टः सदा भनेयुक्तो विदयाशास्जविशारदः ॥ १४ ॥ 
हषण योगम जन्म होने से--बड़ा भाग्यशाखी, राजमान्य, दीठ 
धनवान, विद्या ओर शास्त्र में निपुण होता है । १४॥ 
चजयोगे वजज्रमुष्टिः सवंविद्याऽखपारगः 
धनधान्यस्मायुक्तस्तच्ज्ञो बहुविक्रमः ॥ १५ ॥ 


० सटीक मानसागरीपद्धति- [ प्रथमो- 


वज्र योगोत्पन्न-- वज्र के समान मूष्टि (मृद्ी) वाला, सव विद्या 
ओर अस्वो मे निपुण, धन-धान्य से युक्त ओर पराक्रमी होता है ।। १५ ॥ 


सिद्धियोभे समुत्पन्नः सवसिद्धियुतो मवेत्‌ | 


दता मोक्ता सुखी कन्तः सोक रोगा च मानवः ।। १६ ॥ 
सिद्धियोग मे जन्मदहोने मे मनुवष्य--सव कायम सिद्धि पानेवादा 
दानी, भोगी, सुखी, सुन्दर किन्तु रोग ओर दोक से युक्त होताटं 1) १६॥ 
च्यतापात॒ नश्‌ जाता मह्न जिद | 
जीवेत्सद्धाग्ययोगेन स भचेदुत्तमो नरः । १७; 
व्यतीपात मे उत्पन्न मनुष्य--कष्ट से जीनेवाटा ओर यदि जीवित 
रह्‌ जाय तो य ओर सुख से युक्तं उत्तम पुरुष होता टै ।। १७) 
य्रीयलन्नमयोभे च बच जायत नरः| 
लिस्पशचखकथा।मज्ञा गीत-चृत्यादिकोषिदः | १८ || 
वरीयान्‌ योग मे उत्पन्न पुरुष--वलवान्‌, शित्पलास्त्र को जाननेवान््र, 
कथाकार एवं संगीत ओर नृत्य विद्या में निपुण होता है ।।! १८ 
परिधि च नरे जातः स्यकुखोत्नदिषरकःः | 
साखज्ञः मकतवाज्वा दता भक्ति प्रयतः | 3: | 
परिघयोगोत्पन्न मनुष्य --अपने कूल को उन्नत करनेवाला, शास्त्र 
जाता, कवि, वक्ता, दाता, भोगी ओर त्रियवक्ता होता है ।। १९ 
शिवयोभे नयो जातः स्थकरणाणमाजनः | 
महदेवसमो लके सदा बुद्धियुतो सरत्‌ || २०॥ 
शिव योगोत्सन्न--सव कल्याण ( मद्धल ) से युक्त, खोकमं महादेव 
के समान मानी ओर अत्यन्त बुद्धिमान्‌ होता दै ॥ २० ॥ 
सिद्धयोगे भिद्धिदाता मन्त्रसिद्वि्रञतकः। 
दिव्यनाीसमेतश्च सवंसस्प्युतो भवेत्‌ | २१॥ 
सिद्ध योगोत्पन्न मनुष्य--दूसरों को सिद्धि देनेवाला, मन्त्रशास्त्र का 
प्रवतंक, सुन्दरी स्त्री से युक्त तथा सवं सम्पत्ति युक्त होता दै । २१॥। 
साध्ये मानिका मिद्वियशोऽशेषसुखागमः 


दीघंूत्री प्रमिद्धश्च जायते सवेसम्मतः॥ २२॥ 
साध्य योगोत्पन्न मनुष्य--मानसिक सिद्धि पानेवाला, यश ओर सव 
सुखो से युक्त, दीर्घसूत्री, कोक में प्रसिद्ध एवं सवका प्रिय होता ट ॥ २२ ॥ 


ऽध्यायः ] संवत्सरादि फक निरूपण । ४१ 


वित = 0 [> त 
शमे छमभाननेयुक्तो धनवानपि जायते । 
विज्ञानज्ञानसम्पन्नो दाता ब्ाह्मणपूजकः | २३ ॥ 


युभ योग मे जन्म होने से--सुन्दर मुखवाला, धनवान्‌, ज्ञान-विज्ञान से 
युक्त, दानी ओर ब्राह्मणों का आदर करनेवाखछा होता है ॥ २३॥ 


युक्ले सवकलायुक्तः सवाथेज्ञानवान्‌ भवेत्‌ । 
कविः प्रतापो जूर् धनी सवजनप्रियः | २४॥ 
युक्ल याग म उत्पन्न मनुष्य--सव कलाओं में निपुण, सब अ्थोकि 
जाननेवाका, कवि, प्रतापी, वीर, धनी ओर सवका प्रिय होता है ॥ २४॥ 
11) म 2।\ब६न्‌ वद्‌ सास्नपरायणः । 
ब्हमज्ञानरतो नित्यं सवंकारयेषु कोविदः ॥ २५ ॥ 
ब्रह्म याग मं उत्पन्न मनुष्य--बड़ा विद्वान्‌, वेद-शास््रों में पारङ्खत, 
ब्रह्मज्ञानी आर सव काये में निपुण होता है ।॥ २५॥ 


ण्द्रे भरपक्रले जातो राजा भवति निश्चयः 

अल्पायुस्तु सुखी भोगी गुणानपि जायते ।। २६ ॥ 

णेन्द्र योग मे उत्पन्न मनुष्य--राजकुल का हो तो राजा ( अर्थात्‌ अन्य 
करु मं धनी ), अल्पायु, सखी, भोगी ओर गुणी होता हं ।॥ २६1 

बैधूतो जायते यस्तु नित्योत्माहो वुथुकषितः । 

कुवाणोऽपि जनेः श्रीति प्रयात्यप्रियतां नरः ॥ २७॥ 


वैधृति योग से जिसका जन्म हो वह--उत्साही, क्रुधा, लोगों की . 


अ्राई्‌ करने पर भी सवका अप्रिय होता ह 1 २७ ॥ 
तिथियों मे करण जानने का प्रकार- 
करब्णपृक्षे तिथिष्िष्नी मुनिभिभागमाहरेत्‌ | 
ठोषाङ्न बक्रद्यं च तिथ्यादो क्रणं विदुः| १॥ 
करप्ण पक्ष को तिथि-संख्या को रेसेगुणाकर, ऽसे भाग देनेसे १ 
आदि रेष वचने से तिधिके पु्वधिं मे बवादि चर करण समञ्लना तथा 
अग्रिम करण उत्तरार्धं मे समञ्ना चाहिये ॥ १॥ 
तिथिद्िष्नी द्विकोना च शक्छपक्षे सदा बुधः| 
रषाङ्ं सप्तभिर्भागस्तिथ्यादौ करणं मतम्‌ ॥ २॥ 
युक्छ पश्च की तिथि-संख्या को रसे गुणा कर, उसमे र घटा कर ७ 


| 
५ 
१ 
ठि 
॥ 





४२ सटीक मानसागरीपद्धति- | प्रथमो- 
काभाग देनेसे रोषाङ्कुसे तिथि के पुर्वधिंमे ववादि करण समञ्चना ओौर 
उसका अग्रिम तिथि के उत्तरार्धं मे समञन्नना चादहिये ।।! २॥ 


` शुक्छ पक्ष में करण- 


क्रष्ण पक्ष मं करण- 











तिथि | पुवर्धिं उत्तराधं | तिधि | पूर्धि | उत्तराधं 
१ किस्तुघ्न वत १ | वाव | कौलव 
२ वालव कौलव २ | तंतिल | गर 
३ तंतिल गर ३ | वणिज विष्टि 

४ वणिज विष्टि ४ | वव बाछ्व 
५ वव वाक्व ५ | कौटव तंतिले 
६ कौलव तैतिल ६ गर व्रणिज 
७ गर वणिज ७ | विष्टि वव 
८ विष्टि वव ८ | बालव कौन्ट्रव 
९ वारव कौलव ९ तंतिल गर 
१९ तैतिल गर १८ वणिज विष्टि 
११ वणिज विष्टि ११ वव बालव 
१२ बव वाल्व १२ | कौलव तेतिद्ट 
१३ कौचव तैतिल १३ गर वणिज 
१४ गर वणिज १४ | विष्टि ाकुनि 
१५ विष्टि वव १९ । चतुष्पद ¦ नाग 








उदाहुरण-ङृष्ण पक्ष मे १० मीकोकरण जाननादहैतो-त्िथिसंख्या १० कौर 
से गुणा करने से २० हज, इसमे ७ के भागसे देष ६ (च्ह) को ववादि गणना 
करने से वणिज करण तिधि के पूवर्धिं मे ओर विष्टि उत्तराधं में हु । 
एवं शुक्लपक्ष मे १० मी में करण जानना है तो-तिधि १०कोर्‌सेगुणाकरने 
से २० हुआ, इसमे २ वटाने से १८ होने पर ७ कं भागदेनेसे रेपड्या पूवि 
मे ओर ५ वां गर करण उत्तरार्धं मे हुआ ॥२॥ 
्‌ जन्म करणफल- 
बवाख्ये करणे जातो मानी धर्मरतः सदा । 
श्ुभमङ्गलक्रम। च स्थिरकमां च जायते| १॥ 
वव करणम जन्महो तो मनुष्य मानी, धर्मात्मा, श्युभओर स्थिर 
कार्यो को करनेवाला होता है ॥ १॥ 


ऽध्यायः ] संबत्सरादि फक निरूपण । धरें 


बाख्वाख्ये नरो जातस्तीथदेवाधिसेवकः । 
विद्याथसौख्यसम्पन्नो राजमान्यश्च जायते | २ ॥ 
वाखव करण में जन्म हो तो वह मनुष्य तीथं ओर देवता का भक्त होता 
हे । विद्या, अर्थं ओर सुख से सम्पच्च ओर राजमान्य होता है । २॥ 
कोलवाख्ये त॒ जातस्य प्रतिः सजने; सह । 
तिमत्रचगेश्च मानवाश्च प्रजायत । २ ॥ 
कौलव करण में जन्म लेनेवाला-सनबसे प्रीति ओर मित्रगणोसे सद्धं 
करने वाला तथा स्वाभिमानी होता ह । ३। 
तेतिके करणे जातः सोभःग्यधनसंयतः । 
स्नहा सवजनः साद्ध वि।चत्राण गृहाणच। 2 ॥ 


तैतिल करण में जन्मदहो तो सौभाग्य धन से युक्त, सबसे स्नेह करने 
वाला ओर अनेक प्रकार के मकान वाला होता ह । ४।। 


ग्राख्ये कृपिकर्मा च गृहकायेपरायणः 
यद्वस्तु वाञ्छितं तच ठमते च महोद्यमेः ॥ ५ ॥ 
गर्‌ करण में जन्म केनेवाला-कृषि (खेती) करने वाला, घर के कार्यो में 
तत्पर, जो-जो वस्तु चाहता है वह उद्योग द्वारा प्राप्त कर खेताहुं।॥ ५॥ 
वाणिजे करण जातो बाणिज्येनेव जीवति । 
वाञ्छितं लभते लोके देशान्तरगमाञऽगमः ॥ & ॥ 
वेणिज करण में उत्पन्न मनुष्य-वाणिज्य कर्मं से भाजीविका करने 
त्रा।, देशान्तर आने-जाने से अभीष्ट वस्तु का लाभ करता है।॥ ६॥ 
अश्चुभारस्परशीख्ध परदररतः सदा । 
कुरो विषकार्येषु विष्टवाख्यकरणोद्धवः ॥ ७ ॥ 
विष्टि करण में उत्पन्न मनुष्य-अनुचित कमं करनेवाला, प्रस्त्रीगामी, 
विषे सम्बन्धी कायं में प्रवीण ( विषवेद्य ) होता हे ॥ ७ ॥ 
लनो करणं जातः पोष्टिकादिक्रियाकरतिः । 
अआपधादिषु दत्तश्च भिषग्बत्तिश्च जायते ॥ ८॥ 
कूनि में उत्पन्न-पौष्टिक कायं ( विवादों का निपटारा कराने मे दक्ष, 
गान्ति-पौष्टिक अनुष्ठान) में कुश, ओषध निर्माण में प्रवीण, वै्यवृत्ति से 
जीविका करनेवाला होता है ।॥ ८ ॥ 


४४ सटीक मानसागरीपदति- [ प्रथमो- 


करणे च चतुष्पादः देव-दविजरतः सदा | 
गोक्मां गोप्रयुर्छोके चतुप्यदचिकरित्सकः || ९ ॥ 
चतुष्पद मं जन्म होने से मनुष्य-देव ओर ब्राह्मणों का भक्त, गायोंका 
सेवक-पाखक तथा परश्ुओं का चिकित्सक ( वैय ) होता ह । ९॥ 
नागे च करणे जातो धीचरग्रीतिकारः | 
छुरुते दारुणं कमं दुभेगो लोललोचनः | १० ॥ 
नाग करण मे जन्म लेनेवाखा-मल्लाहों का चुभचिन्तक, प्रेमी, कठिन 
कायं को करनेवाखा, दुभग्यि युक्त ओर चश्चर नेत्रवान्‌ होता है ।। १० ॥ 
कृस्तुल्नकरण जतिः शखमकूमरता नरः| 
तुष्टि पुष्टि च माङ्गटयं सिद्धि च लमते सदा ॥ ११ 
किस्तुध्न करण मे जन्म हो तो-द्युभ् कार्यमें तत्पर होकर तु 
मङ्खक ओर अभीष्ट सिद्धि को प्राप्त कर लेता है ।। ११॥ 
गण ज्ञान- ६ 
अधिनीमगरेवत्यो हस्तः पुष्यः पुनचंसुः | 
अनुराधा श्रुतिः स्वातिः कथ्यते देवतागणः || 9 । 
अदिविनी, मृगशिरा, रेवती, हस्त, पुष्य, पनर्वसु, अनूराधा, श्रवण ओौर 
स्वाती ये ९ नक्षत्र देवगण है ।।१॥ 
तिखः प्ाश्चोत्तरार्च तिस्रोऽप्याद्रा च रोहिणी 
भरणी च मचुव्याख्यो गणरच कथितो वधेः |! २}, 
` तीनों पूर्वा, तीनों उत्तरा, आर्द्रा, रोहिणी ओर भरणीये ९ नक्षत्र 
मनुष्यगण हैँ ॥ २॥ 
कृत्तिका च मधाऽऽर्लेषा विशाखा कततारकाः । 
चत्र ज्या वच्च मूल रक्षगणः स्खतः | || 
कृत्तिका, मघा, आरलेषा, विराखा, राततारा, चित्रा, ज्येष्ठा, धनिष्ठा 
ओर मूक ये राक्षस गण है| ३॥ 
गणफल- 
सुन्दरो दानशीलश्च मतिमान्‌ सरलः सद्‌। । 
अर्पभोगी महाप्राज्ञो नरो देवगणे भवेत्‌ ॥ १॥ 
देवगण मे उत्पन्न पुरुष-दानी, बुद्धिमान्‌, सरक हदय, अल्पाहारी, 
विद्वानों में श्रेष्ठ होता है ॥ १॥ 


1 
॥ 
त्ट, प्ट 
कै ~) ब 


। 
पि 


ऽध्यायः | संवत्सरादि फठ्‌ निरूपण । ४५ 


मानी धनी विक्ााक्षो लक्ष्यवेधी धनुधंरः । 
गौरः पौरजनग्राहो जायते मानवे गणे। २॥ 
मनुष्य गण मे उत्पन्न पुरुष- मानी, धनवान्‌, विलशाखनेत्र वाका, धनु- 
विद्याका जानकार, ठीक निदानाको वेध करने वाखा, गौरवं, नगर- 
वासियों को वडा मे रखने वाखा होता है । २॥ 
उन्मादी भीषणाक्रारः सवदा कठह्रियः 
पुरूषो दुस्सहं वरते प्रमेही राक्षसे गणे।॥३॥ 
राक्षसगण मे उत्पन्न बालक--उन्माद युक्त, भयंकर स्वरूप, ज्ञमडालू 
प्रमेह रोग से पीडित ओर कटुवचन बोलने वाला होता है ॥ २३ ॥। 
योनिज्ञान- 
अशनी ब।रुणरस्चश्वो रेवती भरणी गजः । 
पुष्परच करत्तिक। छागो नागश्च रोहिणी सगः ॥ १॥ 
आष्रा मूटमपि चवा च मूषको भगमं मधा। 
माजरोऽदितिरष्टेषाऽदिवुध्न्यायम्णे च गौः स्मृता 1 २॥ 
महिषौ स्वातिहस्तो च मगो ज्येष्टाऽजुराधिका। 
व्याघ्रचिचत्रा विशाखा च जलं भ्रोतश्च मकंटो ॥ ३॥ 


सिहो वस्वजपहद्ध च वेश्वं च नङुलोऽभिनजित्‌ । 
योनयः कथिता भानां तत्र॒ वैरं मिथस्त्यजेत्‌ ॥ ४ ॥ 
अदिवनी ओर दाततारा अख्वयोनि; रेवती, भरणी गजः; पष्य, कृत्तिका 
छाग; रोद्विणी, म्रगशिरा सपं; आर्द्रा, मूक इवान; मघा, पूर्वाफल्गुनी मूस, 
पनर्वसु, आद्छेषा मार्जार; उत्तराभाद्र, उत्तराफाल्गुनी गौ; स्वाती, हस्त 
महिष; ज्येष्ठा, अनुराधा मग; चित्रा, विशाखा व्याघ्र ओर पूर्वाषाढ, श्रवण 
वानरः; धनिष्ठा, पूर्वाभाद्रपदां सिह; उत्तराषाढ्‌, अभिजित्‌, नकूर इन नक्षत्रों 
की योनि संजाहै। परस्पर शत्रृता वारी योनियों का त्याग कर देना 
चाहिये 1 १- 
अइवयोनिफल-- 
स्चच्छन्दः सद्गुणः श्रस्तजस्वा वधेरस्वरः । 
स्गाभिभक्तस्तुरङ्कस्य योनो जातो मवेन्नरः।॥ १॥ 
अश्व योनि में उत्पन्न मनुष्य--स्वतन्त्र, सद्गुण, वीर, प्रतापी, घर 
स्वर वाखा ओर्‌ अपने मालिक का भक्त होता है।॥१॥ 
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गजयोनिफल- 
राजमान्यो वली मोगी भूपस्थानविभूषणः 
आत्मोत्मादही नरो जातो गजयोनौ न खंलयः |! २॥ 
गज योनि मे जन्म केने वालखा--राजा का प्रिय, वखवान, भोगी 
राजस्थान को शोभित करने वाखा, उत्साही होता है) २॥ 
गो योनिफल- 
ल्रीणां प्रियः सदोत्साही बद्ुबाक्यविल्लारदः 
स्वल्पायुश्च नरो जते गोयोतः रात्र संशयः !¡ ३॥ 
गो योनि मं उत्पन्न मनुष्य-स्व्रिथों का प्रिय, सर्वदा उत्साहयुक्त, 
ोलने मे चतुर, अत्पायु होता है । ३।] 
६ सपं योनिफल- 
दीषेरोपो महाक्रूरः करतष्नशध भवेन्नरः | 
चपरखो रसनालोढकः सपयोनो च सक्यः | 
सपं योनि मे जन्म खेनेवाखा -महाक्रोधी, महाक्नूर, उपकार नहीं 
मानने वाका, चच, जीभ का लोलृप होता है । ४॥, 
इव ( कुक्कुर ) योनिफल- 
सोयम; सुमहोत्सही शरः स्वक्ञातिविगर्हः ¦ 
मातपित्रोः सदा भक्तः योनौ जायते नरः}! “^ | 
दवान योनि मे जन्म रेनेवाला--उद्योगी, उत्साही, चूर, अपने वन्धुओं 
से कुडने वाखा; माता-पिता का भक्त होता है ॥ ५ ॥ 
माजार योनिफल- 
दरः ` स्वकायं दक्षश्च सष्टास्नपानमभक्षकः | 
निभंयो दुःस्वमावश्च नरो मार्जरयोनिजः ॥ 
मार्जार योनि मे जन्म लेनेवाला--वीर, अपने कायं 
मिष्टान्नपान भोजी, निरभेय ओर दृष्टस्वभाव वाखा होता है । ६॥ 
छाग ( मेष ) योनिफल- 
महोत्सादी. महायोद्धा -विक्रमी व विमवेश्वरः । 
नित्यं परोपकारी च रषयोनो भवेन्नरः ॥ ७॥ 
मेषयोनि मे जन्म ठेनेवाला-डइा उत्साही, महायोद्धा, पराक्रमी, 
एेदवर्यवान्‌ ओर परोपकारी होता है ॥ 3 ॥ 
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मूषक योनिफल- 
बुद्विमान्‌ षित्तसम्पूणंः स्वकायंकरणोद्यत 
अप्रमत्तोऽप्यविच्वासी नरो मूषक्योनिज। ॥ ८ ॥ 
मूषकयोनि में जन्म केनेवाका-- वुद्धिमान्‌, धनवान्‌, अपने कायं में 
तत्पर, सदा सावधान तथा सभी पर विवास नहीं करतादटै। ८॥ 
सिह योनिकल- 
धर्मात्मा च सदाचारः सक्रिया घद्गुणान्वितः 
कटुम्बस्य यथद्धतां सिहयोनिमवा नरः ।॥ ९॥ 
सिहयोनि मे उत्पन्न मनुष्य धर्मात्मा, सदाचारी, सद्गुणो से युक्त 
कृट्म्वियों का पोषक होता टै ।। ९॥ 
हिष योनिफल 
संग्रामे पिजया योद्धा सक्रामस्तु वहुप्रनः। ... 
याताधिको मन्डमति-ने्े सहिषधोनिजः.॥ १०॥ 
योनि में उत्पन्न-- संग्राम मे जयी, योद्धा, कामी, वहत सन्तान- 
वाखा, वातरोगी ओर मन्द बुद्धि होतादै॥१०॥ । 
£ व्याघ्र थोनिफल- 
स्च्छन्डोऽयेरतो ग्राही दक्षान्‌. दक्षतायुतः | 
भत्सस्तुतिषरो नित्यं व्यघ्रयोनिभवो नरः ॥ ११॥ 
व्याघ्रयोनि में उत्पन्न मनुप्य--स्वतन्व, धनोपाजंन में तत्पर, दीक्षित, 
कार्यदक्न, अपनी प्रशंसा करनेवाखा होता है ।॥ ११॥ 
मृग योनिफल- 
‰मृतृन्त्रः उःन्तमटूद्'तः सत्य इअजनप्रयः। 
त्रभात्मा रणभीख्श्वश्च स्रगयोनिमयो नरः ॥ १२॥ 
मरगयोनि मं उत्पन्न मनुष्य-स्वतन््र, शान्तचित्त, सदव्यवहारी, सत्य- 
वन्ता, वन्धुप्रिय, धर्म्मा ओर कडाई से उरनेवाला होता है ॥ १२॥ 
वानर योनिफल-- 
चपलो मिभ च घरद्ुव्यः कलिप्रियः । 
मकरामः मंच्रलः शये नेशे पननरथर्निजः॥ १३॥ 
वानर योनिमे जन्म छेनेवाका-चञखर स्वभाव, मिष्ठान्नभोक्ता, धन 
का कोभी, ्ञगड़ाल्‌, कामी, सन्तानयुक्त ओर गुर-वीर होता है ॥ १३॥ 
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नकूक योनिफल- 
परोपकरणे दक्षो घरनाव्यध विचक्षणः । 
पित्र-मात्प्रियो नित्यं नरो नङुलयोनिजः ॥ १४॥ 
नकुरयोनि मे उत्पन्न मनुष्धर--परोपकारी, कायम कुशल, धनवान्‌, 
पण्डित, माता-पिता का भक्त होता है ।॥ १४॥ 
वारायुर्ञनि- 
विपदः प्रथमे मासे द्वावरिले च त्रयोदशे । 
षष्ठेऽपि च रवो वारे जातो जीवति प्टिकमर्‌ ।॥ १॥ 
रविवार मे जन्म केनेवाखे को प्रथम मास, २३३, १२वें ओर छठे वपं 
मे कष्ट उपस्थित होता है । उसके वाद बह ६० बं जीवित रहता टै 1\१।। 
एकरादरोऽष्टमे मासे चन्द्र पीडा च पोडशे। 
सत्रवञ्चत्वष च वदन जास ग्रतः | < || 
सोमवारमें जन्महोतो€वें११वंमासमं ओर १६वेमं पीड़ात्तथा 
२७ वें वषं मं एवं ८४ वषं तक पणं आयु होती है ।।! २॥ 
दात्रङ च तयं च वष पड़ा च मङ्गल । 
चतुःसप्ततिवर्पाणि सदा रोगः ख जीवति || ३॥। 
मंगवार मे जन्महोतो दूसरेओर ररव वषमे विरोव कष्ट तथा 
सदा रोगी रहकर ७४ वषं जीवित रहता है ।। ३ ॥। 
बुधवारेऽमे मसे पीडा वपे तथाऽस । 
पर्णो चतुष्पष्टिवपं ततो सरत्युमवप्लुयात्‌ | ४ ॥ 
बुधवार मे जन्महोतो वें मास ओर८वें वषंमे कष्ट हातादहं) 
उसके बाद ६४ वषं के वाद मं मृत्यु होती है ।॥ ५॥ 
गुरा च सप्तमे मासे षोडशेऽव्द त्रयोदशे । 
पीडा ततश्चतुयेक्ताञशीतिचषाणि जोवति ॥ ५॥ 
गुरुवार मे जन्म होने से ७ वें मास, १६ ओर १३ वषं मे कष्ट होता 
है । बाद ८४ वषं तक जीता है ॥ ५॥ 
शुक्रवार प्रजा तस्य दहा रोगविवाजत 
पाए्ट्वष च सम्पूण ख्रत्य प्रप्नाति मनवः ॥ || 
शुक्रवार मं जन्म हो तो उसको कभी रोगभय नहीं टता है । वह्‌ ६० 
वषं की अवस्था मे मृत्यु पाताहं।॥६॥ 
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दृदुदडइस्वतो आविः सतयषाणि उति । ७॥ 
दनिवार मे जन्महो तो प्रथम मास ओर १यबे वर्पमे कष्टहोतादहे। 
उसके वाद १०० वर्यं जीता है ॥ ७॥ 
जन्मलगनफल- 


„94 4 
~¬ 


ऋ क 

स भ ग = नु न्त क्क --4 हित स = ¬ ४ | यो क 7 जनका ण्डु" क 

पतऽयु स प्रुरपन्नृश्चण्ड{ मन्ध वेल युः | 
भ चे 

न~ ह = कु बरन न भभ # "२ कु र ह ल 

५१४१९५१ `< 1 ११2 ५। ५ ६-१त्रदनगा- < 


मप लगन में उन्यन्न होने चे तीक्ष्णस्वप्ाव, मानी, धनवान्‌, सदाचारी, 
क्रोधी, स्वजनद्रेषी, पराक्रमी ओर दूसरों काः स्नेही दाता इ ।॥१॥ 
ष [नद्रदुरुश्च्तः ग्रभर््द्‌ः | 
गण्‌ क्त्‌) ध्नी लोभा ३२ यः नजनभ्ियः |! > || 
त्ष दयन जन्म क्नसं ब्राहूाण अरर गुरुजना का भक्त, व्रियवक्ता 
गणी, पण्डित, धरी, लोभी, योद्धा जर सनका त्रिय होतार ।॥ २॥ 
सदयखञ्चाताो मारन <अजनदस्छयः । 
व्यसौ सभौ धनौ कासी दीष॑ख्त्रोऽरिमदेकः ॥ ३ ॥ 
सिथन च्गनो-वन्न-सानी, अपने जनीका त्रिय, त्यागी, भोगी, धनी, 
कामी, दी्घदनी जर व्रजं को जीतने वाटा होता है। ३॥ 
स्तख््ने यद्न्पन्नो धर्मी भोगी जनप्रियः | 
नमस्य न सोमःग्यधनसंथतः ॥ ४॥ 
यकं छम्त यं जन्प लेन बादला--ध्मत्मिा, भोगी, सवका प्रिय, मधुर 
अन्नपान कव नोनी, सन्दर ओर धनवान्‌ होता है।॥ ४॥ 
लस्य सध्लपन्यः सभी सत्रुमिमदेकः | 
स्वस्पोदरउखंपुतरथ सोर्छादी रणयिक्रमा ॥५॥ 
विह रन मं उत्पन्न पृरुष--भोगी, शत्रूको जीतने वाखा, स्वल्प उदर 
वाला, थोड्‌ पृत्र वादा, उत्साही ओर रण मे पराक्रमी होता दै ॥ ५॥ 
स्न्य{खयने भवेज्जाते्‌ नानाशास्त्र वि्लरद्‌ः । 
सूभराञ्पमुणप्रस्पन्नः सख्यः सरतप्रियः ॥ & ॥ 
कन्या लगन में जन्म लेनेवाा--अनेक शास्र मे निपुण, सौभाग्य ओर 


गणो से सम्पन्न, सुरूप तथा सुरतप्रिय होता है ॥ ६ ॥ 
मा. प.-४ 


# 


५० सटीक मानसागरीपद्धति- [ प्रथमो- 


च द । सश्दये @ = । ^ 6 (1 व ¢ ~क 4  % चणकः 
तुलर्वदद जतिः युर शत्कृमजं(विक्रः । 
~ © ज न, क श 
6 शः {~ न >} (> अ~ ४ ४ "गन्ह ह न्व) (4 1 
२ ५ 3: च *-६ ३ 24! ( ५१६६ { ६५६६ द ६ ४ प्‌ । जतः ५9 ( । 


> 
0; कला ~ध = = = न स्म ~ * म = ८ 
वादा, षण़्डत, सव क्लाजाम नदन जर्‌ चकमाच्च हता द्‌ 1} ७॥ 
5८2 ~~ = £ ९ ॥ 
7-1-27 1: १ य न ¶ गचन ना व यनद 3 
2१५०५ सञ्जातः रयन वमनु धाः | 
§ क, = ई 09 क, 

= ४2. ५५-६. 7 (~~ "क {ह ~; 

४९०८, ० 1 १-1 ~ ६ सवरप ददः ।। ८ ॥ 
7 = ५ 4 च = १ अ= ----- 9 ‰ = 
तृ श्वि? छन स जन्म छनवराल्ा--चूर, वर्ना, जाना, कुक म श्रष्ठ) 

चि 
चे कः मे [र च च 
"न 7 1 111 न [ ‡> 
विवेकी ओर परिवार च पोपक होना रै। ८॥ 

किः + ५ न र ६१ #*४ रैः 

१य2व मर 41510174 भाअ 7. | 

१५९०००९१ ८०१००६६ =^ {तमा( वनदाचर्‌ = | 

कु, शु केच ¢ क्क = # 

© 3111-1 धि 7 8 १८115 @) _ १ 

€. . ६१५८ © 2८. 7 9 ५2 1११९2९1९ । ४ ॥ 1 

क ॥ 
च क न = क १ भः श = कक, ¢ भ 0 क~ ० = क न न 
वचर चसन म उत्पन्न बलचष्व-न।।तन्ञ, धना, अउद्धमाकतच्‌, ककरिम पूज्य, 
ची = | 
कुट मं श्रॐ, धुत दिसे युक्त दोतादै।॥९॥ 
श 
77 बश्् ऋक क क क ग च्व 1 
{द वनज्ञष्व < वध {&्रजः | 
चि 
नन ०. ~> श न ५ <~ क र । £ 
प~ १ 2: † ~ 517 = ~-41110. 
अ इश्ध च्या चच सवत = द्रतन्चनः || 3८ | 


मकर छरनोत्पन्न-नीच कमं मं रत, बहुत सन्तानं चादा, खनी, आलसी 
किन्तु वहत खव करने वादा, परज्च अपने काय॑ मं उच्यत रदहेता दै ।\१०॥ 





श) 
क +* ० द च ० ककि = "एन नन ~; ॥ क 9 
कस्वृरखष्न गरा जाद; (4२ (चत्ता वमह: । 
एठः = $ नृत्यं ध न ध १7 श ननि 1 £) |, 
प्रर {रद्‌ {रनः ५ छवा मृदखा । 39; 
ड ० 4 ई नः जृं काणे 
कुस्म कमन मे जन्म लेनेवाखा पुरव-स्थिर्‌ बुद्ध, अत्यन्त सहदय, 


परन्त्री यं रत, कोम देह आर परम सुखां ठे । १९ ॥ 
स नखभ्मं पसुञ्ुरषन्स्‌ तनृकाश्िम्‌पू(उत्‌ः | 


तै भे ध ~ 
अरटङकामः खर्च सवद दाच वा्चन्तः ।। १२. 
मीन चछग्न म उत्पन्न--रत्न-युवण स पूण, अत्सक्माना, करल ससर जर्‌ 


श 


अधिकः कोच-विचार कर कार्यं करने वाखा होता है । १६॥ 
नवमांशफल- 
त्येक राश्चिका नवम अं नवांश कहलात्ता है, अततः प्रतिरा्लिमें ९ 
नवमांग होत्ते ह । अव सभी छम्न मे नवसांदा के फ को कट्‌ते ह 
1 ‡उनऽचर्पखा इटः पवक {गर्तः | 
फ स्वने सक्तः प्रथमांश प्रजायते । 9 \ 


ऽध्यायः | खग्नादि फल निरूपण । ५१ 


कर्न के प्रथम नवमांश मं जन्म हो तो चुगलखोर्‌, चचक, दुष्ट स्वभाव, 
पापो, कुरूप, दूसरों को कण्ट देने वाका होता है ।१। 


त्व क क क 
अनु = इ" नृश्र "+ शद < ॐ $ श 4-1-34 नि +~ । 
<^ ९०० ° 11 4 च = अय ६१२६ :{५ ६ > 
क ऋति = 
<; ७० ब ऋ क 5 = क चान्य न द्वि १ ग्र) ~ ॥ 
च्चै १८१ न चनन श कू । ~ १17 
«९६९८३ {८ १५५ तयोश्च जयत । २ 


(४) 


ग्न के द्वितीय नवमां मे उत्पन्न पुरुष-उपस्थित धन का भोगी, 
ल ड्ादं-्गड़ से विसुख, संगीत ओौर स्वरियोका प्रेमी होता है ।॥२॥ 


चकत ऋ -' 


(9 
त क क त "ॐ इ # ग नूत 9 मम्‌ न अक चदि 5 ` चका ज 
1८ शन्तदनज्वाषवंः स्वसारन्रि उव च| 
७ हिषे, स च, क 
५ > ५०५९ 
व ह भृ क ~ तकि * ना ~ £ ~ [- चे गकु ऋ = 4 कक 
11 ९4 {स्क तयद ऊत ।॥ २॥ 


रोगी, सव विषय 
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ग्यः न =`  - ऋ ` जज 
का तत्त्वन्न, सवक्रा प्रिय ओर देवता का भक्त होता दहै। ३॥ 

क्कः @ि =. ल्द च्व ऋ ` कतक ० ४0 क. न ० कः $ चके 

म क च तिय की जक व । # नः =^ = 
१९४०५१९४ ५१२4 नम१ 24 (सता यर्‌ यय्‌ 

कच नि टि क 

९१ र ^ 27 ह) र कक = ६.० ऋ १ ¬ = > लभते 4 न द 9 कै छु ॥ 

५ `= ८ ॥ = ६५६ न+ ५११५. ५९ दे ५? 1 ६ दै । 1 


खगन के चतुर्थं नवमांश से जन्म लेने वाखा-दीक्षा प्राप्त कर गुरका 
भक्त होता ह जर भूमिगतं ( गङ़हृए ) धन को प्राप्त करता है।४॥ 
सनऊदणतन्पन्ना रजा भव्ति सश्चत । 
रच पञ्चमा सङा ।। ५ ॥ 


_ व्ग्नकरे बन्स नवमांखमें जन्म केने वाला--सव लक्षणोंसे युक्त 
।चल्यात राजा, दीर्घायु ओर वहत पुत्र वाला होता है॥ ५॥ 


3 {च हि 
ऋ कदु = ककत क 1) 
६६ 


सजी दुहाना अहुधानी नपुंसकः । 
अथष्वेखा प्रदा च षष्ठाणि जास्त उनः॥ & ॥ 
षष्ठ ननमा सं उत्पन्न--स्त्री से पराजित, पापी, अभिमानी, नपुंसक 
घन का व्यथं खर्च करने काला ओर प्रमादं युक्त होता दहै ।। ६ ॥ 


(५ 


कप 
~ ऋन्दा सतिर्बि शूरः सग्रयष्वद्दःप्जञ्चः । 


। लैः ; 


होत्सददी च न्तव जापते सप्तमशिके॥ ७॥ 
सप्तम नवमां स उत्यन्न--पराक्रमी, वुद्धिनान्‌, लूर, रण मे विजयी 
बदा उत्साही जर सन्तोषी होता है ॥ ७॥ 
करतव्तो सत्छरी क्रः क्टेशभागी उहम्रजः। 
प्लक!ठदरितयश अयते च!52्+सक्॥ < ॥ 
सष्ट्म नवयन मे उत्पन्न मनुष्य-कृतघ्न, दूसरों से द्वेष रखनेवाला, 


५२ सटीक मानसागरीपदति- | प्रथमो- 


क्लेद भागी, वहूत सन्तान वाखा ओर फट के समय को त्याग करने वाला 
होता है ॥ ८ ॥ 
क्रियाघ्ु इंशसो द 
भृत्थंश्च संयुतो नित्यं जायते नवमांशके || ९ ॥ 
तवम नवमां सें उत्पन्न मनुप्य--कार्थो में कुर, सामर्थ्यवाद्‌, प्रतापी, 
जितेन्द्रिय ओर नोकरो से युक्तहोतादट।। ९ ॥ 
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0 क ~ 
किशन क दु रि की च षि + {१7 क प । ग्र न> == [ नुक ^ ~ ज्ज, 
टटा त र पव १ +? 1 {> -1१५ वन्द ‰ १९१ {~= ५ :» 


# च क + 
प्राणे नष्टे ददथात्वङ्नाशे सस्यात्तसमाच्यन्द्रवयः प्रधानम्‌ |¦ १॥ 
८ => ~~ = च 77 = 2. । 
खगन, षडवग अर नक्षत्रम दहदह र्‌ चन्द्रमा ब्राग द । प्रकार्‌ 


प्राण नष्ट हाने स देह नष्ट हो जाता है, अतएव चुभागुभ फट म चन्द्रवल 
कोटी प्रधान सानागयादटे।१॥ 
ख्यं अट्भा मन॑श्च न्ड स्त॑द मय 
कग्ना्ाद्‌ दादशांशाद्‌ शरा ग्रहणां क्मादमेत्‌ |¦ >} 
सूयं आत्मा ओर चन्द्रमा मन है, अतः आलत्माका जीवसं संय हाता 
है । इस कारण छगन के नवमांल अथवा दादगांदचा से ग्रहां का युनादयुभ फल 
कट्ना चाहिए ।। २॥ | 
ओर भी-- 
चन्द्रः स्त्र बीजाभा टखणनश्च कृदुमघ्रयषर्‌ 
फलन सद्शोञछड्य मतः स्वाद्ुरसः स्मतः |; ३॥ 
जन्त॒ओं के गुधादयुभ रूपी वृक्षका चन्द्रमा वीजल्प्‌, न्रन्नं 
अंचल फटरूप ओर भाव उसके स्वादरसख्पहातेदटं।। ३॥। 
चन्द्र रादिफट- 
छ # क @ 
लाटनत्रः मंदा राजा धमयङ्तनल्चेयः । 
प्रथृजङ्वः करतघ्नश्च लिप्पायो राजपूजितः | ४॥। 
(कषः ^ छ ^ र # र 2 = क 
कासनहृट वानन्द्‌ा दता [च जढद्धपि | 
चण्डकर्मा मदुदध्चान्त्‌ मपरया भवेन्नरः || ~ || 
मपरायि मे जन्म हो तो चछ नेत्र, नित्य रोगी, धर्मं ओर धनोपाजंन 
करने वाटा, स्थृठ जङ्घा वाला, कृतघ्न, पापहीन, राजकाय सम्मानं 
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ऽध्यायः | चन्दरकरण्डन्टी फ निरूपण । ५३ 


सम्मानित, स्त्रीजन वल्छभ, दाता, जसे डरने वाखा, प्रचण्ड कमं करके 
फिर नस्र होने वाखा होता टे ।। ४५ ॥ 


श्व ८. [ 1 ~ अ 
पगा दता श्ुचट्कशा महासस्ता हं | 


धरनी विलासी तेजस्मी सुमित्र व्रूपे सवत्‌ | 2 
वृवराचि मे जन्मदहोतो भोगी, दाता, पवित्र, चतुर, महदावदवान्‌ 
वृद्धिमान्‌, धरनी, विल्ासी, तेजस्वी ओर सुन्दर सित्रवाखा होता दें । ६ ॥ 
्ुदुब्रक्ष्‌ खद दब्ह्ुमशथुनद्वः । 
गान्धर्जथितं क्रोशी कीर्तिभागी धरनी गुणो ॥ ७॥ 
ग्गो दीः प्रकत सेवी च द्दत्रतः। 
संयर्धाो न्फयबष्ी च जायते मिथुने जनः ।॥ < ॥ 
मिथन राचि में जन्म होने से प्रियवक्ता, चट नेत्र, दयावान्‌, मेधून- 
प्रिय, संगीत जानने दारा, यच्स्वी, धनवान्‌, गुणवान्‌, गोरवणं, टम्बी दह्‌, 
योने सं चतुर, मेधावी, निदिचत संकल्प वाका, समर्थं ओर नीतिवादी 
होता टे । 5-८ ॥। 
कार्यकारी धनी यरो धमिषटो युरुव्रससटः। 
शिरी मदवुद्धिः च्श्नाङ्गः दरत्यवित्तमः॥ ९ ॥ 
प्रदासशीलः क्रोषाल्योञवरो दुःखी सुमित्रकः) 
अनासक्नो गृहे वक्रः ककराश्चा भवेन्नरः ॥ १८ ॥ 
जन्म ससय सें ककीराचिदहौ तो कार्यो में पट्‌, धनी, चूर, धर्मात्मा, 
गुद्भक्त, मस्तक रोगस युक्त, महावुद्धिमान्‌, दुवा देह, कायां का जानन 
वाला, विदेचवासी, धनवान्‌, अल्पवर वाला, दुःखी, सुन्दर मित्र वाला, 
घर में अनासक्तं ओर कटि होता ह । ९-१० ॥ 


क्षमायुक्तः क्रियासक्तो मद्म-पांसरतः सदा) 
दशर श्रसगणर्णाल रपितभीतः मित्रः | ११) 
वेन्थीं {दन्ना च अनना-पितयत्पखः | 


व्यसृती प्ररो लोक सिहराजा मवेन्नरः ।॥ १२॥ 

निह राजि तं जन्म ठेनैवाला--श्नमागील, कायं मे तत्पर, मद्य-मसि 
प्रिय, देल में श्रमणयील, चीतये डरने वाला, सुन्दर मित्रवाका, न्न, 
रान्न क्रा करने वाला, माता-पिता का भक्त, व्यसना आर्‌ छकम 


विख्यात होता है ।॥ ११-१२ ॥ 


५४ सटीक मानसागरीपद्धति- [ प्रथमो- 


८ © ^ सज क्ये @ रचो, प्प [क 7 ५ ४ १५. + 
वरा दुजनद्ह्धा _ सछयना धृद्धपू (रनः 
श्व नकैः क == ज $ न) = = 
दलता 2५: कन(वर््द्धा चंदशाक्चदरतमः | १२६॥ 
¢ ~` <~ य क्क. ॥ णैः (वि र चे 
11111 गृरयअन्ध्ैय्वसम्‌ रत; | 
चः ्‌) चन ण । ४ चै 3» ऋः क चक त ~ 
प्रवस्खलः खडः कृन्पारश्चि) मखषघं | १४॥ 


कन्या रािमं जन्म होन स-विलासी, साधरओं का भक्त, सुन्दर 
धर्मात्मा, दाता, चतुर, कवि, वृद्धावस्था क्रो प्राप्त करने वाश्रा, वेद-बास्त्र 
को जानने वाखा, सव जनों का प्रिय, नाटक ओर सद्खीत मं रत, प्रवासी 
ओरस्व्रीत्ते दुःखी होता दहे ।। १३-१४॥ 


अश्थानरोपणो दुःखा सदु श्रदान्वितिः | 
चलाक्षधलखक्ष्मीक गृटमध्येऽयिदरिक्रमः || १५॥ 
वाणिज्यदक्षो देवानां पूजको मित्रदस्सलः। 
प्रवासी उदृदाभिष्टस्तखाजात भवेन्यरः |} १६ ॥ 


तुरा रारिमेंजन्म हो तो-अकरारण, असमय मं रोव करने बाद, 
दुःखो, कोमलवचन, दयाय, चच्र नेत्र, चदधन, घर मे वीरता दिखानं 
वाला, वाणिज्यमे चतुर, देवता का भक्त, मिनो मं प्रम रख्नेवादा, 
परदेदावासी ओर वन्धुञओं का त्रियं हीता है ।। १५-१६ ॥! 


वारयत्रवासौ करात्मा श्रः दिङ्खक्खाचयः | 
क, | कः ष्ण |, श्य ् क ह हि क # ¶ के ह } 
परट्रररता माना  नच्टर्‌ः वरजम सक्रतू ।। 24 ॥। 


साहसब्राद्ठलक्ष्मीच्छे अनन्यामपि दुष्ट्धाः | 
(> बृथिके जायते नरः|| १८। 
वृदिचकर रादि मे जन्म टेनेवाखा--वाव्यावस्थासे ही विदेश 
वाला, क्रूरहूदय, शुर, पिद्धटव्णं नेत्रवाका, परस्त्रीगामी, 3 
निदुर, उद्योग से धन पाने वाला, माताके प्रति भी दृष्ट वुद्धि धृतं, चोरः 
कसं मं निपुण होता टे ।॥ १८-१८ ॥ 
शरः सस्यशया युक्तः यातन अननन्डतः | 
चिस्पविज्नानसमस्पन्नो धनव्यो दिव्यमयकः | १९॥ 
माना सरित्रसस्पन्य कछ त्र्धयापकः | 
तेजस्वी <धुखद््‌ रव्य ०६६२, =¦ म्रः || २० ॥ 
धनु राधि मं जन्म दो तो- ह चुर, सद्बुद्धि सात्विक, रोकप्रिय, 


ऽध्यायः | चन्द्रकुण्डटटी फट निरूपण । ५५ 


शिल्प तिं्ा में निधुग, धनवान्‌, सृन्दरीस्व्री का पति, मानी, सच्चरित्र, 
ततः 


मृदु ओर ्रियभाषी, तेजस्वी एवं स्थूट्रीर होता ह | १९-२० ॥ 
ङ्के हानेः ङ चखीणां पण्डितः मरिवादकः। 
सन्ठको ठम ग्राह्यः पुत्रादयो भादुदस्पखः ।! २१॥ 
धर्म त्वार) त्यश्च द्यटकवर्दतु(न्वनः | 
परिचिन्वितपाख्यश्च सद जायते ऋः | २२॥ 


मकर रादि मं उत्पन्न--अपने ककम हीन, स्त्रियों के वश में रहने 
वाला, पण्डितो से विवाद करने वाला ओर निन्दक होता है, स्त्रियों का 
प्रिय, पुत्रवान्‌, माता का प्रिय, धनवानु, त्यागी, सुन्दर नौकर वाला, दयालु, 


वहत वन्ध वाला णवरं द्ूसरो सरे सुख पाने वाखा होता है ।॥ २१-२२ ॥ 


द्‌ {र {5८ शतेज्ञश् गजेंयजिधंनेश्वरः। 
छमद्ष्टिः सदः सौम्यो धनरिच्यकृतोयमः ॥ २३ ॥ 

पुण्यात्मा स्नहयुक्तश्च स्ोपाजतधनान्वितः । 
सादटररछुदि निभीत शुभम ् व्रजायते ।। २४ ॥ 
कुम्भ रायिमं जन्म होतो वह-दाता, आलसी, कृतज्ञ, हाथी-घोडे 
आदि धन संयुक्त, युन्दर दुष्टि, सौम्यमूत्ति, धन ओर विद्या में उद्योगवान्‌, 


मटक के समान पेटवाच्ा ओर निभंय होता है ॥ २३-२४ ॥ 
रचेष्टित २ न 9 
ग{<्भ्‌(रच्‌'ष्ट्तः २२: पड्नक्) नरा चंमः । 
{पनः पणः ज्ञाना यणपूज्यः करखप्रयः | २५ ॥ 


क ति भ ट ~; 

ुर्स्ा अन्रयामां महन्धतरकूसखः दुच्ः | 

^ = व ए 
मसर्। [त्पन्नेः मानतः वन्धु मरः ।। ९६ ॥ 


मीनं राशि नं जन्म लेनेवाला-गम्भीर चेष्टा रखने वाखा, चूर, बोलने 
मे चतुर, क्रोधी, कृपण, ज्ञानी, गणो से पूज्य, कुर मे प्रिय, देवाराधक, तेज 
चलनं वालः, संगीतक, सौम्यमूति ओर वन्धु्ों का प्रिय होता है ।॥ २५-२६। 
चन्द्रकुण्डदी भावफट- 
चन्द्रमा से १२ भावगत रवि 
चन्दरणं सहितः श्रूय जन्मकाले यदा भवेत्‌ | 
च ङंरुडे कृतवासनः। १॥ 
चन्द्रमा के साथ सूर्ंदहौ वह परदैशवासी, सुख- 
भोगो ओर ककटुप्रिय 


५६ सटीक सानसागरीपदति- | प्रथमो- 


चन्द्राद्‌ दवितीयम माल्खुजन्सक्छाले यदा भषेत्‌ 

वहुभत्यो यशस्वी च राजपूज्यो स्ेन्दरः ॥ 

चन्द्रमा से द्वितीय भावम सूयो तो जातक्र (जन्म टेन वादा), वहू 
न्र्‌ रखन वादा, वद्ास्तरा जार राजमाता । <॥ 


च ९1 


चन्द्रात्‌ तंत र्वानंञक्ा जन्वद्द {1 
स्वणाथीं च चुचिश्चै राउहस्थी अदत 
जन्म समय चन्द्रमासे त्रतीय भावम सूयो तो सुवणं रखने वादा, 
अत्यन्त पवित्र हृदय ओर राजा के तुल्य होता टै ।। ३॥ 
चन्द्रच्चतुथगः श्यां जन्मकाले यदा भवन्‌ | 
माव्रटन्ता मढ {उसा मात्र ल्त्तष्व। | ¢ ॥। 
जन्मकार मे चन्द्रमा से चतुथं स्थान मं सूर्य टा ता वह माता का 
विनादाक होता है अथवा माता का अभक्तं होता दहै ॥ 
चन्द्रात्‌ पशमे शयां यस्य जन्पनि संस्थित्‌ः । 
सखतासवस्वरद्धखा चव वृद्धृत्रा सक्रन्नरः | 
जन्म समय चन्द्रमा से पचम भावम सूयंहोतो वहं 
अधिक पुत्रवाखा होता टै ॥ ५॥ 
चन्द्रात्‌ पषटगः यां जन्मकाले _यदा भदेन्‌ | 
श्धृणा विजया शरः भ्रात्रकमंरतः सदा| £ | 
चन्द्रमा से षष्ठ भाव मं सूर्यं हो तो जन्म लेनेवाटा गव्रओं को जीतने 
वादा, वीर ओर क्षत्रियोचित कमं करने वाखा होतार । ३ ॥ 
चन्द्रात्‌ सप्तमगः म्रर्यां जन्सकाके यदा सेत्‌ | 
सस्रा सु भरारखश्चं राजसान्यौी महातपाः ।। ७ || 
जन्म समय मे चन्द्रमा से सप्तम स्थानमेसूर्यहोतो उसकी स्त्री सुश्चीला, 
युखूपा होती हे, वह स्वयं भी सुशील ओर राजमान्य होता हे ।। ८ ।। 
चन्द्राद्टमगः सयां जन्मकाले यद! भ्वेत्‌ | 
सवेदा क्छेशयुक्तोऽसौ वहुरोगर्च पीडितः ॥ ८ || 
चन्द्रमा से अष्टम घरमे सूर्यंवैटा हो तो वह मनुप्य सदा क्टेदा करने 
वाखा, अत्यन्त रोग से पीडित होता दे।॥ ८॥ 
चन्द्र(न्नवसमे स्रयां जन्मच्ताके यदा म्ेत्‌ | 
ध्रमात्मा सत्यवर्दिा च बन्धुका सद्‌ भवत्‌ || ^ || 


ऽध्यायः | चन्द्रकरुण्डटी फट निरूपण । ५७ 


चन्द्रमा से नवमस्थान मे सूयं हो तो जातक धर्मात्मा, सत्यवक्ता ओर 
चन्ध्रु को क्ठेदा देने वाटाहोतादहै। ९॥] 
चन्द्राद्‌ द्श्समे शर्या जन्मकाले यद्‌। भवेत्‌ 
तस्य द्वारेषु प्तेषटन्र धनिनो नत्र संचयः | १०॥ 
दि चन्द्रमासे १० स्थानम सूर्यहो तो उस मनुप्य के द्वारपर धनी 
( व्यापारी ) लोग सद! उपस्थित रहते हैँ ।॥ १० ॥ 
चन्द्रादक्ादरो सूयां जन्मकाले यदा भवेत्‌| 
गजगव्यतिचत्ता च प्रसिद्धः कुठनायकः | ११॥ 
चन्द्रमा से ११ भावम सूर्यहोतो राजगौरव रखने वाका, वहत 
त्रपय क्रा जता, चाक म ख्यात आर कुट म श्रष्ठ होता ह्‌ ।॥ ११॥ 
इन्द्राद्‌ द्रादश्मे सुरथा जन्मकाले यद्‌ भवेत्‌ । 
एकनेत्रो ऽस्पचश्चुवा तदा जतो भवेन्नरः ॥ १२॥ 
यदि चन्द्रमासे १२्वें भावमें सूयं हौ तो जन्म केनेवाखा मनुष्य; 
काणा अधवा तेजहीन ष्टि वाला होता है १२॥ 
चन्द्रमा से १२ भावगत भौम फल- 
चन्द्रेण सहितो भौमो जन्मकके यद्‌। भवेत्‌ | 
रक्ताक्षा शुधिरस्रावी रक्तवर्णो भवेन्नरः ॥ १॥ 
चन््रमाके साथ मङ्कलहटोतो टाक नेत्र, रक्तखाव (अशं) रोग से 
ओर रक्तवर्णं होता दै ।॥१॥ 
चन्द्‌ दत्वम्‌ त्रासा जन्सकरकि यदा मवत्‌ | 


८. 
=| 


वृर वशि जत्रज्जातः क्रर्पिक्ता न सशयः ॥ || 
चन्दरमासे द्वितीय भावमेम तो उस मनुष्य का ठकडका भूमि 


7 मालिक ओर खेती करने वाटा होतादे। २॥ 
चन्द्रात्‌ ठतीयभं मोमौ जन्मकाले यदा भवत्‌ | 
चतु न्रादमर्मदुक्तः शलः. सवदा सख ॥ || 


यदि चन्द्रमासर वरृतीय भावम मङ्ककदहो तो भाईसे युक्त, सुशील 
ओर सुखी जीवन होता है । ३॥ 


चन्द्राच्चतुयेमे भमो जन्भकाले यद्‌। भवेत्‌ । 
युश्वमज्गो द्रर्द्रिः स्य^त्पुंसः स्री प्रियते घ्ुवम्‌ ॥ ४॥ 


प्८ सटीक माननागरीपद्धति- [ प्रधमो- 


चन्द्र चे चतथं भ्ावमे सङ्कट टो तो-सुखहीन, दरिद्र ओर उसके 
सामने ही उसकीस्त्रीकामरणदहोतार!। ॥ 
चन्द्रात्पश्चममे भति जन्यश्टाले यदः अपरत | 
व्रहीना चरः दण 
चन्द्रमा से पचम भावम मज््टदटोतो वह परप प्ृत्रहीन होतादै ओर 
यदिस्त्रीके खग्नसेपेसायोग टौ तो निदचय सन्तानहीन होतार ।। ५॥ 
चन्द्रा भे भं भ्रा जन्मक्ट 4 अपरत | 
अधमं विशयो वभे रक््यगेण पाडः |} £ ॥ 
से षष्ठ स्थान में मद्धलदहो तो अधमं को टधने वाता ॐर्‌ रक्त- 
रोग से पीडित रहता दै ।। € ॥ 
चचन्द्रात्मप्रमभे भामा जन्पखि यद्र भवरत | 
कशीका सखी भवेत्तस्य गदा चाऽद्नियवादना 


चर क, ^ - 
ख्ण्ने पतदि निशितम्‌ | ५ ॥! 


००9 


अप्रियवादिनी होती रै \\ 5) 


सकः क ~~ न 9 = * चट र षि) 
चन्द्रदष्टममे भमो जन्मद यद्‌ अचवत्‌ | 
£^ क # भ $ क्य $ ह १) 
जा्रहन्स महपिधा टपर विचजतः । ८ ।। 


चन्द्र से अष्टम भावमें मङ्गलो तो जीवघाती ({व्याद्ा), प्रपी, 
रीखहीन ओर सत्यसे रहित टहोतादटै।) ८।) 
न्द्रान्सथमभे अमि जन्मकाले यद्‌ भतेत्‌ | 
लक्ष्मीवां भयेत्पुत्रव्रुद्कछ न संद्मः 1! ९ ॥ 
चन्द्रमा से नत्रम भाव्रमं मद्क्टदहौतो लक्ष्मीवान्‌ ( सस्परत्तिगालो | 
तथा वृद्धावस्था मे पत्रक द्वारा सुखी होतादे। ९ ॥ 
चन्द्राद्‌ दञ्मसं ससा अम्पकाठे यदा भत्‌ | 
(रध (तदन्त शजऽशबःद्ा न सयः 1 १० ॥ 


ददाम भावम मद्धख हो तो उसके दारपर हाथी-घोड 
आदि वाहन रहते है, इसमे सन्देह नही ॥ १९ ॥ 
दनद्रदिकादशे भौमो अन्पकलि यदा भेत्‌ | 
रः ॐ प्रसदः र्फथशेस्ययमन्दिदः ।। ११॥ 


चन्द्र ने एकाद भावम मर्द हौ तो वह्‌ मनृप्ं राजदरवार मं 


श 


प्रधान होता टै ओर यद तथा रूपस युक्त टता है ।॥ ११॥ 


ऽध्यायः | चन्द्रकुण्डली फ निरूपण । ५९ 


त = 9 काः ~ क न्न न र्‌ ~ भं # ऋक जत अ न चं भत्रेत्‌ मे 
नन्तराद्‌ इदमे यामः जन्पक्ठे यद्‌ भषेत्‌ | 


तुशाञचुखं ० + ४ ट 
द(चभाञखखकरा च मदा कष्टम्रदयिकः || १२॥ 
चन्द्रमा सर द्रादरामे मङ्कट दहो तो वह्‌ माता का अभक्त ओर सदा सबको 
कष्ट देनेवाखा होता है ।॥ १२1 
से 


चन्द्रमा से १२ भावगत बुध फल-- 
ल्यः शुखङूपसमन्वितः । 
खषाधपौ पश्या भवेद्‌ वन्धूजनप्रेयः | १॥ 


चभ्द्रण्‌ सहतः 


| 
:४1 


जन्मक्राखमं चनद्रमाके साथ वृधो तो सुख ओर ङ्प सं युक्त, अ्ूठ 
भाषण करनेवाला, दूसरोंसे देष करने वाला किन्तु अपने कुटुम्बीजनो का 


प्रिय होता दटै।॥१॥ 
चन्द्राद्‌ दवितीयम सौम्ये धनधान्यसमङ्कखः । 
यन्धुजनप्राद्चिः श{तरोगदनस्यति ॥ २ ॥ 
चन्द्रं चे द्वितीय स्थानमे वृध दहो तो जातक धन-धान्यादिसे युक्त, गृह 
ओर बन्धुजनो की प्राप्ति तथा शीत रोग से उसकी मृत्यु होती टै॥२॥ 
न्यनि महजंभं भाव्यः रुते चाऽधंसंस्पदः | 
(ज्यायो भवेत्तस्य महतां सङ्गमो धरयम्‌ ॥ ३॥ 
¦ नमे व॒धो तो धन-सम्पत्ति ओर राज्यका राभ 


चेः क चे 


तथा सहयमजना का सङ्क दह्‌तादह्‌। २॥ 


| 
३ | 
1) 
1 

| 
= 


- © 
प्च न्द्र {= चति 1 ६] २¶ {< -{ ञः | सष 1; <» 


६४. {त्‌' [ध 12 {€ {चः ९५६ जयति यच्‌ ॥ | ट | | 
चन्ये चतुथं स्थानमें वृधदहौ तो सदा ( अपने दशान्तर्दशा मे ) सुख- 
रखे द्विप चाभ ओर सुखपूर्वक जीवन वितानेवाखा 


यन्द तपचेमश्चं माम्य बुद्धमाश्च धिचक्षणः 
व - + नशं धर >. 
१ र र (क्थ (रयन्नरः || ५\॥ 
चेन्मा ५ वें च्थानमं वृध दहो तो जातक वृद्धिमान्‌, विलक्षण सूज्ञ- 
= 


वा, युन्दर, कामी ओर कटुवाक्य वोलनेवाखा होता है ॥ ५॥ 
यन्दः्वृषलतं पस्य दरषणः कतरो मेद्‌ | 
(चररि च मर्हमर्‌ रासना दोधंटो्यनः | 8 ॥ 


~ क ज 


६० सटीक मानसागरीपदति- [ प्रथमो- 
चन्द्र से पष्ठ स्थानम वृधहोतो क्रृपण, कातर, विवाद से उरनेवाला, 
अधिक रोम वाखा ओर दीर्घनेत्री होता दटै।। € ॥। 
चन्द्रात्पप्मभे सस्ये स््राणां चं ` नरः! 
धनाढ्यः कृषणठचैव्‌ न म्नः | ७ ॥, 
चन्द्र से सप्तम स्थानम वृधो तो वह मनुष्य स्त्रीके वद, कृपण, 
घनवान्‌ ओर दीर्घायु होता है ।। ७॥ 


चन्द्रादटमभे स्ये दहै अतधृथं अवन्‌ | 
ध्ये (४ नरः ऋक | च क ज ने -- [व ऋ 1 क त्‌ कृ" == 
गाजमध्य व्रसिद्धत्च शघ्रणा च आवृङ्करः || ८ || 


चन्द्र से अष्टम स्थानमेंवृध्रहो तो वह मनुष्य चीत प्रकृति, राजाओं मं 
विख्यात ओर शत्रओं के ल्ियि भयकारक होता दै ।। ८ ॥। 
चन्द्राद्‌ धवमगतः सखस्य; स्वव्रमस्वं तिर{व्र्ः । 
अन्यध्रमरता चरणा विराध दस्मा मर्तं [| ^ |, 
चन्द्र से नवम स्थानम वृधके होने से जातक्र अपन ध्रमं क्रा तररोघी, 
अन्य धमं को माननेवाला एवं वहतो करा विरोध करनवाचा हाता ह 11९} 
चन्द्राद्‌ दश्चमभे सोस्ति राजयोग नरः मद | 
ककराश्ौ यदा चन्द्रः कुटुम्बे नायको सवेन | 5० ॥ 
चन्द्र से ददाम स्थानमें वुधहो तो उस सनुप्यको राजयोग दाताहं । 


-यदि ककरारिमें चन्द्रमा हो तो अपने कूलमेध्रेष्ठहोतादट्‌।। १०॥ 


चन्द्रास्छाभगते सोस्ये सयषरा पद्‌ पदं | 
१ क © न ८; -+1 
पत्नीपाणिग्रहादृध्व तस्य समःध्यदयो भवेत्‌ || 5१|| 
चन्द्रमासे ११ वेमे वधहो तो प्रत्येक कार्यपं वयायप्रद हाना ट तथा 


उस मनुष्य का भाग्योदय विवाहोपरान्त होता हं ॥ ११ ॥ 


चन्द्राद्‌ दादशगे सस्ये मानदः पणो सवत्‌ | 
तत्सुतस्य जयो नास्ति कमते चं पराजयम्‌ | १२॥ 
चन्द्र से द्वादश स्थानम वृध दहो तो ब्रह सनुप्य रपण होता ह तथा 


उसकी सन्तान को भी विजय नहीं होती तथा सर्वत्र पराजय टीती ह ।\१२।। 


चन्द्रमा से १२ भावोमे गुर फल 
वुच्धण सहितं जवि दशधजातवा संवन्नतरः | 
व्याधिना रहितः शरो निधेनो न कदाच ।॥ १, 


ऽध्यायः | चन्द्रकूण्डी फ़र्‌ निरूपण । ६१ 
जन्मकाल में चन्द्रमाके साथ गरुहो तो वह्‌ दीर्घं जीवन वाखा, रोग 
रहित, वीर तथा सदा धन से पूणं होता है । १॥ 
चन्द्राद्‌ द्वितयम जच राजमान्यः शतायुषः 





युग्रस्य प्रवा्पा च धमिष्ः कापवजितः॥ २॥ 
चन्ये व्सरे स्थानम गृरुहो तो राजां का मान्य, दीर्घाय, उग्र, 


चन्द्रात्ततीयः स्‌ व्रि न्रणा चल्छभा भवत्‌ | 


सन्दधुः ध्येतुशंहे पपं सप्दर्े तथा| ३॥ 
चते तृतीय स्थानमेंगुरु हो तो वह्‌ पुरूषो काभ्रिय होता है, उसके 
१८० ठ मं पिता की अत्यन्त आर्थिक वृद्धि होती है। ३॥ 


च्चतशूम जकर नरः ख ्रवरजतः | 
< नृपश्च संदाकष्टो परषां गृहक्मे्त्‌ | ४॥ 
चने चनुधं स्थानम गुरुहो तो सुखमसे हीन, माता के पक्ष मे कष्ट 


ध व ~ 3 

पत € त" {[थ 5 चाजा हाता ट || ८ ॥। 
व 77, ५ क - ध १८ यः {हे चै 
24  # ^ ६ ष्‌ ~" त ब्‌ 4 < ॥ < 1 १६८ € ज न्मृर्‌ 
+ [@ “~ 


छ 
9 महोग्रस्य महाधनी ॥ ५ ॥ 
न्तस पच्चस स्थानमं यदि गुरुहो तो दिव्य दृष्टिवाखा ओर तेजस्वी 
ता रै । अधिक पुत्रवाखा तथा उग्र स्वभाव ओर महाधनी होता है। ५॥ 


# <» १ 
„41 
4 ३ 


चन्दधच्च पष्गे जीवे उदासी गृहवजितः। 
ययु सबेस्पुंमां भिक्षाद्च्या व्यवस्थितः ॥ ६ ॥ 


1 
से षष्ट स्थानम गरुदटो तो उदासीन, गृहहीन तथा दीघा 
द कसं द्वारा जीवन-यापन करने वाखा होता द 11६॥ 
पभम जत्र बहुजीव्रो व्ययं विना। 
थ टगर हेमध्ये चं नायकः ॥ ७॥ 
चन्न सप्तम भावम गुरुहो तो दीघेजीवी, मितव्ययी, स्थूक दारीर 
य रे रागी ओर्‌ घरमे मुखिया होता हे ॥ ७ ॥ 

चन्द्रादव्यमभे जपे देहसेगी सदा नरः। 

ठ तादाऽपि सहाक्टे्ी सुं स्वप्नेन दृश्यते ।॥ ८॥ 
चन्द्र च अष्टम स्थानम गुरुटो तो गरीर से रोगी, विचारवान्‌, पिता 
के होने पर भी वह्‌ क्टेलभागी तथा स्वप्नमे भी सूखी नहीं होता है ॥८॥ 


=, 


६२ सटीक मानसागरीपद्धति- | प्रथमो- 
म्रद ऊः) ^ ~~~ 
चन्द्रान्नवमभे ज्र धिषे धनपित | 
गं क्गतदनरैय देवगर्ध्ि सेषः !। ५ 
सुभग गतर चुः द वदयुवरशि सवरकः {! ९ || 


ओर गुरुजनो का सेवक होता है ।। ९ ॥ 


दि 0 क ऋ 
0 ~ चक ह मुय कदो ऋ आ (कक = कान्य = 
चन्द्राद्‌ दर्पं जघ्रा न्प्ल यद भच 
क 
(५ 
त्र भ टि =-5:22 क न ज णु क्‌ > कक नयमम) वि 
एु>-2 रद दत्क(गा ५५९} चच अभवन्नरः !! १० ॥ 


चन्द्रसे दाम स्थानमें गुडो तो वे सनृष्य स्द्री-प्रको छोड़क 
तपस्या करने वाखा होता है ।॥ १०॥ 


न न्न क ९ उरा [१ ज ~ =, ० क = क. 
चन्द्रदेकादशे जीवो जन्धद्धदि यदा भेत्‌ | 
॥ [दिर ध प = द 
वृद न{{बदुङनाल्यः र!उतल्थ) धवेस्वरः ११ || 
चन्द्र स एकादद स्थान मगुख्होतो वह्‌ घोड़ेकी सवारी करनेवाला, 
राजा कं समान सुख भोगने वाखा होता है| ११॥ 


 यद्‌। सवेह | 
न ~ २ ©. = 
स्वकुडस्ब्वराधा च सुखं शत्रीद्धिपेद्‌ गुदे ¦ 5२ 


चन्द्रमा सं दादा स्थानम गुरुहो तो वह्‌ अपने कुट्स्वियों से चिरोध 
करके शवरुओों को सुख देनेवाला होता है ।। १२॥ 
चन्द्रमा से १२ भावगत युक्र फल 
चन्द्रेण सहितः रुक जन्मकाले यद्‌ भवेत्‌ ; 
जके द्त्युभेवत्तस्य सन्निपातो हि दिभ्यः ¦¦ 9, 
जिसके जन्मकाक मं चन्द्रमासे प्रथम स्थान (साथ) सं याङ्ग दहो, तो 
उसकी मृत्यु जक या सन्निपात तथा हिसा से होती है । १॥ 
चन्द्राद्‌ दितीयमे सुकरो अन्धके यदा अदत्‌ ! 
महाधनो सहज्ञानी राजतस्य च संश्चयः ¦¦ २॥ 
चन्द्र से द्वितीय स्थानमें बुक्र हो तो अत्यन्त धनी, सहाज्ञानी ओौर 
राजा के समान होता हँ, इसमें सन्देह नहीं । २॥ 
चन्द्रात्पदजमे शुक्रा जन्धक्रले यदा अवेत्‌ | 


धर्मिष्ठो वु्धिर्गाञ्च च्छनो ऊभदायच्ः ¡| २; 


चन्द्रसे तृतीय स्थानम शुक्रटौ तो वह धर्मत्मिा, बुद्धियानच्‌ तथा 
म्टेच्छ जातियों से धनटाभ करने वादा होता है ॥ ३॥ 


ऽध्यायः | चन्द्रे कण्डल्टी फट निरूपणे 1 ६३ 


च 
= ¢ न~ => न 

"चुनट =चतुथसः शक्रम अन्था यदा सरत्‌ | 

क म ज शध नन ९० ~= ~ 2 गि ( वि | | [1 

1 -, न2:6 { चथ अरवतः ।। «८ ॥ 
र = --~ +~ ध सुक्र >. प ज्‌ नन अमुक ~> न 
चतरमास्त चतु स्थनिस चुक्रा ता जातक कफ प्रहत, दुव दह्‌ 
= * चष म भुव र नुक ने प्‌ = 

तथा बृद्धावस्व्ाम ध्नसषणहतादह। ॥ 


६ किः ॥ ण्वि 
व ~ - = क र भ द आ क न्क २ 8 क को = च्च  ; कण्ण अक † ज त्‌ 
॥3# ¢, स. य स्‌ श | र ३ २3 ३ ५ << ह १ ल ४ 1 इ ३ + त्‌ | 
9 * 
= ~~ ५ ~~ अच्‌ चु १ ~: = 2 श्‌ : -- # 1 
= ५. *- ` १ 2 «4९ ५५ ° ०६६ ट्य ६ ०.24 ५२ ९८1 | त 


नन्द यपे पृञय स्थान ति उक्र न = न्या चन्र, धन्या ने 
द्र च पचम स्थानम जुक्रहो तो वहूत कन्या काला, घनवत्‌ होने पर्‌ 


ग लोक मे अपयन पाने वालं => 1 
भी खोक में अपयन्‌ पाने वाला होता है ।॥ ५\। 
र" ? यु {4 ~+ - > 
(75. | व ॥। = <~ कि | ~~ - 7 र > =| न तः 
०१.१९१ 4च्छर्युह्‌ शका अन्म वदा स्वद्‌ । 
च) ४ 
09 कच > के, । @ 
भनक कडि । (> => 9 ऋ "नु क 011 क प 4 गृण भु [क | ० ५७] ि ९ 
८८५२ अयमा व सृरग्राय च पराजिदः॥ ६2 ॥ 
चन्त पष्य स्थाने चन्र तो निनि कार्यये चर्यं करने वाठ 
चन्द्र स चऽ स्वान म दुका ता नन्द कपमब कच करन वादा 
ध्य "क्न + यम न ----- ---- = 1! € 
4 “र त्र, ^ (141 42 आ ¬| जत इन ष || ए ॥। 
# | नि = पि क क्क क र ऋः = क्कः (व ~> च 
"4८१९ "तनै < >>; <. ! < ५ ६ ९६ | 
च) क, 
बन ^ ह * न ॥ य १०२ # = ऋ ५ = ट थ नन, 9 ^ मह्‌ ट ~न ४ 
11 1111 11 इषस्‌ । ७ ॥ 


चन्द्रसे सप्तम स्थानम क्र हो तो वह्‌ मनुष्य खोक मं प्रसिद्ध, 
महायोडा, दानी, गी ओर अधिक धनवान्‌ होता है ॥ ७ ॥ 


मन्(दव्डयशे शत "<: 1८1 द्म 
4 १ 1 +, च ॥ 1 ९६ £{2 ] प न तर. {51 सतत्‌ 
[न् - ) (५ (ण ० > अअ $ स) ----~- म ¶ 
पुङ्खा ताङ्कतः पदं पढ ।॥ € ॥ 
न = द = लो > वार्थं ~ पदः 
चन्दसे अष्ट स्थानम युक्रहो तो तहे मनुष्य, पुरुषार्थं हीन ओर पद- 


तदं! ८ 11 


चन्द्रम पतः शक्रो जअन्मक्लि यद्‌ मपेत्‌ | 
वहुश्चत्ता तथा भित्रमनिनीवहुखो मवेत्‌ ॥ ९॥ 


चन्द्रसे नवम स्थानम चुक्रहो तो बहुत भाई, वहत भित्र ओर बहुत 
यट्न वाका होता दे ॥९॥ £ क 

अन्नू £ दशरनम सुना जन्त ट्‌! भवच्‌ 

पताः संषभ्राप्वजीतितं ठत बषखद्धषेत्‌ ॥ १०॥ 
` चन््रसे ददामस्थानमेंचुक्रटोतो उस मनुष्य को माता ओर पिता 
त सुख तरा दीवंजायु होता दै ।॥ १० ॥ 

चन्द्रादकादरे शुक्रः जन्मक.के यद्‌ मेत्‌ । 


बह्वयुञ्छ भ्वेत्‌ नस्य -सपुरीगविवजिदः ॥ ११ ॥ 





मि को जे क कक, , अ 


गि +; 


६४ सटीक मानसागरीपद्रति- | प्रथमो- 


चन्द्र से एकादा स्थानमे युक्रहटोतो वह मनुष्य दीर्घायु ओर शवर 
तथा रोग से बजित होता है । ११॥ 


क 


त्‌ दशमे शक्नो जन्मच्छले यदा सेत्‌ | 
प्रदररत्‌ः [नत्य कस्पटा नहनक्ः । १२॥ 
यदि चनद्रमासे द्वाद स्थानमे गुक्रहो तो वह मनुप्य परस्त्रीगामी, 
टम्पट ओर ज्नानहीन टोता हे । १२॥ 
चन्द्रमा से १२ भावगत दानि फल- 


चन्द्रण सहता मन्दा जन्यकृलक यदुः मर्घत्‌ ¦ 
रोग 1 -- ~~ वक; 1, 
राग्युक्त्‌ाञयहानव्य नन्धुह निउ परवत्‌ || १}; 


जिसके जन्म के समय मे चन्द्रमासे प्रधम स्थान (साध } नं गनिं 
ता जातक रागश्रुत्त, वनहान जथवा व्रन्श्रुहन हता दह्‌ । + ॥) 
चन्द्राद्‌ द्वितीयमे मन्दो अन्सच्छलि यदः अवेत्‌ | 
मातु कष्टकरं च अजाश्चरण अप्रति २: 
यदि चन्द्र से द्वितीय स्थानम गतिदो तौ उसकी माताकौो कृष्ट हाता 
हे, ओर वह्‌ वकरी के दधसे पाला जातादहै।।२॥ 
चन्द्रातसहजभो मन्दा जन्मक्माखे यदा भवेत ¦ 
बहुकन्या भवेत्तस्य उत्पद्य श्रयते ध्रुञष्‌ | ३} 
यदि चन्द्र से त्रतीय स्थानम दानिदटो तो उस मनुष्यकतो अधिक कन्या 
होकर मर जातीर्ै।।३॥ 
चन्द्राच्चतुधंमो मन्दो जन्मक्तठे यदा भवेत्‌ 
महापारुपकारी च शत्रहन्ता न संललयः |} ५ 
चन्द्र से चतुर्थं स्थानम निहो तो वह्‌ महापुरुषा ओर चत्र करो 
जीतने वाखा होता दै । ४॥ | 
चन्द्रात्पश्चमगो मन्दो जन्मकाले यदा भवेत्‌ | 
नारी स्यामलख्वणाञस्य तथा च प्रियवादिनी । ५ 


चन्द्र से पञ्चम स्थानम दनिहोतो उस मनुष्य कीस्त्री इयाम वर्ण 


ओर प्रियवादिनी होती दहै ।॥ ५॥ 
चन्द्रात्‌ पष्टगृहे मन्दो जन्मकराठे यद्‌। भवत्‌ । 
महाक्केी च कष्टां च अआयुदहीनो भवेन्नरः ॥ ६ ॥ 


77 इ 7117 ब्रं 


ऽध्यायः | चन्द्रकुण्डली फल निरूपण । ६५ 


चन्द्र से षष्ठ स्थानम शनिहोतो वह क्छंशभागी, कण्टयुक्त ओौरः 
अल्पायु होता है ।। ६ 1 | 
चन्द्रात्‌ सप्ठमराशिस्थो यदा स्याद्‌ रविनन्दनः 
हवमा च दता च बहुञ्णां करग्रहः | ७॥ 
चन्द्र से सप्तम स्थानमे शनिहोतो धमं करने वाका, दाता ओौर बहत 
स्त्रीसे व्रिवाह्‌ करने वाला होता है।। ७॥ 
(91 
पितुश्च कृषटकारी च वहुदाने शछ्भं भवेद्‌ ॥ ८ ॥ 
चन्द्र से अष्टम स्थानम शनिहोतो पिता को कष्ट देनेवाला होता हे 
ओर व्रहुत दान करने से उसका कल्याण होता है ॥ ८ ॥ 
चन्द्रानवमो मन्द; जन्मक्के यद भवेत्‌ । 
तदा तस्य दशके घमंहानिः प्रजायते ॥ ९ ॥ 
चन्द्रमा स नवम स्थानम रशनिहो तो खनि की दशा-अन्तदंशा आदि 
आने पर उस मनुष्य के धमं की हानि होती है। ९।। 
चन्द्रा उदंमग मन्दो जन्मक्रले भवेद्यदि | 
सयतुल्यः भवेद्‌ देटीः पणो धनपूरितः॥ १० ॥ 


चन्द्र से दशस स्थानम शनिहो तो राजा के तुल्य धनवाच्‌ होकर भी 


क्रुपण हाता इ ।। १२ ॥ 
== क +~ कि जर क अ द क 
नन. कद्‌ [न्‌ जन्मे भवद्यदद्‌ | 


तक 


तद्‌ः यदुधनयुक्तो दीवा सुखी नरः ॥ ११॥ 
चन्द्र स एक्तादय स्थान मं शनिदटी तो जातक पञ्ु-धनसे युक्त, दीर्घायु 
ओर सुखी रहने वाखा होता ह ॥ ११॥। 
(न 5 द्मे भन्दो जन्मकाले यदा भवत्‌ | 
धना भिष्युकयैव धर्मेणाऽपि यिधरजितः ॥ १२ ॥ 
मास दवादश स्थानमेदानिहोतो धनहीन, भीख मांँगकर खाने 
वाला ओर पापी होता है।। १२॥ 
चच्छ्भास १२ भनावगत राह फट 
प्रथसे दशमे धर्म चन्द्रा्चदि मधेत्तमः। 
बास्प खुदी स स्याडू बद्रकारु महाधनी ॥ १ ॥ 
मा०प० -५ 


११ 1 
द. 


५, + 


न 


६६ सटीक मानसागरीपद्धति- [ प्रथमो- 


चन्द्रमा से प्रथम, दम ओर नवम स्थानमें राहो तो बाल्य ओर 
यौवन अवस्था मे सुखी तथा वृद्धावस्था में पूर्णं धनी होता है ।॥ १॥ 


ततायक्रादयी पष्टे राहुशन्द्राद्‌ भवेद्‌ यदि । 
स॒ राजां राजमन्त्री वा धनधान्वसमाङ्लः | २॥ 
यदि चनद्रमासे३, ६या ११ वेंस्थानमे राहो तो राजा या राज- 
मन्त्री तथा धन-घान्य से परिपूणं होता टै। २॥ 
चतुथं सप्र राद्थ्न्द्रतौ यदि जायते| 
पत्‌ पिता तश्रा नादय तस्य कष्टेन संयतः । ३॥ 
चन्द्रमासभ्याऽ्मराहहोतो माता, पिता एवं पत्नी को कष्ट 
हाता टै ।॥ ३॥ 
धने व्ययेऽधये स्थाने यन्द्राद्राहुः यदा सवेद | 


एनमानव्रसयुष्तः यक्तं स्वप्न्‌ न॒ दण्ते ¦! ४। 
चन्द्रमासे २, ८, १२ मे राहूद्ो तो धन ओरजन से यक्त होकर भी 
मनुष्य कभी सुख नहीं कर पाता ॥ %॥ 
च्व च्च 4 यद्‌ गदश्रःाञ्जलज म्भवम्‌ 
निधनं चापि संमिद्धमापदश्च पदे द्द्‌ | ५, 
चन्द्रमा से पम स्थानम राहुदहोतो जसे मरने का थय ओर पद- 
पद मे आपत्ति होती टै ।५॥ 
विलेष -- राहु ओर केतु दोनों तमोग्रह है, अतः दोनों के फल समानी 
समक्चना चाहिए 1 जेमिनि आदिके मतसेभी दोनों का एक समान ही फल 
कहा ट । क्योकि दोनो एकहीसेदोहएरैं। 
दद्रक्रत निरयण विचार- 
अखिनी-मरणी-कृत्तिकपादे मेयराशिः । भोमक्षे्रे जन्मतो 
नवपादफलम्‌- प्रथमे पादे रल्यवान्‌ 9, द्वितीये धनत्राच्‌ २, 
ठ तीये विद्यावान्‌ इ, चतुर्थे देघगुरुभक्तः ४, पश्चमे चौरः ५, पप 
कालभापादीनः ६, सप्तमे योगीन्द्रः ७, अष्टमे निर्धनः ८, नवमे 
छभलक्षणः ९ । मसे १ कृष्टम्‌, 9, १३ वपेयोः जठवातोऽस्प- 
मरत्युश्च । चातः बे १८, अङ्गरोगः वपं ६४, चौररोहपीडा धवं ५० 
उपयात । यदा श्ुभग्रहं निरीक्षते तदा जीवति, वप ७५, भास २, 


ऽध्यायः | चन्द्रकृत निर्याण फल निरूपण । ६७ 


घटा १५, पठ १५ पयन्तं कातिकमासे, चतुध्यां तिथो, मङ्कलवारे, 
भरणनधूद्र दह्‌ त्यजषद। 3 ॥ 

इसके आगे अव चन्द्रक्रुत निर्याण विचार छिखते हैँ । प्रत्येक रारिमे ९ 
चरण (या ९ नवमांश ) होते रह । उन चरणों के अनुसार प्रथक्‌-पृथक्‌ फर 
तथा राशि के अनुसार आयुर्दाय कहा हैँ । तथा मेषरार्यायुदाय- 

अद्िविनी के ४ चरण, भरणी के चरण ओौर कृत्तिका का१ चरण 
इस प्रकार ९ चरण कामेष राशि मङ्खलकागृहदै। मेष राशि के प्रथम 
चरणमे जन्महोतो राजा, द्वितीय में धनी, तृतीय मे विद्धान्‌, चतुथं में 
गुरु भक्त, पच्चम में चोर, षष्ठ में कारभाषाहीन, सप्तम मे योगी; 
अष्टम मे निधन, नवममें गुभ लक्षण से युक्त होता दै। 

मेपराथिमें जन्म छेनेवाेको प्रथममास में कष्ट, १, १३ वषमे मरणतुल्य 
कष्ट, जम वने का भय, १८ व्ष॑में आघात, ६४ वषं मं रोग भय, ५० वषं 
मे चोर, लोहसे पीडा ओर उपघात । यदि चन्द्रमा पर गुभग्रहकी दुष्टि 
टो तो वह ७५ वर्ष, २ मास, १५ घटी, १५ पक जीता है। कातिक मास, 
तिधि, मङ्कल्वार ओर भरणी नक्षत्रमें देह त्यागता है ।१॥ 

वृषराशिविचार- 

छरत्तिकायाख्रयः पादा रोदिणा-खरगच्चिरोऽद्रं व्रपराशिः। 
क्षेत्रे जन्तो नवयपादटलम्‌-- प्रथमे यज्स्वी १, सुतवान्‌ २; 
शरः २, शयलक्षणः ४५, वद्यवान्‌ =; स्रामास्यवत्‌ द, कठकमण्डनः 
७, वन्‌-ध्रान्यसमयथंः ८, परदारचारः ९ । वर्पपु-र;) ६, ८; २३, 
४६, ५२, ६३ एषु अग्नि-लोद-साण्ड-पयकष्ट-देवदोवधात्‌। एते 
अस्पभरत्यवो यदा व्यतिक्रामस्ति, चदा वर्धं ८५, मासे ६, दिने 
७, सावमासे, शुक्लयक्ष, तिथौ ९, शुक्रदिन, सोदिणीनक्त्रे, अधेरात्र 
दह्‌ त्यजति ।। २ ॥ 

कत्तिका के ३, रोहिणी के ४ ओौर मृगदिराके २ चरण मिककर वृष 
राशिदहोतीदै। वह शुक्रका गृहटहै। उसके प्रथम चरणमें जन्म होतो 
यशस्वी, २ में पुत्रवान्‌, ३में वीर, मे शुभ लन्षण वाखा, ५ मे विद्धान्‌, 
मे सौभाग्यवान्‌, ७ में कुलभुषण, ८ में धन-घान्योपाजंक, ९ त्रे चरण मे जन्म 
हो तो परस्त्रीगामी होता है । 

वृष रादि वाजे को ३।६।८।३३।४६।५२।६३ वषं मे अग्नि, रोह, साड, 
सपं, रोग-देवता के कोपसे घात भय होताहै। इन सव से वचनेपर तो 


(4 


8 


‰- 


ना 
= 


६८ सटीक मानसागरीपद्धति- [ प्रथमो- 


८५ वषं, ६ मास, ७ दिन तक जी सकेगा । तधा माघव मास, शुक्लपक्ष, 
९ तिथि, शुक्रवार ओर रोहिणी नक्षत्र एवं अधंरात्रि समय मे मरण 
होता है । २॥ 

निधूनरारिविचार- 


म्रग्चिरोऽद्र आद्रा-पुनवसषादत्रयं मिधुनगसिः | बुध 
~ (^ < 
जन्मतो नवपादणलम्‌- प्रथमे माग्यवाच्‌ 9, निधनः २) 
कुत्सितभषी २, धनेखवरः ४; भाग्यवान्‌ ५, धनधःन्यभागा ६: 
चारः ७, महामसिद्धः ८, देवगुश्मानर्नी्ः ९ । कषटमास्राः £) 
वर्प & अङ्करोगः, वपे १० चक्चुष्पीड, ११; १८ वपया: इतः) 
२४, ५३, ६३ वेषु अस्पल्थुः । यदा छुभग्रहनिरीश्विती 
भवति तदा जीवति, वर्षे ८५, पौयपासे, द्रष्णयक्षे, अर मीः 
दिनं बुधवार, हस्तनक्षत्र, प्रधमप्रहर इदं त्यजति | ३। 
मृगिरा के २, आर्द्र के ४, पुनर्वसु के ३ चरण मिखकर सिधून राचि 
होती दै । वह वृधका गृह दै । उसके प्रथम पादमं जन्मदहा ता भाग्यवान्‌, 
२ मे निर्धन, ३मे कट्भाषी, ४मे धनवान्‌, ५मं भाग्यवान्‌, ३ म घन- 
धान्य भोगी, ७ मे चोर, ८ मे महात्मा, ९ मेदेव ओर गुरुका भक्त होत्तार्हं। 
६ मासमे कष्ट, ६ वषमे रोग, १० वषं में नेत्रपीडा, ११, १ वपं 
आघात, २४, ५३, ६२३ वं मे मरणतुल्य कष्ट, यदि शुभग्रह कं दपि 
चन्द्रमापर हो तो ८५ वषं तक जीता है । पौष मास, कृष्णपक्ष, ८ लिटि 
बुधवार, हस्त नक्षत्र ओर प्रथम पहरमें देह कात्यागहोतादट्‌।। ३॥ 
| ककं राशिविचार- 
पुनवंश्चपादमेकः पष्य-आच्छेपान्तं कर्करालः । चन्द्रकषुत्रं प्रथमं 
शध्रनवान्‌ 9, मदहयत्‌ः प्रनश्चरः २, चिद्यवाच्‌ ५, वृसव्राच्‌ ~ 
चारः ६, निधनः ७, दखपातः ८, कटमण्डनः ५ । अरप खत्यु दन ब्‌ 
११, कृष्ट -मासम्‌ ९, व्व १ रोगः) वपे ७ जलव्रतः, वपं ९ अङ्ग 
रोगः, वर्प १२ जलघातः, वर्षे १६ अङ्गरोगः, ववं २० लोहधातः, 
वपयोः २७, ३५ अस्पम्रव्युदोपः । वपं ५५ दवदव; वर्पयाः ~~) 
६१ अलपमरत्युः, राजकष्ट म्‌, अपाध्यरोगः, अग्नि-खप्‌-जल-बृप-व्याघ्र- 
(~ (^ क भि प ~ = 
घाताः । यदा श्युभग्रहानरराक्षृतस्तदा चष ७०; मसं ~ दन २, 
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ऽध्यायः |] चन्द्रकृत निर्याण फर निरूपण । ६९. 


= व क द, ध = क 9 = 9 
फार्गुनमासे, शुक्लपक्षे, ४ तिथ, प्रहरे गोधृष्टिकवेखायां दहं 
त्यजति ॥ ४ ॥ ्‌ 

पनर्वसु के १ चरण, पुष्य के ४ ओर आदइ्लेषा के ४ चरण मिककर्‌ ककं 
राशि होती है। चन्द्रमाकागृहदटै। ककंके१च रणम धनी, २ में राजा, 
३ मे म॒नियों में श्रेष्ठ, ४ में विद्यावान्‌, ५ में धर्म्मा, ६में चोर, अमे निधेन, 
८ मेदे में पूज्य, ९मे कूलभूषण होतादहे। 

ककं रादि वालों को-जन्म से ११ वें दिन में मृत्युभय, ९ वें मासनं 
कृष्ट, १ वर्प में रोग, ७ मे जटाघात, ९ सें शरीर रोग, १२ मे जखाघात, 
१६ मे अङ्करोग, २० में लोहवात, २७, ३५ में अल्पमृत्यु, ४५ में देवदोष, 
५५, ६१ मे अत्पमृत्यु, राजदण्ड, कठिन रोग, अग्नि, सपे, जल, वेर, वाघ 
आदि से आघात । चन्द्रमा पर शुभ ग्रहकी दुष्टिहो तो ० वषं, ५ मास, 
३ दिन तक जीता द । फाल्गुन गुक्छ, ४ तिथि, गोधूलि समय में देह त्माग 
करतां ।। ‰॥ 

सिह रारिविचार-- 
¶ ¢; ८, = (9 [> 0 अ 
म्रा च पूत्राद्लस्युना-उत्तराफास्युनापाद्‌ सहदराज्चिः । खयक्षन 
७, = ¢^ © ^ 

जन्मतः प्रधम रःजसान्यः १, धनर्वरः २, ताथवासा २, पुत्रवान्‌ 
४, स्वपक्षहीनः ५, म।तापिततारकः ६, राजमान्यः ७, धनधान्य 
समथः ८, निधनः ९ । चोर्मिासः ८, तथा वषं १ कष्टम्‌, १०,१५) 

न ॥ क्‌ च ¢. न $ न ५. ~ श्च | 9 ध 
बयेयोरङ्येगः, २५, ४५ वपंयोः देवदोपसन्निपातश्च, 9५, ६9 
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वपया; वृत्‌; । युम (नर{क्ितच्चत्‌-अरपस्त्युषला व्यतिक्रासति 

अ - (~ 51 ध ठ छ छट क क ५ न > त्र 
तदा जवति, चषं ६५, श्रवणमाख, जुक्छपक्ष) १० तथाःज्यष्टनक्तत्‌, 
रविवारे, प्रथसप्रहरं देहं स्यञजति ॥ ५ ॥ 

सघा क्रे ‰, पूर्वा फा० के ४, उत्तरा फा० के १ चरण मिखकर सिहरारि 
होती है । वह सूर्यका गृह है सिह के १ चरण में जन्म हौ तो राजमान्य, 
२ मं धनवान्‌, ३ में तीर्थवासी, % में पुत्रवान्‌, ५ में स्वपक्षजनहीनः € मं 
माता-पिता का भक्त, ७ में राजमान्य, ८ में धनी, ९ में निधन होता है । 

८ मास मे चोरभय, १ वर्षं में कष्ट, १०,१५ में रोग, २४, २५ मं 
देवदोष, सन्िपातभय, ५१, ६१ में आघात । गुभग्रह से दृष्ट चन्द्रमा हौ तो 
अल्पमूत्यु को अतिक्रमण कर ६५ वषं पर्यन्त जीता ह । श्रावण मास, शुक्छ- 
पक्ष, १० तिथि, ज्येष्ठा नक्षत्र, रविवार, प्रथम प्रहर में मरण होता है ॥५1 


७० सटीक मानसागरीपद्धति- | प्रथमो- 
याराशिविचार-- 

उत्तरायाञ्चयः पादा हस्तः !चत्राञद् कन्यारा{च्चिः । उुधक्षुत्र 
जन्मतः प्रथमे निधनः 9, पुत्रहीनः २, शत्रुमारकः ३, धनवान्‌ ४, 
भोगा ५, पत्रवाच्‌ €, राजमान्यः ७) सवसम्थंः ८; प्रक्रमः 
माता-पत्‌-गुरुभक्तश्च ९; मासे ३, वप ३ अङ्करागः,) १; १२ पया; 
चष्चुष्पाडा जरवातश्च, वर्प २६ अङ्गसेशो देवपीडा च, वषं ३२ 

घातः, वषं ४२३ अङ्करायः एद्‌(न वरषाण अलयपद्चत्यु; | यद्‌ 
सभग्रद-निरीकषितो भवति तद। जीवति । वधे ८४, अद्रपदमास, 
शुक्लपक्षे, ९ तिथो, बुधवारे, अ्रकनशदरेः भोधूलिक्रवेलायां देहं 
त्यजत | & ॥। 

उत्तरा फाल्गुनी के ३ चरण, हस्तके ४, २ चरण चिच्राके मिक्कर 
कन्या राशि होती है। बुधके क्षेत्र मं होने से उसके प्रथम चरण मं 
घनहीन, २ मे पुत्रहीन, ३ में शत्रुहन्ता, ४ में धनवान्‌ ५ में भोगी, & मं 
पुत्रवान्‌, ७ में राजमान्य, ८ मे सवेकायेकुदाल, ९ मे पराक्रमी आर माता- 
पिता-गुरु का भक्त होता हे। 

३ मास, ३ वषं में रोगभय, १, १३ वषमे नेत्रपीड़ा, जल मज्जन, २ 
वषं में शरीर रोग, ३३ वर्षं मे लोहवात, ४३ वर्षं मेँ अङ्खरोग ये अल्पग्रत्यु के 
वपं हं । यदि चन्द्रमा पर गुभग्रहकी द्ष्टिहोतो ८ वषं जीतादहं। भा 
गुक्छ ९, बुध, मूठ नक्षत्र मे, गोधृलि के समयमे रारीर त्याग करता ह ।1६॥। 

तुखारािविचार- 
चित्राऽद्र स्वाती-विक्षाखापादत्रयं तरराक्ञिः | दक्रक्चत्र 
जन्मतो नवपदण्लमू- ग्रसे धनथोगी 9, धनेख्यरः २) निधेन 
१, भापादीनः 9, ज्ञातकमा ५) परदारचीरः 8; मातापदतःरकः 
७, राजसान्यः <; भग्यवाच्‌ ५ । मसिं ४ कष्टस्‌ भसं 3: 

क ५५ प 
अङ्गरागः; वषं ८ कष्टम्‌, चप्‌ १६ जंकयतः;, १२, ३३ वपषया- 
रङ्गयेगः, ४१ वर्पेऽङ्खघ द्विः, वपे ५१ देवदोषः, वर्षे ६१ अरपग्रत्थुः | 
यदा श॒भग्रहनिरिकषितो भवतिं तदा जीवति । वषं ८५, वंशाखमास, 
य क्टपक्च, तथा १२३; शक्रवार, (चत्रानक्षत्र, मध्याह्ववलयां दह 


त्यजति ॥ ७ ॥ 
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ऽध्यायः | चन्द्रकरृत निर्याण फल निरूपण । ७१ 


चिव्राके २ चरण, स्वाती के ४, विलाखाके ३ चरण मिलकर तुला- 
राशि दहोतीदै। शुक्रका घरदहै। प्रथम चरण मं जन्मदहो तो धन भोगने 
वाटा, २ में धनेदवर, ३ मे निर्धन, ४ मेंगुंगा, ५ में कर्मज्ञ, ६ मे परस्त्री 
गामी, ७ में माता-पिता का भक्त, ८ में राजमान्य, ९ में भाग्यवान्‌ होता है । 

४, १६ मासो में कष्ट रोग । ४, १६ वषं में जलाघात । २१, ३३ वषं 
मे दरीर में रोगभय। ४१ में अङ्खवुद्धि। ५१ में देवदोष, ६१ मं अत्प- 
मृत्यु । यदि चन्द्रमा पर युभग्रह॒ की दृष्टिहो तो अल्पमत्यु से बचकर ८५ 
वपं जीता टै। वैशाख शुक्ल पक्ष, १३ तिथि, शुक्रवार, चित्रा न्नत्र, 
मध्याह्ल समयमेदेह्‌ व्याग करता दटै।। ७1 

वृश्चिकराशिविचार-- ६ 

वि्ाखापादमेकमनुराधाच्येष्ठन्तं व्रधिक्राशिः। भोमक्ष् 
ज० | प्रथ॒मे धनेर्वरः 9, यशवान्‌ २, आगसवरान्‌ २, सहान्विकः 
४, कुलमण्डनः ५, धनधान्यसम्थंः ६, विद्यावान्‌ ७, राजमान्यः ८, 
यशस्वी ९ । मासे २ कष्टम्‌, वपे ७ अङ्खरोगः, वपे ८ जरुवातः; 
वर्प ११ ब्रक्षघातः, वपेयोः ३२, ३५ अङ्गरोगो रोहवातश्, वर्थ 
४५ अङ्करोगः, वं ६३ अस्यमृत्थुः । यदा शुभग्रह निर श्षित्तद्‌। 
जीवति । वपं ७५, मासे २, दिने अव्वेष्टमासे, कृष्णपक्ष, तिशौ ११ 
संगल्दारे, रेव वीनक्षत्रे, प्रथमगप्रहरे देहं त्यजति ॥ ८ ॥ 

विलाखा का १ चरण, अनुराधा के ४, ज्येष्ठाके ४ चरण भिकर 
वृरिचक राशि होती है भौमकाघरहै। १ चरण में धनवान्‌, २मे यशस्वी, 
३ में आगम ज्ञाता, ४ में महान्तिक, ५ में कुलमण्डन, ६ में धन-धान्योपाजंक, 
७ सें विद्यावान्‌, ८ में राजमान्य, ९ में यशस्वी होता है । 

२ मास सें कष्ट, ७ वषे मं रोग, ८ वषं में जलाघात, ११ में वृक्षाघातः 
३२, ३५ में रोग, लोहघात, ४५ में अङ्खरोग, ६३ में अल्पमूत्यु । यदि 
गुभग्रह्‌ की दृष्टि हौ तो--७५ वर्ष, २ मास, ७ दिन जीता है 1 ज्येष्ठ कृष्ण 
११, मंगल, रेवती नक्षत्र के प्रथम प्रहर में देह त्याग करता है। ८ ॥ 

धनुरारिविचार-- 
यरं च पूर्घाफाढा-उत्तरापाटापादे धलुराशिः । गुरुक्षत्र ज० । 
परथमे ज्ञानवान्‌ १, निधेनः २, नीच कमेकारकः ३, राजमान्यः ४, 
क्रोधी ५, पुत्रवान्‌ ६, कामलम्पटः ७, धनेश्वरः ८, रुधिर विकर 





७२ सटीक मानसागरीपद्धति- [ प्रथमो- 


९ । मासे ५, वर्षे ३ क्षम्‌, वर्षे ९ अङ्करोगः, वर्पे ११ चश्षुष्पौडा 
वर्पे १६ जलघातः, २४, ३६ वपयोः-भङ्करेगः, वरँ ७७, ५७,६७ 
स्षजरघातः, अच्दमत्युः। यद्‌ छयुभग्रहनिरीशितस्तद्‌। जीवति ; 
चपँ ८५, आपाढटमासे, छक्टपक्चे, तिथौ १, गुख्वारे, पृव्य-नकषत्े 
रीधृ!ख्वेखायां दहं त्यजि | ९ || 

मूके ४ चरण, पू०पाऽ्कै ४, उ०पा० के १ चरण मिदटकर धनू- 
राशि, गुरु कागृहुदटहै धनुके१चरण में जन्म होतो जानी, २ में निधन, 


३ मे नीच करम कर्ता, ४ मँ राजमान्य, ५सेंक्रोधी, € सं पृव्रवान्‌, ॐ मे 
कामी, € मे धनवान्‌, ९ मे रक्ततिकार यक्त होता । 


धनु रारि में जन्म ठेनेवाले को ५ मास, ३ वर्प, ६ वर्प॑स कष्ट, रोग- 
भय, ११ मे नेत्रपीडा, १६ मं जलाघात, २४, ३६ मे अद्धराग एवं ४३, 
५७, ६७ वर्षं में सपं, जलभय से अल्पम्रृत्यु । यदि युधग्रह की इष्टि टी 
तो ८५ वधं तक जीता है । आषाढ़ गुक्छ, तिथि १, गुरवार, पृष्यनक्षत्र, 
गोधूलि समयमे रीर त्याग करता । ९ ॥ 
मकरराचिविचार-- 
उत्तरायाखयः वादाः श्रवणवघर्निष्टाऽद्र मकराः | ललक्चतर 
ज० । प्रथमे अङ्खहीनः १, गुरुभक्तः २, परदाररतः ३) ुय्लक्षणः 
५, दवाश्चः ५, पुत्रान्‌ ६, उत्तमः ७, सर्हपतिः ` 
तारकः, धनेच्वरध ९ । मसि कष्ट, मासं 9 दवदव्वदाड 
वपे ३ अङ्खरोगः, वरे ५, ७ देवदोषः, वपं १० अङ्खरेगः, 
अग्निषीडा च, वपं ३२ कोहघातः, वपं ३३ दछष्टम्‌, वप्‌ ४३ 
तथा ५१ अस्पस्रस्युः। यदा शस॒भग्रहनिरीक्षितो अवति तदा 
जीवति, वपं ६१, क्तिके सासे देवदोपः । स्तरस्‌--अस्प्‌- 
म्रत्युयदा व्यातक्रामात्‌ तदा ज्रि, वषं ८१; कातिकर्‌ःङ्कपक्ष) 
तिथौ ५, ॒क्रवारे, श्रवणनकषत्रे देहं स्यजति ॥ १० ॥ 
उ० षा० के ३, श्रवण के ४, धनिष्ठा के २ चरण मिलकर मकरराईि, 
टानि कागृहटहै। मकरके१ चरण मे अङ्कटीन, २ मं गुरुभक्तः ३मं 
परस्त्रीगामी, ४ में गभलक्षण, ५ में देवांश, ६ में पुत्रवान्‌, म उत्तम, ८ 
मे प्रथ्वीपति, ९ मे उभधकुलतारक ओौर धनी होता दै । 


9 8 } 
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कष्ट समय--१, ३ मास, ३, ५, ७, १०, ३२, ३३, ४३, ५१ वषं । 
यदि शुभग्रहकी दृष्टि हो तो ६१ वषं मे देवदोष से अल्पमृत्यु हो सकती 
है । उसके वाद ८१ वषं जीता है । कातिक गुक् ५, युक्र, श्रवण नक्षत्र में 
देहत्याग करता है ।। १० ॥ 

कूम्भरारिविचार- 

धनिष्ठा सततारकाः पूव्रामाद्रपदत्रय कृम्भराशिः। 
शनिक्चेत्रे ज० । प्रथमे मध्यमः 9; श्रीमान्‌ २, कृष्टी, माषादहदीनश्च 
३, प्र्रवान्‌ ५, रजमान्यः ५, पापक्महानः ६, यागान्द्रः. ७, 
अङ्खदीनः ८, छमलश्षणः ९ । तथा दिनकष्टम्‌ू-दिने ७, वर्यो 
१८, २२ अस्पमस्युः । शुसग्रहनिरीक्षितो भवति तदा जाबति, वपं 
६१, माघमासे, एक्लपक्चे, तथो २, गुरुवासरे, उत्तराभाद्रपदानकषत्र 
मत्य मवति ।॥ ११ ॥। 

धनिष्टा के २ चरण, गतभिषा के ४, पू०भा०्के ३ चरण मिककर 
कम्भ रारि, गनिका घरदहै। कुम्भके १चरणमें मध्यम, २ में श्रीमान्‌, 
३ मे कष्टी, गुंगा, में पुत्रवान्‌, ५ मे राजमान्य, €&म धमत्मा,७म 
योगीन्र, ८ में अङ्कहीन, ९ में शुभ लक्षण होता हे । 

कष्ट समय--७ दिन, १८, ३२ वें वषं में अत्पमृत्यु 1 यदि युभग्रह की 
दष्टिहो तो ६१ वर्षं जीता दै। माघ शुक्ल २, ब्रृहस्पतिवार, उत्तरा 
भद्रपदा नक्षत्र में देह त्याग करता दै ॥ ११॥ 

मीनराशिविचार-- 

पूाधाद्रपदयसेकम्‌--उत्तराभापद्‌ रचत्यन्तं मीनराशिः । 
जीवकेन ज० | प्रथमे घनयान्‌ १, कालदहानः २, ठकम्पटः र; 
श्रनत्रास्‌ ४, चारः ५, कपटं ६; निधनः ७, भाग्यवाच्‌ < 
नवमे ऽक्टेलः ९ । पर्पयः १८, २३ कष्टम्‌ । शु मग्रहनिरौशितस्तदा 


जीघलि, अपे ६१, मावमासे, छक्डयक्षे, तथा १२, गुरुवार, पृनवसु- 
नश्रत्र, प्रातः! दहं त्यजत ।॥ ३२॥ 

प° भा० का चतुर्थं चरण, उ० भा० के ४, रेवती के ४ चरण मिलकर 
मीन राडि, गुरु का गृहटै। मीनके१ चरण मे जन्म हा ता धनवाच्‌ः रमे 
कालज्ञानहीन, ३ में छम्पट, ४ मे धनवान्‌, ५ में चोर, ६ मे कपटी, ७में 
निधन, ८ में भाग्यवान्‌, ९ में क्लेगाहीन होता है । 








७४ सटीक मानसागरीपद्धति- [ प्रथमो- 


कष्टसमय--१८, ३३ वषं । चन्द्रराशि पर युभग्रटकी दष्टिहो तो 
६१ वषं जीता हे । माघ शुक्छ १२, गुरुवार, पनर्वसु नक्षत्र, प्रातः समय में 
देह त्याग करता है । १२॥ 
राशिध्रुवाङ्धा- 
प्रकारान्तरसे राशि घ्रुवाङ्कवशा आयृर्दाय-- 
दिक्‌ (१०) काठ ( & ), नखं (२०); बाणे (५), म (८) 
ड (२), नखाः (२०), समयो (६), दिसः (१०) । मनः (१४); 
राम (३), पद्‌! (४) चर मेवाद्मष्टःत्तरं रतम्‌ ॥ १ ॥। 
जन्मपत्या यत्र स्थान ग्रहा सत्रति तत्र तेषा कग्नाना श्रुबाह्कु। 
सम्मेस्य तदवाऽऽयुङ्खेयम्‌ ॥ १ । 
१०, ६, २०,५, ८, २, २०, ६, १०, १४, ३, श्ये क्रम स मेषादि 
राशियोंके धुवाङ्कुटैँ। रव्यादि ग्रह जिस रादिमेहों उन सव श्रुवाङ्क 
को जोड़ने से जातक का आयुर्दाय होता है ।। १॥। 


इति श्रीमानसागरीजन्मपत्रपद्धतौ पच्चाद्धफलानयनं नाम प्रथमोऽध्यायः | 
उदाहरण 

स || रवि काध्नुब्राद्धु ६. का | 

~ म वृधका १९, गृहका ५, 

| ६ < ठ ^< ल द ५, य १ ठ 8 

। चक्र का १९ आर चान का २० इनं 

रल ४ 4 २चं. >| सातो का योग = ६२ वपं आयु 

| कः १]. | हई । इनमे राहु केतु के च्रुवाङ्क 

। = उ 9 धः | ^ व 

| 4 -[- १४१९ ) जोड़ने से ८१ वष 
म 1 आयु होती है 





ज्ञातन्य--इस प्रकार जो अयदि कहे गये है, ये मध्यम मान से समक्नना 
चाहिए । वास्तव मे भिन्न-भिन्न आचार्यो ने अपने-अपने मन से जा 
भिन्न-भिन्न आयुदाय कहे हँ वह्‌ ग्रहो के दशा विभाग टै । परच बहुत स 
तत्त्वानभिज्ञजन समञ्च व्यि है कि जातक इतने ही दिन तक जी सक्ता है । 
इसका विरोष विवरण जातक स्कन्ध, आयुर्दायाध्याय में देखिये ॥ १॥ 
श्रीमानसागरी में जन्मपत्रपदधति से पचवाङ्ख फलकथन नामक प्रथमोऽध्याय समाप्त । 
© 
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अथ दितीयोऽध्यायः [ २1 
स्पष्ट ्रह प्रगंसा- 
स्पषटरेगरहेविना किश्चिदे निगदन्ति बुद्धयः । 
७, © ^ 9 ० 
त॒ दशन्तदंलादानां फले यान्त्थुपहास्यताम्‌ ।॥ १ ॥ 


तात्कालिक स्पष्टग्रहों के विना जो कोई दशा-अन्तदंशा आदि का 
फलादेश करता है, वह्‌ उपहासास्पद होता है 11 १॥ 
गत ककिवर्षनियन- 
= ~ क~ ञे „+ © क ४४५ 
वेदवारिधिखागन्यङ्क (३०४४)युते विक्रमवत्सरे । 
भवेदयनवस्ली सा तस्या गतकलिस्तथा।॥ २॥ 
विक्रम संवत्‌ की संख्या मे ३०५४४ जोड़ने से अयनवल्टी या कलियुग ` 
के गत वर्षं होते हैँ । २॥ 
उदाहरण- जसे संवत्‌ २०३३ में गत कलिवषं जाननारहै, तो संवत्‌ में ३०४४ 
जोड़ने से ५०७७ गत कलि वषं हुए ! 
चरखण्ड नियम- 
मेषादिगे सायनभागव्यं दिना्रंजाभा पलभा भवेत्सा । 
चिठा हताः स्युदशभिभुजङ्धेदिं गिमिशवरारद्रानि गुणोद्धृतान्त्या ॥३॥। 
सायनसूयं कौ मेष संक्रान्ति ( जिस दिन, दिन ओौर रात तुल्य हो) 
उस दिन मध्याह्लंकाल मे १२ अङ्ग शङ्कू की छाया अङ्गुलादि परभाः 
कटंलती हं । उसको ३ स्थानम रखकर प्रथम स्थानम १० से, द्वितीय 
को<से गुणा करे, वरृतीयस्थानमें १०सेगुणाकर रेका भागदेनेसे क्रम 
से तीन चरखण्ड होते हैँ । जिनसे चरपर साधन होता है ॥ ३॥ 
उदारण -- जसे काीकी पटभा अङ्गुलादि ५।४५ को १०सेगुणाकरनेसे 
परात्मक प्रथम चरखण्ड-५८ स्वत्पान्तर से, द्वितीयस्थान को आठसे गुणा करने 
सं द्वितीय चरखण्ड=४६ । तृतीयस्थान को दशसि गुणाकर के भागदेनेसे तृतीय 
चरखण्ड=१९ । क्रम से ५<।४६।१९ ये काशी के चरखण्ड से हुए । 
दूसरा उदाहरण- मध्य मिथिला कौ अङ्गलात्मक पठ्भा-६। इसपरसे 
उक्त विधि से प्रथम चरखण्ड~६ > १०=६०। द्वितीय चरखण्ड=६ >< ८=४८ ।: 
तृतीय चरखण्ड=६ >< १९= २० एवं अन्य देश के भी चरखण्ड साधन करना ॥ ३ ॥ 


७६ सटीक मानसागरीपद्धति- | द्वितीयो- 


चरपल ज्ञानाथं भृजकोटि बनाने का प्रकार- 

[ क गनं © + क @ न ¢ 
च्यूनं जः स्याल्ज्यधिकेन दीनं माध च भाद्रादधिकं विभाद्रंम्‌ ¦ 

(र 9 क त दि ¢ ० च क क $ 9 क 
नचाक्रकनानतमकम च, भवच्च क््टिखगरूह भु {नेस््‌ 11|| 

स्पष्टग्रह के रादयादि यदि ३ राशिसेकमदहोंतो वही भज कहखाता 
है।३से अधिक राशि केभीतरहों तो उसको राधिमे घटानेसे 
रोष भुज होता है । ६ से अधिक ९केभीतरहो तो उसमें € राधि घटाकर 
दोष भृज कहखाता है । ९ से अधिक होतो उसको १२ रािमे बटाकर 
दोष भज कहलाता हे । 

उदाहरण-जंसे सायन सूयं राव्यादि २।१०।१२।१५ दहै उ रादि ये अल्प 
होने के कारण वही भृज हुमा । यदि सायन सूर्यं ८।१५।२०।२५ है तो उसको ९ 
राशि में घटाने से १।१४।३९।३५ यह भुज हआ । यदि सायन दूर्यं ७।१२।१५ 
२० है तो इसमे ६ राशि घटाकर ओेष १।१२।१५।२० नज हआ । यद्धि सायन 


सूयं १०।२०।२२।३० है तो इसको १२ राशि में घटानेसे नेष १।९।३६।३० 
यह भृज हआ । इसी क्रमसे सर्वत्र जानना । फिर भृजपरसे आने कहै हृष 
लोक ६ के अनुसार चरपल बनाकर दिनमान जादि जानना! भृजक्ो ६ राई 


घटाने मे देष कोटिहोतीदटै। जैसे, भृज १।१२। २५। २० तौ इसको ३ 
राशिमेघटनेसे १।१७।३४। ४० यह कोटि हर्द कोटिपर से ग्रह की स्पष्ट- 
गति आदि बनायी जाती है ।। ४॥ 
इष्ट समय मे अयना साधन ( १) 
अथ रराबव्धियुगे रहितः शक्रो, व्यपहतः खरमेरयनां चकः: । 
मधुसितादिकमासगणं प्रति, शरपलेः स दहितं र सवद; |! ५१ 
जव अयनांश बनाना हो तो उस शाके की संख्या मं ४५ वटाकरर नैषं 
मे ६० के भाग देने से कव्ध अयनांदा ओर देष उसकी कठा होती दहै । तथा 
चेत्र शुक्ल प्रतिपदा से जितने मास वीतेहों उतनेको५से गणाकर जीं 
हो उतनी विकला आदि जोडने से तात्कालिक अयनां होते टं ।। ५-१ ॥। 
वि०--यही प्रकार ग्रहाववमें भीरटहै। पर उसमें (बाकेमें ) ४४४ 
घटाया जाता ह । 
उदाहरण शाके १८६६ ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या को अयनांश वनाना है, तो 
शाके में ४४५ घटाने से दोष १४८२१ इसमें ६० के भागदेनेसे अंशा ओर कला २३। 
४१ इसमें वत्र शगुक्लादि गतमास रको ५से गणा करनेसे १० विकला भौर 


जोड़ने से तात्कालिक अयनांश २३।४१।१० हुए । 


ऽध्यायः | ग्रह-भाव निरूपण । ७७ 


सौरमत से अयनांश साधन का प्रकार-( २) 
एकट्टिवेदोनशक्षखि निघ्नो भक्तो दहिशत्याञयनमभागकाः स्युः 
अखीक़तोऽकंचखिगुणो नखापतस्तावन्मिताभिर्विकलाभिराद्याः ॥५-२॥ 

राके मं २१ घटा कररोष को सेगुणाकर २००केभागदेनेसे 
ठच्धि अयना होतर्दै। फिर तात्कालिक सूयं को अंशात्मक वनाकर 
उसे उसे गुणाकरर्ण्मसे भागदेनेसे रन्धि तुल्य विकला ओर जोड़ देने 
से तात्तरालिक्र अपनांग होते टै ।। ५-२॥ 


रिप्पणी- प्रथम प्रकारसे द्वितीय प्रकार प्रत्यक्ष के आसन्न दहै, अतः छोग 
इसी को ग्रहण करत । 


उदाटररण-गाके १८६६ मे ४२१ घटाने से १४४५ इसको ३ से यणा करने 


न ४३३५ इसमे २०८० कै भागदेनेसे कव्ध अंशादि २१।४०।३० इसमे अंशात्मक 
सूये ३५ कोड३ेमे गुणाकर २०के भागदेने रो ठव्धि ६ तुल्य विकला जोडनेसे 
तात्कालिक अयना २१।४०।३६ हुए 


इन दोनों प्रकारो मे लगभग २ अंश का अन्तर होता है। आजकल यूरोपीय 
धाच्य दारा प्रत्यक्न अयनांश लगभग २३ दहै। 


रपलट-मिश्रमान ओर दिनमान साधन- 
ल ¢ 
स्यष्टाक्ा उयनसागयुक्तयुजवद्‌ युक्तक्षृतस्तच्चरम्‌ । 
गृत्वा भोज्य च्‌ःहखवतः खाग्न्यु (३०) द्धूतेस्तेयंतः ॥ 
मपात्‌ खं इ ६ (८८५) ऋणमा कृयात्तलाद्‌ स्फुटम्‌ । 
तान्यथ द्विगुणं शुमानयुदितं रात्रेऽस्तु पष्ट्य (६०) न्तरम्‌ ॥£॥ 
ताल्कालिक स्पष्ट मूर्यं मं अयनांश जोड़कर भज बनाना, भज मे राि- 

ल्या तुल्य चरखण्डको जोड़कर एक स्थान मं रखना, तथा भुज के अंगों 

तरम चरखण्डसे गृणा कर ३०के भागदेनेसेजो ठकन्धिहो उसको 
प्रथक यये हए चरखण्ड केयोग में जोड देनेसे इष्ट चरपल होतेरै। 
उसको यदि सायन सूर्यं मेषादि ६ राशि मेहो तो ४५ घटी मे जोड़ना, 

न ६: राचिमंदहो तो चरपट को ४५ घडीमे घटानाहो तो वह॒ 
मिश्रमानदटोता ह 


क = 


न~ 
% 
{ 


द) 


| 
सिध्मान क्रो ~ गृणाकर ६० से दोषित कर दिनमान होता दहे। 
दिनमान को ६० घड़ी में घटाने से रात्रिमान होता है।॥ ६ ॥ 
हरण्‌-- सायन सूयं १।८।५९।५१ इसका भुज हु १।७।५९।५१ क्योकि 


भजमें१ राशि टै अतः काशी के प्रथम चरखण्ड ५७ को अक्ग रखा ओर भृजमें 
अंग ७ है इसको अग्निम चरख्ण्ड ४६से गुणाकरने से ३२२ इसमे ३९ का भाग देकर 


७८ ` सटीक मानसागरीपदधति- [ द्वितीयो- 


रुन्धि ( पल-विपर १०।४४) स्वत्पान्तर से ११ पल को पृथक्‌ रे हुए चरखण्ड ५७ 
मे जोड़ने से ६८ चरपल हुए 1 इसको घटचादि त्रनाने पर १।८ हआ । इसको सायन 
सूयं के मेषादिमें होने के कारण ४५ घटी में जोड़ने से ४६।८ यह भिश्चमान हुआ । 

मिश्रमान को दूना करनेसे ९२।१६ इसको ६० से दोपित करनेसे ३२१६ 
दिनमान हुआ । दिनमान को ६० घटीमे घटाने से २७1४४ यह राच्रिमान हृ । 


काडी के चरखण्ड ग्रहण करने के कारण यह कारी का दिनमान ओौर राच्रिमान 
हुआ । जिस स्थान का दिनमान वनानादहो तो वहींकाचरखण्ड ग्रहण करना चाहिये । 

समस्त मानसागरी पुस्तकों म दिनमान वनाने काएक जौर असंसक्त ( संस्कृत 
व्याकरण से अशद्ध ) पद्यटै 1 यथा-- 

अयनादिकवासररामहता गग्‌नानटवाणद्क्षाङ्क युताः | 
परिभाजितशल्यरसषेटि्छा क्रदि दिनं कका दिनशः |! ७ ॥। 

इसका भावार्थं यह्‌ है कि-अयन ( मकर संक्रान्ति ओर ककं संक्रान्ति) 
से जितने दिन आगे दिनमान वनाना हो-उस दिन संख्याको ३से गुणा 
कर जो गुणनफर हो उसको १५३० मे जोड़कर फिर उसमं ६० का भाग 
देकर ब्ध घटीपरक मकरादि मे सू्यंहोतो दिनमान ओर क्कादि में सू 
हो तो रात्रिमान समञ्चना ।। ७ ॥ 

इस प्रकार से उसी स्थान का दिनमान होगा जहां परसात्प दिनमान 
चटचादि २५३० अर्थात्‌ पकात्मक १५३० होता हो ! से स्थानवे हीदं 
जहां पक्भा ६।२५ से ६।३० के भीतर दहो । तथा अयन दिन भी सायन 
संक्रान्ति से ग्रहण करना चाहिए । 

उदाहरण--पूर्वोक्त ज्येष्ठ अमावस्याको काशीका दिनमान वनाना दै तो- 
इस रीति से अयन दिन जानने के ल्यि स्पष्ट सूर्यं वपके ७ अंश मोग कर चुका त 
अतः मकरादि ( उत्तर ) अयन रहै, अतः मकरसेमेपतक राचि-संख्या को ३० ये 
गुणाकर ७ अश जोडने से १२७ अयन दिन हए । इसको ३ से गुणा करने च ३८१ 
इसको १५३० जोडनेसे १९११ इसमे ६०के भागदनेस घटीपलं ३१।५१ 
दिनमान हज । 


पूवं ( वास्तव ) रीति से ३२।१६ दिनमान होता दै, इस प्रकार से २५ पल कम 
हआ । इसल्ियि- पूवं रीति से ही वास्तव्र मे दिनमान वनाना चाहिये ।॥ ७॥ 


सोर-अहगंणद्वारा साधिक ग्रह पिश्रमान कालिक होतार । यदि पच्वाङ्खमें 
प्रतिदिन भिश्चमान कालिक ग्रह वने हों तो उपर घटचादि चाल्न द्वारा उसी दिन 
इष्टकाल्िक ग्रह्‌ वनाने का प्रकार--( असरत पद्य } । यथा-- 
मिश्रेष्टान्तरगुणितायुक्तदिंवसे निखादले प्रथमे । 
राच्यधाग्रेष्टान्तरहतापरेत्विष्ट मिश्रयोगेन || ८ ॥ 


करकः "क कहिहक - हिः ष 7 ॥ 
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यदि दिनमेंया रात्रिके पूर्वधिमे इष्टकार हो तो-दष्टकाक ओौर 
मिश्रमान के अन्तर्‌ ( घटी-पल ) से ग्रह्‌ की गति को गुणाकर ६० से भाग 
देकर कलादि फट को मिश्वमानकाकिक ग्रहुमे घटाने सें ओर रात्रि के 
उत्तरार्धंमे इष्टका होतो मिश्रमान इष्टकाक के अन्तरसे गति को 
गुणाकर ६०के भागसे कटादि फल मिश्रमानकालिक ग्रह्‌ मे जोड़ने सें 
इष्टकराटिक ग्रह्‌ होता है। 

परच्च इस उलोक के शब्दों से ठेसा अर्थं स्पष्ट नहीं निकलता है । इससे 
मालूम होता टै करि यह पद्य किसी अनभिज्ञ ने प्रक्षिप्त कर दियादहे। 
क्योकि-इष्टकालिक ग्रह्‌ वनाने का प्रकार आगे श्वे इदोक् में अ्रन्थ-संग्रहकर्ता 
पृनक्क्ति क्यों करते ?1 इसकिएऽ्वां ओर ८ वाँ दोक प्रक्षिप्त ओर 
असंस्कृत समञ्जन कर इससे क्रिया नहीं करनी चाहिए ॥ ८ ॥ 

तात्कालिक स्पष्टग्रहु साधन का वास्तव प्रकार- 
नै श त क (2 ५ 
१.1.111 गृ{तानत्नीा सषडहृता । 
--- क ~ ` षि छ ~ २ क ===. क क ह 
खव्ध्रसं्ादिकं शोध्यं योल्यं स्पष्टो भवेद्‌ ग्रहः ॥ ९ ॥ 

( पच्चाङ्घ मे जिस कारके ग्रह्‌ वने रहते हं वह पंक्तिकारु कहलाता 
टे । यदि पक्ति से पहठे इष्टकालुहोदो दोनों का अन्तर गत ओर यदि 
पक्तिसे आगे इष्टो तो दोनों क्रा अन्तर एष्य कहकाता है ) इस प्रकार 
गत या एष्य दिनादिजो हौं उससे पंक्तिस्थ ग्रह॒ की कलादि गतिको गुणा 
कर गुणनफक में ६० के भाग दने से कल्ि अंशादि को--पक्तिस्थ ग्रहमं 
क्रमसं घटाने या जोड़ने ( गतम घटाने, एष्यमं जोड़ने ) सं तात्कालिक 
स्पष्ट्म्रहहा जाता दह । ९ ॥ 6 
| विशन = 

| =यृस्तं 1ह चान वक्र राहा कत्‌ च सवदा ॥ 
( के क 
वक्रगति अह में त्रिपरीत चालनहोतादै। इसलिए राहु ओरकेतुम 
सदा विपरीत ( गत में धन, एव्धमं ऋण ) होता टै। 

उदाह्रण--संवत्‌ २००१ ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष अमावस्या उपरि प्र्िपदा 
सोमवार सूर्योदय से बटचादि १९।५९५।३० इष्ट काल में नेहरा ग्राम निवासी वाब 
श्री पद्युपति चौधरी के प्रथम पत्र का जन्म हुआ ।. इत समयमे सूर्यादि स्पष्ट ग्रहों 
का साधन करना है, तो उससे पीछे ज्ये° कृ० १४ रवि को ओौर आगे ज्येष्ठ शुक्ल 
६ रविको पक्ति ( पञ्चाङ्क में साधित ) ग्रहर्ह। इन दोनों पंक्तियों मे पीछेकी 
पंक्ति इष्टका के समीपं । अत्तः पृष्ठ पंक्ति के दिनादि १।४६।४६।३८ को 
इष्टका के दिनादि २।१९।५५।३० में घटाने मे दिनादि ०।३३।८।५२ एष्य. (धन) 
चान हुभा। यहाँ स्वत्पान्नरमे क्रिया छाववाथं ५२ विपलके स्थान मे ११ 
ग्रहण करने से दिनादि ०।३३।९ एष्य ( घन ) चान हज । 
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३६।५९। | ३। 
२८ |३२।५८|२८।५२। ८।११ ५ १५ 6 | २15| 
अव पंक्तिस्थ सूयं की कटादि गति ५५।२८ को एष्य दिनादि ( धन चाखन |) 
०।३३।९ से गोमूत्रिका गुणन विधि से गृणा करने से-- 
( ०।३३।९ ) >€ ५७० ०।१८८१..।५१३ 
( ०।३३।९ ) >< २८. ०।९२४।२५२ 
योग करन से गुणनफल-०,।११्‌८८वद्द८रप्र 
इसको ६० से सवर्णन करने ( भाग चदान ) पर गृणनफलादि=३१' । 
४५.।१।१२ प्रति विकला ३० से अत्पहोने के कारण छोड देने से गणन कलादि 
३१४५ फलक म ६० क भाग देकर अंशादि मे ०।३१।४५' इसको प्क्तिस्थ 
सूयं १।७।२८।६ के अंशादि में ( धन चालन होने कै कारण ) जोड़ने से तात्कारि 
स्पष्ट सूयं रादयादि १।७।५९।५१ हआ । 
इसी प्रकार मङ्खलादि प्रह की गतिको चाछ्नसे गुणाकर ६० करै भाग सै 
अंशादि फल को पक्तिस्थ ग्रह मे जोड़ने से तात्कालिक स्पष्ट मंगलादि ब्रह होने । 
इस पंक्ति मे मङ्धखादि ग्रह मार्गी है, अन्नः सवमेंधन क्रिया जायेण। राहमें 
गुणनफल को घटा कर तात्कालिक होगा । 


५ ५ ॥ ३ © 


५ ९५ | 


9, योने ऋ कके 
नि ह । क 
१ > | 

८५» 


यथा तात्कालिकः स्पष्ट ग्रह चक्र 
सा. |मं. वु. गृ. [यु. [श. |रा.|क 








राहुमे६ रारि जोड़ने अथवा घटाने १ व्‌ इ म [<| ६ 3 द 

से केतु होता दै । ७ ८ ५।१३।२६।२८| ४| ९| ९ 
0 = ५९ ४५।५६|५७|३०|३९।२०|३६।३६ 

पृष्ठ पक्तिके प्रहस अग्रिम पक्ति ५१| ३५।३३।१५| “| ०।२५।२५|२७ 

में ग्रह अल्पो तो वक्र गति समन्नना ५५।८१६।३५।५३| ५०६ ५| २। ३ 
चाहिए । २८. ४७।३२।२३८।२८।५८ ०।११।११ 


विशेष --अधिक गति होने के कारण चन्द्रमा चालन से नहीं बनाया जाता दहै। 
वह भयात जर भभोग द्वारा तात्कालिक स्पष्टहोतादटै। इसलिए प्रसंगवश भयात 
भभोग जानने का सरल प्रकार -- 


कि ++ ® कः किः चक क ` त श १ 


ऽध्यायः | ग्रहु-भाव निरूपण । ८१ 


'“नक्षत्रारम्भतः स्वेष्टकाटं यावद्‌ गतं हि यत्‌ | 
दटयादिकं भयत तद्‌ मस्य भोगो भभोगकः ॥'' 
पचचाद्घ मे देखना - नक्षत्र के आरम्भ कार से अपने इष्टका तक 
जितना घटच्ादिकाल वीता हो वह भयात ओर नक्षत्र के आरम्भसे उस 
नक्षत्र के अन्त तक जितना काक हो वह्‌ भनोग कहा जाता है- 
भयात-भभोग द्वारा चन्द्र स्पष्टीकरण- 
9 9 षति "` छि 9 
खषडष्नं अयातं भमोगोटधृतं तत्‌ 
खतकष्न धिष्ण्येषु युक्तं दिनिष्न्सर्‌ | 
० ^^ 0 
मृव्रास्तं दखस्ा सायप्ूज्स्ठ्‌ अच्छः 
9 श, ऋ, घ 4 
गखाश्र्टवदा भअसायनं च्छः । १० 
भयात को ६०से गुणाकर उसमे भोगे नाग देनेपरजो छव्धि 


( घट्च्यादि } हो उस्तको ६० से गुणित- अदिवन्यादि गत नक्षत्र संख्या 
मं जोड्दःर, उचै से गुणाकर श्के भाग देनेसे टबव्ध अंदादिं स्पष्ट 
चन्रमा होता) ओर ४८००्मे भृभोगके भागदेनेसे कल्धि करादि 


----च्यहग गति नी ॐ), 
च द्रस्पन्ट मृति त्ता हं 1 १०९] 


४६ 


{4} 


उदाहुरणे--यथा जर्तिका का घषटचादि=भयात ५३1 १८, अभमोग ५८।४६ है । 
दस वटचादि भयात, भभोग को पटात्मकं वनाकर गुणाओौर भाग ज्रिवास 
लाचव होता है। अतः--पखात्मक भयात ३१९८ को ६० सेगुणा करनेसे 
१९१८८० हजा, इसमें पलात्मक भभोग ३५२६ के भाग देनेसे, कुव्धि घटी आदि 
५४} २५८ को ६० सै गणित गत नक्षत्र { भरणी ) संद्या २=( १२० ) में 
जोडने से १८४ 1 २५ । ७ इसकोरेसे गुणाकरनेसे ३४८ । ५० । १४ इसमे 
९ भाग देने स न्धि अं्ादि ३८ । ४५। ३५ चन्द्रमा हुआ, इसको राश्याटि 

तात्कालिकं स्पष्ट चन्द्रमा हुआ । 

गति क द्ियि--भमोमं कै परात्मकः होनेके कारण ४८००० को ६० से 
गृणाकर २८८०००० इसमे पटात्मक भभोग ३५२६ के भागदेने से रुव्धि कटादि 
८१६॥। ४७ यह्‌ चन्द्रमा की स्पष्टगति हुई ॥ १०॥ 

स प्रकार स्पष्ट ग्रह्‌ बनाकर द्वादशभाव ससन्धि साधन करना चाहिए । 

श्रीपति-पद्धत्यनुसार ससन्धि भाव साधन- 
नत्वा तां शुशूदेवतां त्रिसमयज्ञानोद्गतेः कारणं 
तत्पादाम्बुरुहभरकाशविकसद्बोधो बुधः श्रीपतिः । 
मा. प.-ई 


वनानेते१। ८ । ४५।३५६य 


८९ सटीक मानसागरीपदढति-- [ द्ितीयो- 


। रव्य प्रायनयां वचाय सकराच्‌ दारागमाथार्मुद- 


नस्य जतिक्रकृस्पपद्ध(तसह दहाराचदा प्रातय ।॥ १॥ 

उन त्रिरा की गति को जानने वाके गुरुदेव को प्रणाम कर उन्हींके 

चरण-कमलके प्रकाशसे वोधकी प्राप्ति करके मै श्रीपति दैवन्न--अपने 

अनेक चिष्यों द्वारा प्रथित होने पर समस्त होरायास्त्रीय ग्रन्थों के अर्थं 

को विचारकर ज्योतिष प्रेमियों के प्रसन्नां “'जातक्रकर्मपद्धति"" को 
कट्ता ह ॥ १॥ 


स्रेयोऽत्र ग्रथसं हि जन्मसमयः तुर्यादि यन्त्रैः स्फुटस्‌ 
तत्छ्षटग्रभवा विलञ्नसदिक्ाः कायस्ततश्च ग्रहः | 
मिद्धन्तोक्तप रि्फुरोषक्रणेः स्वेवाथच्रत्कसंणां 


मवाः खेटच्छ वसानि च ततस्तेषां विचिन्त्यानि पट्‌ ।[२॥ 
जनमपत्र वनाने से पूवं सूक्ष्म तुरीय, यनव, गडकुच्छाया, तास्री बटी- 
यन्त्रादि द्रारा स्पष्ट समयको जानकर तात्कालिक सूर्यादि स्पष्ट ग्रहं 
टग्नादि ससन्धि द्रादगभाव सिद्धान्त म्रन्थया करणद्रारा असक्त द्विया 
से साधन करे। तथा ग्रहां को दृष्टि ओर पड्वलों का सादन करना 
चाहिए । २॥ 
वदन्ति भावक्यदलं टि सन्धि तत्र स्थितः स्याद्घले | 
उने तु सन्धेगतभाव्जतमागामिजं चाऽप्यधिक्त रोति |! ३॥ 
समीपस्थ दो-दो भावोके योगके आधार को सन्धि कहते! सन्धि 
के तुत्य प्रहहटोतो निव ( फट देने सं असमथं ) होता है । सन्धि के अंब 
से अत्प ( पीछे) ग्रहो तो प्रवं भाव ओर अधिक (आगे) हो तो अग्रिम 
भावस्थ समञ्चा जाता है ओर उसी भाव का फठ भी टोतादहै।। ३॥ 


भवाश्चतरस्य खड वतमाना मात्रा हि सस्पणष्ल वरधत्तं 


मावोसके चाऽप्याधक्‌ च खट ब्राश्कनाञत्र एल ब्रकर्प्यम्‌ ।। ४ ॥ 
भावके अंशके तुल्य ग्रह होतो उस भावका पणं फल होता हे। 
उससे न्यून था अधिक अंशमेंहोतो त्रैराशिकं फलका ज्ञान करना 


# ५५ # 


त 

[म 

+ 
कि 


चाहिए । जो आगे विंशोपक नाम से कटे गये टै ( इटोक २५ ) देखिए ॥*॥ 


भवम्रव्रत्ता हि प््लप्रव्त्तिः पण श्ल भमवस्मासकषु | 


हासः कमाद्धावविरमकालि पलस्य नाशः कथितो भनीन्द्रः ॥ ५ ॥ 


ऽध्यायः | ग्रह॒-भाव निरूपण 1 ८३ 


भाव के आरम्भ में फलकी प्रवृत्ति होती दे । भावके अमं तुल्य होने 
पर पणं भावफठ होतादहै। फिरक्रमसे फलका ह्वास होता हज विराम 
सन्धिमे फल का अभाव दहो जाता है ।। ५॥ 
भावों का प्रयोजन - 
जन्पप्रयाणे व्रतवन्ध-चौल-दृपाधिषपेकादि-कररहेषु । 
एव 1ह भविः पकर नायास्तरत वाभील्थद््ल्[{चि वस्सात्‌ ॥ 2 ॥ 
जन्म समय, यात्रा समय, उपनयन, चूडाकरण, राज्याभिषेक, विवाह 
आदि समयम स्फष्टं ससन्धिभ्ावों का साधन करना चाहिये ओर इसी 
प्रकार योगज फट की कल्पना करनी चाहिये ॥ & ॥ 
द्ोदय कथन ओर स्वदेगोदय साधन-- 
रङ्कोदया नगतुरङ्कदसः गोऽङ्क्‌(शचिनो रामरदा विनाडचयः | 
करमोतमस्थश्वरसखण्डकःः स्वः क्रमोत्छमस्णाथ विदीनयुक्ताः ॥ ७ ॥ 
९, ३२२३ ये क्रम ओर उत्क्रम से मेषादि ६ राियों का 
परात्मक छङ्कोदय है । इसमे अपने स्थानके ३ चरखण्डोंकोक्रम से घटाने 
शौर उत्क्रम से जोड़ने से अपने-अपने देश-स्थान के मेषादि ६ राशियों के 
उदयमान होते ह ।। ७ ॥ 
उदाहरण- काशी के चरखण्ड ५७ । ४६। १९ एवं मिथिला के चरखण्ड 


० । ४८ । २० पर उक्तरीति से उदयमान साधन- 

टङ्खोदय-चरखण्ड-कारयुदय ल छ्ोदय-चरखण्ड-भिधिरोदय 
मेप. मीन. २७८ - ५७=२२१ २७८ - ६०= २१८ 
वृष. कुम्भ. २९९ ~ ४६३५३ २९९ - ४८२५१ 
मिथुन. मक्र, ३२३ - १९३०४ | ३२३ - २०३०३ 
कक. धनु. ३२३१९३४२ | ३२३ + २०=२३४३ 
विह. इश्च. २९९-{-४६=३४५ | २९९-}-४८-३४७ 
कन्या. तुला. २७८५७२३५ । २७८ ~+ ६०=२३३८ 


० 


इसी प्रकार अन्य स्थानों के भी उद्यमान जानना राहिपे। 
भिधिला राद्युदयमान जानने का पद्य-- ॑ 
अष्टेन्दुपक्षाः ( २१८ ) शशिषाणयक्षा ( २५१ ) 
गुणाञ्ररामा ( ३०३ ) गुणवेदरामा ( ३४२ ) 
रखा7ट्धरमा ( ३५७ ) वयुरामरामाः ( २३८ ) 
न सो चछमःन्मेप-तखादि-मनम्‌ ॥ < ॥ 
अथे ऊपर छिखित स्पष्ट है । ८ ॥ 


८४ सटीक मानसागरीपद्धति- [ द्ितीयो- 
अभ्यासाथं काडी के उदयमान का पद्य -- 
'"कृदसखदसा गुणत्राणदल्ला वेदास्रगामा युञदेद्रामाः। 
वाणाल्िरामा शगरामरामाः कमोतक्रसान्तेपतुरादिमानद्र्‌ || ९॥ 
अथं उपर निदिष्ट है|) ९॥ 
द11111-1 9 


तान्कारकः सायनः स्वोदयव्नाः मोग्यांलाः खंच्युद्धृता सोग्यक्रालः। 
बं यातांरयवद्यातक्ालो योग्यः शाध्य्‌ उ भद्नाद्ापलस्यः |}; 


तदच जहीहि योदया 
५ © 

1111141 यता 
तात्कालिक स्पष्ट सूर्यम अयनांश जोड़कर उसके भोग्यं अंलोंको 

३९ केभागदनेस ठव्धि पदादि भं है! एवं : 


सेषं ग्नदयुणघ्नभद्चुद्रहृर्टवाद्म्‌ | 


1 


क 
सि ०००००००० 


जन्यो कः क 


स टै! एवे: यय्‌ वं 
भक्तांश को स्वोदयसं गुणाकर ३० के भागदेनेपर टब्ि नृक्तकाट होता. 


हे । (रग्न साधन मे)-इष्टकाट को पएलात्समकर दनाव.र यमं भपप कौं 
घटाना, गेष भ-सायन सूयं की अग्रिमं रारि रवोदयमास क्रम सं 
घटाना चार्हिए । ( जितने राशियों के उद्यमान वट जायेवे युद्धं संज्ञक 
ओर जितने राशि का उदयमान नहीं वट वह्‌ अश्युद्ध सनेक कटद्ल 
फिरगेप पक्र ३०सं गुणा कर अबुद्ध रा चिक स्वोदयमान से भामं 
देन सं छल्धि अंचादि-को गेषादि या ल संस 


१। । 
। 
4 
# 

॥ 
१ 
॥ 


न, त 4 
प्राग जर ध्र उमम 


् 


अयनाच वटाने से चष राद्यादि स्पव्टदग्नं समद्यना चादहियर !} १५०-११॥ 


उदाह्‌रण--दष्टकाल १९।५५।३०, स्पष्ट सूयं १।८।५९।५१. अय १।४०। ' 


८, ` 


२६ स्पष्ट सूर्यं में अयनांश जोड़से से सायन सूर्यं १।२९।४०।२७ इक भोग्य अंश्ादिं | 
०;१९।३३ को सायन सूर्यनिष्ठ ( वरप ) राचि के मिधिलोदय २५९ से गृणा करनेये , 
{८७ ९।८ ९८ २ को ६० स सवणित्त करनेसे ८ १।८५७।३ इसमे ० कै भाग दतं | 


षे 


से टचि भोग्य पलादि २।४३।३८४ इसका इप्टघटी पलात्मकः ११९५।३ घटनिं , 


ने देप ११९-।४६।२६ इसमे अग्रिम राशि ( मिथन, ककं ) ओर सिह के स्वोदयमान | 
( ३०३ ~ ३४२ 7 ३४७= ९९ ) घटाने स दाप १९९।४६।२६ को ३०से गुणा) 


करन य ५९९२।१} ईद्‌ 
अवादि १७५७।४३।५३ इस 
पे अयनांश २१।४०।३९६ क त्‌ 


मे अशुद्ध राशि (कन्या, के उदय ३३८ के भागदेनेसे लब्धि 
मं 


न मे स्प्रष्ट्‌ छगनं ४।२६।३।१७ हः ¦1१९-११ 


युद्ध मपादि रादि संख्या ५ जोडने से ५।१७८३।५३ , 
= = 


५ 
॥ 
^ 


| 


श्यायः | ग्रट-भाव निरूपण । ८प्‌ 


भोग्य से अत्प इष्टकार में विलेषता-- 
सोग्यास्फकाखात्खत्रि्नारस्वोदयाप्रखकादियुक्‌ । 
उरत्र भदर्ल्म्न सपडमबछ्लखातचुः ।| १२॥ 

यदि उक्तरीति पे साधित भोग्यकाल से इष्टका अत्पटहो { अर्थात्‌ 
इष्टका मं भोग्यकाल नहीं घटे } तो उस पठात्मक इष्टका कोही ३० 
से गुणाकर सायन मूर्यं राधिके स्वोदयमानकेभागदेनेसे जो अदादि 
ठ्न्धि प्राप्त हो उसको तात्कालिक स्पष्ट सूर्यं मे जोड़ने से र्पष्टलग्न 
होता दै । यदि रात्रिगत इष्टवटीहो या रात्रिका नतकारुहोतो सूयंमें 
६ राशि जोड़कर कन ओर दशम खरनं वनाना चाहिये । १२॥ 

उदाह्रण- स्पष्ट सूय १।२३।३।५४ अयनांड २१।४०।३६ सायन सूयं २।१४ 
४४।३० उष्ट्काल १।१५ घ्रटचादि है, तो यहां सायन सूर्यं के भोग्यांग १५।१५।३ 
इसको सायन माये राशि ( मिशन ) के स्वोदयमान ३०३ से गुणाकर सवणित करने 
न ४६२३।१६।२० इसमे ३०५ के भागदेनेसे लब्धि भोग्यकाल पलादि १।५४।६।१७ 
यट पूर्वोक्तं विधि से पद्धात्मक इष्टका ७५ नहीं घट सकता टै । ( अर्थात्‌ भोग्य से 

पटकाले अल्प द }) अतः यहाँ इष्टपक ५१५ को ३० से गुणाकरनेसे २२५० हुआ, 
इसमे सायन सूर्यं गाि (मिथुन) के स्वोदयमान ३०३ के भागदेनेसे न्धि अंशादि 
७।२५।३२ को स्पष्ट सूये १।२३।३।५४ में जोड़ने से रादयादि २।०।२९।२६ स्पष्ट 
खगन हज ।॥ १२॥ ३ 
नतक्राल जानने का सरल प्रकार- 


मध््ह्धात्‌ षृत्रतः पश्चात्‌ कराला पूव--परा नता | 
ल्सध्यात्‌ तथा ज्ंवारत्रा पू्रपरा नता ३३॥ 


द्विनिमे मध्यान्नं होने मे जितना कार वाकी दहो वह्‌ दिवा पूरवेनत। 
तथा मध्याह्घ से आगे जितना काठ वीता हौ वह दिवा परनत समन्नना। 
णवं रात्रिये सध्यरात्रि होने में जितना वाकीहो वहु रात्रि पूर्वेनत ओर 
सध्यराच्रि से आगे जितना काट वीता हो वह रात्रि परनत समञ्नना ।१३।॥ 

उदाहरण--दिनाधं १६।४८ इष्ट १९।५५।३० यहाँ दिनाधं से इष्ट आगे हैँ 
अतः इष्ट में दिनार्धं घटानेमे मध्याह्ने वीता हआ काठ घटचादि ३।७।३० यहु 
दविव्रा प्रनत हआ । यद्वि इष्ट दिना्धंसे कमदहोतातो दिनाधंमे इष्ट घटाकर 


पूवनत होता । इसी प्रकार राव्यं ओर रात्रिगत इष्ट घटोपलसे रात्रि के पूवं ओर 
परनत समञ्चना चाहिये । १३ ॥ 
दिनाधं जौर नत जानने का करण कूतूहलस्थ' भास्कर का प्रकार 
"ृरपछ्ुतहाना नाडिकाः पथचन्द्रा 


जी 


दृदुखमथ निधय याम्यमोले विलोमम्‌ | 


(# सटीक मानसागरीपद्धति- [ द्वितीयो- 


द्ुदलगतवटनामन्तर तन्नतं स्या- 
न्नतरहित दिनाधश्चोन्नतं जाव्तेञत्र || १४ ॥ 
उत्तर गोल मे सायन सू्यंहो तो १५ घटी मं चरपल जोड़ने से दिनाधं 
ओर घटने से राव्यधं होताहै। दक्षिण गोम विपरीत १५ घटी मं 
चरपर घटने से दिनाधे ओर जोड़ने से राच्यं का अन्तर रात्रिम नत 
होता हे ॥ १४॥ 
म, का.सथन भकारः 
तत्‌ ठङ्घ दयुक्त बस्य छाध्य पल्रतत्‌ | 
पूवपश्चन्नतादन्यत्‌ प्रासरत्‌ तद्दश्षमं भवेत || १५ ॥ 
करन साधन के वाद - पूवेनतकाल हो तो-लङ्कोदय द्वारा सायन 
सूयं के भुक्तं से, यदि पटिचमनत होतो सायनसूर्यके भोग्याय सं, 
पूर्वोक्त प्रकारसं नतघटीको इष्टका मानकर, लग्न वनानेसे दशम 
लग्न होता है ।। १५ ॥ 
उदाहरण-दिवा परनत पटचादि ३।७।३० सायन सूर्यं १।२९।४०।२८ पर्‌ नत्त 
टै 1 अतः सायन सुवं के भोग्यांश ०।१९।३३ को ब्रूष कै लद्ोदय २९९ से गुणाकरनें 
से ९७।२५।२७ इसमे ३० के भागदेनेसे भोग्यपलादि ३।१४।५१ इसका परलात्मक 
नतकारक १८७।३०।० मेँ घटने से शेष १८४।१५।९ इसमें अग्रिम ( सिन } का 
लङ्कोदय नहीं घटता है, अतः मिथुन अशुद्ध हञा । चेष पल १८४।१५।९ को ३० सं 


। 
२२३ के भाग 


गृणा करने से ५५२७।३४।३० इसमे अशुद्ध ( मिथुन }) के ल्कोदय 
देने से कुन्ि अंशादि १७।६।४३ इसमें शुद्ध रारि संख्या २ जोड़ने से २।१७।६।४३ 


। 
इसमें अयनांश २१।४०।३६ घटाने से १।२५।२६।१० यह दगम लम्न हृभा ॥। १५॥ 
ए  छग्न मं विलेष- 
सु्यदिये सदा ज्ञेयं रव्रिरेध बिलभ्नकम्‌ । 
अस्तक्राले तथा ज्ञेयं सपडभरविणा समप ।। 9 
सूयदिय समय मे सदा स्पष्ट सूयं के तुल्य लग्न समञ्ना । तथा सूयस्ति 
समयमे सूयंमे ६ रारि जोड़ने से कुग्न होता है 11 १६॥। 
दशम रग्न मे विशेष- 
मध्याहं चाऽधंरात्रे वा स्वेष्टकालो यद्‌ भवेत्‌ । 
तदा तात्कालिकः सयां भवेर्छगनं खतुयंकम्‌ ।॥ १७ ॥। 
यदि मध्याह्न का इष्टकाठ हो तो स्पष्ट सूयं ही दशम ठग्न होता है । 
यदि मध्यरात्रिक इष्टकाल हो तो स्पष्ट सुय चतुथं ग्न समज्जना । १७ ॥ 


¡ तीं 


ऽध्यायः | ग्रह-भाव निरूपण । ८७ 


सन्धि द्वितीयादि भावसाधन 5 
सपडमे ठछग्नखे जायतुयो मावावुदाहता 
खयन चत्तयात्सश्चन्य रप पृ {भविमाजतम्रू || १८ |) 


रारयाद वाजयेख्छभ्न स्‌ स्याल्टम्न वित्तयाः 
सन्धिः पडंश्संयुक्तो धनभावो भवेत्स्फुटः | १९ ॥। 
घनमावः पडंशाद्यः _ . सन्धिधनठतीययोः 
पडशसंयुतः सन्धिस्तरतीयो भाव उच्यते|| २० ॥ 
पडलाल्वस्ततीयः स्यात्सन्धिर्रातिचतथेयोः 
त॒तीयसन्धिरेकाल्स्तुयंः सन्धिभंबेदिह ॥ २१ ॥। 
दयाल्यस्तरतीयमा्रोऽपि पुत्रभावो भवेत्‌ स्फुटः 
त्याटयो द्वितीयसन्धिः स्यात्सन्धिः पश्चमभावजः ॥ २२ ॥ 
धनभावो वेदयुतो रिपुभावः. प्रजायते । 
लभ्नसन्धिः पञ्चयुतः सन्धिः स्याद्विपुभावजः !| २३ ॥ 
रुग्नद्याः सस्धिस्हिता भावाः षड़ाशिसंयुताः 
सप्रभा भवन्तीह भावाः स्वे स-सन्धयः | २४ ॥ 

खग्नमं ६ रादि जोडनेसे सप्तम भाव, ददामटग्नमे € रारि जोड़ने 


चतुय भाव होताहे। चतुथं भावम कगनको घटाकर गेष राद्यादि 
घृष्डाज को लगने जोडनेसे प्रथम ओर द्वितीय भाव की सन्धि होती 


हं । उसमे फिर उक्त षष्ठां को जोड़ने से द्ितीयभाव होता है । उसमें 
पष्टांद जोड़ने से द्वितीय ओर तृतीय भावकी सन्धि होती है। उसमे पनः 
पष्ठांड को जोड़ने से ततीय भाव होतादै। तृतीय भावमे षष्ठांश को 
जोडने से त्रतीय-चतुर्थं की सन्धि होती है। इसमें १ रारि जोड़ने से चतुर्थ 
ओर पचस की सन्धिहोतीदै। त्रृतीय भावम २ राशि जोड़ने से पचम 
भाव होतादहै। द्वितीय की विरामसन्धिमे ३ रारि जोड़ने से पच्चम भाव 


की विराम सनि होतीदहे। द्वितीय भावम ४ रादि जोड़ने से षष्टभाव 
टोतादै। छग्न की सन्धिमें५ रारि जोडनेसे षष्ठ भावकी सन्धि होती 


है। एवं सन्धि सहित छग्नादि & भाव वनाकर, उनमें ६, ६ राशि जोड़ने 
सेक्रम से सन्धि सहित सप्तम आदि भाव होते हं ॥ १८-२४ ॥ 


उदाहरण- लग्न ४८।२६।३।१७ मे ६ रारि जोड़ने से १०।२६।३।१७ यह्‌ 
सप्तम भाव हआ । ओर दरामभाव १।२५।२६।११ मे £ राशि जोड़ने से ७।२५। 
२६।११ यह्‌ चतुथं भाव हुआ । चतुथं भावमें कग्न का घटाकर २।२९।२२।५४ 


=” ~ । 


८८ सटीक मानसागरीपद्धति- | द्वितीयो- 


इसका षष्ठां ०।१४।५३।४९ को लगन मे जोडने से २।१०।५५।६ यह प्रथम ओर 
द्वितीय भाव की सन्धि हूई। अर्थात्‌ प्रथम भावकी चरिराम सन्धि जौर द्वितीय 
भाव की आरम्भ सन्धि हृरई। इसी षष्ठां <।१५।५३।४९ को जोडने से आगे कै 
सन्धि सहित ३ भाव होत > । १८-२४ ॥ 

सप्तन्धि टग्नादि भाव मं ६,६ राशि जोड़ने से सप्तमादि भाव होति ड । 


स्पष्ट इाददाभाव 





खनं ` ४ २६३।१्‌७ स. ` भव्र-१०।२६।३॥इ ` 
पष्ठांश. ०।१५।५३।४९ स. सन्धि -११।१९।५६ 
ध सन्धि~५।१०।५७।६ अ. भाव=११।२५।५०।५प्‌ 
दिः भाव ~ + ५।९०1५५ अ. सन्धि ०१०४५५४ 
(4 सन्धि ६।१०।४४।४५ | नव. भाव ०।२५।२८। 
द ह २ नव. सन्धि १।१०।३२।२२ 
तर. सन्धि- ७ १०।३२।२२ # 
च. भाव -०।२५।२६।११ 1 
नो सन्धि-८।१०।३२।२२ | द. सन्धि २।१९ १। ९९ 
प. भाव-८।२५।३८३३ | ए. भाव २।२५।३८।३३ 
पः सम्धि-९।१०।४४।४४ | ए. सन्धि ३।१०।४५।४४ 
प. भाव = 4।२५।५०।५५ टरा भाव-~२।२५।५०।५५ 

प. _ सन्धि-१०।५०५७६ । द्वाः सन्धि-।१०।५७1६ 


भाव मे ग्रहो का विदोपक फट- 
सन्िखेटान्तरं कायं यच्छेषं नंखसङ्गुणस्‌ । 
भव्रसन्ध्यन्तरणाप्न प्ट वखप्काः स्प्रतःः | २५) 
जिस भाव ओर सन्धिके वीचमें ग्रहो उस सन्धि ओर ग्रह के अन्तर 
को २० सं गुणाकर गुणनफरकमें उसी भाव ओर सन्धि के अन्तरसे भाग 
देने पर छव्धि उस भावम ग्रहं का विंशोपक फल होगा । अर्थात्‌ भाव करा 
पूणं फल २० माना गया है । अतः १४ से ऊपर २० तक्र पूर्णं फल । ओर ८ 
स १४ तक मध्य फर तथा ७ से अत्प हो तो हीनफठ समञ्चना चाहिये ॥ २५॥ 
उदाहरण- सूय १।५।५९।५१ यह नवम भाव ओौर्‌ उसके विराम सन्धिके 
चीचमेंदहे, अतः नवमभाव की विरामसन्धि १।१०।३२।२२में सूयेको घटनेसे 


०।२।३२।३१ को एकजातीय ( विकलात्मक ) बनाकर ९१५१ को २०से गृणा 
कने से १८३०२० इसमे नवम भाव ०।२५।३८।३३ ओर सन्धि १।१०।३३।२२ के 
अन्तर ०।१४।५३।४९ के एक जातीय ५३६२९ के भाग देनेसे छव्धि विश्लोपक 
ल ३ हआ । अर्थात्‌ सूर्यं नवम भाव का फल २०में३ मात्र देगा॥ २५॥ 
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ऽध्यायः | ग्रह-भाव फल निरूपण । ८९ 


ग्रह मवषछका व्यवायः 
द्रादशभाव से विचारणीय- 
यो भावः स्वामिसोस्याभ्यां थुक्तो च्ष्टोऽयमेधते । 
पापेश्चेदन्यश्रा ज्ञेयो जन्मतः प्रच्छतोऽपि च ॥ १॥ 
जिस भाव पर अपने स्वामीया बुभग्रह्‌ का योग या दृष्टिहो उस 
भाव की वृद्धि तथा जिसपर पापया स्वामी के शत्रु की दृष्टिहो तो 
उसकी हानि होती दै । यह जन्मकार ओर प्रदनकालादि में सवेत्र विचारना 
चाहिये ।॥ १॥ 
रूपं तथ्‌ वणेविनिणेयथ् `चिह्वानि जातिवयशषः प्रमःणम्‌ । 
(< (^~ ० क क क ® ¢ = 
सुखान दुःखन्याप स।हस च कम्ने विखाक्य खट सवमतत्‌ । २ ॥ 
रूप, वर्ण, चिद्व, जाति, आयु का प्रमाण, सुख, दुःख साहस ये तनुभाव 
मे देखना चाहिये ॥ २॥ 
स्णादटिधातु-क्रय-मिक्रयश्च रत्नःनि कोपोऽपि च सङ्‌ ग्रह । 
एतस्ममस्तंप रिचिन्तनीयं धनामिधाने भवने सुधीभिः ।॥ ३॥ 
सोना, चांदी आदि धातु, क्रय, विक्रय, रत्न, भण्डार, द्रव्यादि संग्रह्‌ 
इनक्रा विचार धनभाव से करणीय दहै।। ३॥ 
सहोदगणासथ किङ्कराणां पराक्रमाणाञुपजीविनां च। 
तरिचःरणा जःतङ्कचेःसखविद्धिश्ततीयमावे अभिनयेन काया ॥ ४॥ 
सहोदर, नौकर, पराक्रम एवं अनुजीवी आदि इन सव का विचार 
तृतीय भाव से करना चाहिये ।॥ ४॥ = 
सुषिद-गृह-प्रःम-चतुप्थडो वा कषित्राद्यमालोकनक चतुथं | 
ष्टे जुभनां ज्युभयोगतो चा भवेतव्रद्धिरनिथमेन तेषाम्‌ ।॥ ५॥ 
मित्र, मक्रान, गांव, पद्युधन, चेत्ती ओर अमालोकनक प्रभृति का 
विचार चतुथं भावसे करे । शुभ ग्रहोंके योग व दृष्टि से इन सव की 
बृद्धि निश्चित होती दै ।। ५॥ = 
यु द्विप्रवन्धात्सजमन्त्रविच्च-विनेयगभेस्थिति-नीतिसंस्थाः । 
सुदानवे मवने नराणां द्योरागमज्ञेः परिचिन्तनीयस्‌ ।। & ॥ 
द्धि के प्रबन्ध, सन्तान, नीति, मन्त्राराधन, न्याय, गभ-स्थिति इन सब 
का विचार पच्चम भावसे करना चाहिये ।॥ ६ ॥ 


९० सटीक मानसागरीपदधति- | द्वितीयो- 


वैरिवातं क्ररकर्मामयानां चिन्ता शङ्का मातुलानां विचारः । 

होरापारावारपारप्रयातेरेतत्सवं शत्रुभावे विचिन्त्यम्‌ । ७ ॥ 
शत्रु समूह, फोड़ा-फुन्सी, कुकमे, रोग की स्थिति, मामा कौ चिन्ता 

दाङ्का दन सव का विचार षष्टभावसे करना चाहिये | ७ ॥ 

रणाङ्कण चाप बणिक्कछया च जायापिचारां भमनव्रस्ाणद्रू । 

शाखप्रवाणेन विचारणाय कट्त्रभावे क्र सवतत | ८ ॥ 


संग्राम, वाणिज्य, स्त्री, विवाह, यात्रा इन सव का विचार सप्तम 
भाव से करना चाहिए ।1८॥ 


नयुत्तारात्पन्थवैषम्यदर्गं खं चायुः सङ्कटञ्चेति सवम्‌ । 
रन्ध्रस्थाने सवथा कल्पनीयं प्राचीनानापाज्ञया जातक्न्लंः || ९ ॥। 


नदी से पार होना एवं समद्र मार्गं ओर मार्गों की विषमता, शास्त्रा 


घात, आयुर्दाय, विदोष संकटादि रोग का विचार इस अष्टम भाव स 
करना चाहिये ।। ९] 


ध्रमाक्रयाया एद मनःग्रव्रत्तमाव्योपपत्ति वमल च अलप । 
तीधेप्रयाणं प्रणयः पुराणेः पृण्याख्ये सबमिदं प्रदिष्ट ।}१०॥। 
घमं मे प्रवत्ति, भाग्योदय, सृदीटता, तीथं यात्रा, दान-तप, विनय 
इन सव का विचार नवमभाव से करना चाहिये | १० 1 
=ग्रापार-यद्र-चरपमान-रार्य त्र्वाजन पि पतस्तथव । 
महत्फखाप्िः खदु सवेमतद्राञ्या{भिधान सथन विचार्यं 1133।| 
व्यापार, मुद्रा, राजासे आदर, राज्य सम्बन्धी प्रयोजन, पता ब 
सुखदुःख का विचार, विलेष कर्मो की सफलता, उच्च पद प्रा्ति-योग इत 
सव का विचार दशम भावसे करे।॥ ११॥ 
गजाव्वर्हम स्ब्ररलछत्र जतम न्द्‌ 112 (11111 
लाभः क्िरुपाम खर विचायमंत्तत्तं काभस्य गृहे गरह्ञः ।॥१९॥ 
हाथी, घोड़ा, सुवणं, वस्त्र, छत्र, पालकी, समस्त माङ्गलिक कार्य एव 
सव प्रकार के खाभ इन सव का विचार एकादश भावस करे । १२॥ 
ह(निदान व्ययश्चापि दण्ड नवन्व एवच 
सर्वमेव व्ययस्थाने चिन्तनीयं प्रयत्नतः ॥ १३ ॥ 
हानि, दान, खर्च, दण्ड, वन्धन इन सवो का विचार व्यय भाव से 
करना चाहिये ॥ १३॥ 
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ऽध्यायः | ग्रहू-भाव फर निरूपण । ९१ 


मूत्यादयः पदार्थो ज्ञायन्ते येन जन्तूनाम्‌ । 
तदिदमध्रुना प्रवक्ष्ये मवाध्यायं विशेषेण | १४॥ 
ररीर, धन, भाई-आदि सवे पदार्थो की हानि ओर काभ जिससे 
समज्ञा जाता है, उन प्रहू-भाव फलों को मे कहता हूं ।। १४ ॥ 
द्राददयाभावस्थ सूयं के फल- 
स॒तरितरि तसुसेश्थे रशवे व्याधियुक्तो 
नयनगदसुदुःखी नीचसेवानुरक्तः । 
न भेवति गरृदमधी दैवयुक्तो मनुष्यो 
भ्रमति विकलमूतिः पत्रपो्रे विहीनः ॥ १ ॥ 
सूयं तनुभाव मे टो तो--वह्‌ जातक वाल्यावस्थामें रोगी, नेत्ररोगसे 
दुःखी, नीच का सेवक, गृह सुख से हीन, प्रारब्धवादी, विकर शरीर ओर 
सन्तानहीन होता है । १॥। 
धनगतदिननथि पूत्रदरेविंहीनः 
क्रशतनुरतिदीनो रक्तनेत्रः केशः । 
मवति च धनयुक्तो ठोहताभ्रण सत्यं 
न भदति गहमेधी मानवो दुःखभागी ॥ २॥ 
द्वितीय भावमेसूयंदहोतोस्त्री ओर सन्तान से हीन, कृश शरीर, 
दीन, खाल नेत्र वाला, खराव केश वाका, लोहा ओर तावा के व्यापारसे 
धनी, गृह से हीन ओर दुःखी होता टै। २॥ 
सहेजभवनसंस्थे भास्करे भ्रातृनाक्षः 
प्रियजनदहितकारी पुत्रदाराभियुक्तः । 
स्वति च धनयुक्त प्रैयंयुक्तः सदिष्णु- 
विपुलधन विदारी नागरीग्रीतिकारी ॥ ३ ॥ 
तृतीय भाव में सूयं दो तो सहोदरहीन, अपने मित्रों का हितकारी, स्त्री, 
पत्रादि से युक्त, धनी, ्रर्यवान्‌, क्षमारीक ओर स्त्रियोका प्रिय होता है ॥ ३1॥ 
विविधजनविहारी बन्धुसंस्थो दिनेचो 
भवति च सम्दुचेता गीतवाद्यालुरक्तः । 
समरशिरसि युद्धं नास्ति भङ्गः कदाचित्‌ 
प्रचुरथनकलत्री पाथिवानां ग्रियथ ॥ ४॥ 


९२ सटीक मानसागरीपद्धति- | द्रितीयो- 


चतुथं भाव में सूयं हो तो सव प्रकार के रोगों मे मिखनेवाटा, कोमल 
हृदय, संगीतज्ञ, रण में विजयी, धन ओर स्त्री सुख सहित सदा राजाका 
श्रिय होता है ४॥ 
तनयगतर्दिनेदो शंश्वे दुःखभागी 
न भवति धनभागी योवन वयाधिगक्तः | 
जनयति सुतमेकं चान्यगेदध शर- 
अपलमतिविखासी कररकसा द्ुचेताः ॥ ५ || 
पचम भावम सूर्यंहो तो बाल्यावस्थामें दुःखी, युवावस्था में अधनी, 
रोग से युक्त, एक पत्र वाला, परघरवासी, क्रूर, चंच, नीच कमं करने 
वाका तथा दृष्ट हृदय वाखा होता है । ५॥ 


अरिश्रदगतभानौो योगश्षीरखो तिस्थ 


निज॒जनदहितकरारी ज्ातिवभप्रमोदी । 
कृशतनुगहमेधी चारुमूतिं कर्भ! 


भवति च र्पुज्ेता कमंपूञ्यो ददाङ्गः || £ ¦¦ 
षष्ठभावमे रवि होतो योगी, सुबुद्धि, अपने परिजनों क्रा पोषक 
जञानियों में श्रेष्ठ, कृददेह, गृहे सुख से युक्त, उत्तम रूप, विासी, यच्नु को 
जीतने वाखा, सत्कमं से खोकर में पूज्य ओर दट् देह वाखा होता) ६॥ 
युवतिभवनसंस्थे भस्करे स्रीविखसी 
न मवति सुखभागी चश्चटः पापश्िटः | 
उद्रसमश्षरीरो नातिदीर्घो न हस्म 
कपिलनयनरूयः पिडगक््छः कमूतिः ।। ७ ¦¦ 
सप्तम भावम सूर्यहोतोस्व्रीके साध विखास करने. वाला, किन्तु 
अन्य सुख से रहित, चंचल, पापी, समदेह (न क्म्बान छोटा), कपिलं 
वणं नेत्र, पिङ्गकवणं केशवाखा ओर कुल्प हाता है । ७ ॥ 
निधनगतदिनेरो चश्चलसश्याजश्षीरः 
किक बुधगणसेवी स्थे रोगयुक्तः । 
वितथवहुलभापी भाभ्यहीनो {शीलो 
रतिविहितक्चेखो नीचसथी प्रवासी ८; 
जन्म खगन में सूयं अष्टमभावमे हो तो चचचल, त्यागी, विद्वान्‌ क। आदर 
करने शाका, सदा रोग से पीडित, व्यथं अधिक. बोलने वाला, भवग्यहीन, 
-ङी ल रहित, कूवस्त्रधारी, नीचका सेवक ओर परदेशवासी होता टै ।॥ ८ ॥ 
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ऽध्यायः | ग्रहू-भाव फल निरूपण । ९३४ 


प्रहगतदिनन'भे सत्यवादी सकेशी 
कुलजन हितफारी देवविग्राचुरक्तः | 
सथमदयसि रोगी यौवन स्थैर्ययुक्तो 
वहुतरधनथुक्तो दीधेजीवी सुमतिः | ९॥ 
नवम भावम रवि हो तो वह मनुष्य-सत्य वक्ता, सुन्दर केश वाला, 
अपनं पारजनों का दहित करने वाला, देव ओर ब्राह्मणों का भक्त 
बात्यावस्याम रागी, वृव्रावस्था मे स्थिरता से युक्त, धनवान्‌, दीर्घायु 
ओर सुल्प होता है ।। ९॥। 
दलमसवनसंस्छे तौत्रभानो मह्ष्यो 
गुणगणस्खयगी दानशीलोऽनमिमानी | 


क 


द टनुशुचिगुक्ते स॒त्यगीतानुरागी 


त्रप तरतिपूज्यः रपरे च रोगा 2१०॥ 
दान नावमेसूर्यतये तो गण-गणों से युक्त, दानी, अभिमानी, कोमलः 


, पदधित्रता प्रिय, न॒त्य ओर गीत मे प्रेम रखने वाला, 
जाता यान्य ओर अन्तिमि वयसमें रोगी होता है। १०॥ 
६ { {धसर {दमरो 
नरः नणुदखदी मोगदीनो गुणज्ञः | 
क | क) 
दरस तनुधेनवुक्तः क्‌ {मनाचत्तहारीं 
भुत स यृलःतजाविचमप्रमाद्‌ा | ११; 
८7 भावम रवि हौ तो--वहुत धनवान्‌, राजा का सेवक, भोग- 
हीन, टी, कलदह, धनयक्त, स्त्रियों का प्रिय, चच्चरु ओर अपनी 


कषक 
<! 
न 


जातियों नं प्रेम रखने वाखा होता है । ११॥ 
` ऋक क कि । च च र न न्ख्य नने 
1111117 1 1 11111111 
१ वी द र “172 
{ह गयपव्रद्रता इदटनच्दःः इमूतिः। 
तिश लु =-= 
०६९ प्‌ तृधृनर्यक्ठा दाद्‌ रस्थ [1 
ह चो । 


{न दसेधी जक्करोनी कशङ्गः ॥ १२ ॥ 
दादल नावम सुय हो ती--मन्द बुद्धि, कामी, परस्त्रीगामी, पक्षियों 
वे मारने वादा, दृष्टं हृदय वाला, कुरूप, राजा के आश्रयसे धन पानेवाला 
षवे कथावाचकांका निरोधी ओर जांवमे रोग वाला होता है।॥ १२॥ 


९, 


९४ सटीक मानसागरीपद्धति- | द्वितीयो- 


द्वादशभावस्थ चन्द्रमा के फल-- 
तजुगतकयुदेशे वित्तपृणंः अुखी स्याद्‌- 
बहु तरथनमोगी वीयंयुक्तः 
मवति च यदि नीचशन्द्रमाः पमो व 
जडमतिरतिदीनः स्यात्तद्‌। अबित्तदीनः |! 9 ॥ 
जन्म समयमे लग्न ( प्रथम ) भाव में चन्द्रमा तो वह मनुष्य वहत 
धनो का भोगी, वलवान्‌, सुन्दर देह वाखा होता है। किन्त यदि चन्द्रमा 
अपने नीच ( वृश्चिक ) कायापापसे युक्तो तो निर्वुद्धि, दुःखी ओर 
धनहीन बनता है । १॥। 
धनगतदरिणङ त्यागक्तीलो मतिन्न 
सिधिरिच धनपूर्णां चञ्चलत्सा शुदुष्टः | 
जनयति बहुसोख्यं कीर्विज्ाटी सहिष्णु 
यवतिजनविलासी चन्द्रतुखयस्वरूपः ।! २ ॥ 
द्वितीय भावमे चन्द्रमा हो तो दानी, बुद्धिमान्‌, धनौं से परिपृणं, 
चच, दुष्ट स्वभाव, दुःखी, यदास्वी, क्षमागीक, स्त्रियों चे विलास करने 
नाला ओर चन्द्र समान सुन्दर होता दै ।! २॥ 
शिनि सहजसस्थे पापगदे च चित्यं 
न भवति बहुभाषी श्रातृहताऽरिमतिः 
भवत च सुखभणा समस्वगं रल्रनाभ 
सकलधननिधानं शास््रकाव्यग्रमोदी ¦} ३ |, 
तृत्तीय भाव मे चन्द्रमा यदि पापग्रह॒की रारिमेंहोतोन बहुत बोलने 
वाला ओर भादयो से शत्रुता करने वाला होता दहै। परन्तु गुभग्रह की 
राशिमे होकर तृतीय भाव मेगया हो तो-सुखी, सव धनों से युक्त, 
कान्यरास्त्र का ज्ञाता होता है 1 ३॥ 
वहुतरवसुपणां  रात्रिनाथे चतु 
त्रियजनहितक्षरी योषितां प्रीतिकरी । 
सततमिह स येगी सांसमत्स्यादिभोगी 
गजतुरगसमत < त्रडतं हम्येपृष्टे || ८ || 


| 
4 ~` ५2 | 


= च ` क इ इत "करत रक॥ 1 हिक शकर शि 


व ~. = कोक ॐ चं. 


ऽध्यायः | ग्रह-भाव फल निरूपण । ९९५ 


चन्द्रमा चतथ भावमेंहो तो वहत धनो से यक्त, अपने परिजनोंका 
हित करने वाखा, स्त्रियों को प्रसन्न करने वाटा, सर्वदा रोग से युक्त 
मत्स्य-मांस करा भोगी, हाथी-घोडा आदि सवारी रखने वाचा ओर प्रासाद 
( भवन ) में रहने वाटा होता है । ‰॥ 


तनयगतशशाङ्को तिस्वपूणः सुखी स्याद्‌- 
चृ र्वरसरामस्रत 


` भवति सशाङ्कः क्षौणकायऽररभे 
ध एर्रपात्रविहनंः ॥ = ॥ 
यदि पूणे चन्द्रमा प्स भावमेंहो तो समस्त सुख ओर पतिव्रता 
स्रामे युक्त होता । यदिक्नीण चन्द्र पञ्चम भावम हो तो स्त्री-पुत्र- 
पात्रादि जौर चुख से हीन टोता है ।॥ ५॥ 


1. 
७ॐ १: 
नी 
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^ 
37 
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दभ तुङ्कः पूणदेहः शशाङ्को 
स्यात्तद्‌। मानवन्‌(¶ ॥ & 
पष्ठनाव मं क्षीण चन्द्रमा हो तो जातक सुख भोगने वाटा, नहीं होता 
किन्तुं रोग सं पीडित रहता हैँ । यदि पष्ठ भाव अपना घर या उच्च 
या पूणे-तिम्ब चन्द्रमा हो तो वह्‌ मनुष्य वहत सूखी होता दै । ६ ॥। 
पिपुख्पुषि चन्द्र सप्तमस्थे मचुष्यो 
वृरयुवतिनाधः कश्चनाल्यः शुदे | 
सशिनि द्रश्शररार पविगे पापदृष्टे 
। भवति सुखभागी रोगिपत्नीपतिः स्यात्‌ ॥ ७ ॥ 
सप्तस भाव मं यदि पूणं चन््रमादो तो वह॒ मनुष्य सुन्दरी स्त्री का 
परति, सुवर्णादि धन से युक्त, सुन्दर शरीर वाखा होता दै। यदि चन्द्रमा 
शीण हो तथा पाप राशि में पापसे दष्टहो तो सुखसे हीन ओर रोगिणी 
स्त्री का पति होता है। ७1 र 
निधनभवनसंस्थे चीतरस्मो नराणां 
निधनमचिरकाठे पापगेहे ददाति । 


निजभरगुगुरुगेदी सोम्यगेदी च पूर्णो 
जनयति वहदुःखं उवासक्ासादिरोगेः ॥ ८ ॥ 
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९६ सटीक मानसागरीपदति- | द्वितीयो- 


यदि चन्द्रमा अष्टम शावमेंपापराशिमेंहो तो दीघ्र मरण कारकं 
दै । यदि स्वगृहयाशुक्रया बुध या गुरु की रारि में हो तो इवास- 
कासादि रोगसे दुःखी होता है। ८ ॥ 
नवमभवनसस्थ शछातरदः प्रपूर्णं 
बहुतरसुद्धसुक्त्या क्ाभिनीव्रदि 
न भवति धनभाभौ क्षीणमे नी्यञः ३ 
विमलप्थविरीधी निगुण दृद्दताः | ९ ॥ 
नवम भाव में पुणं चद्द्रमाहोतो सव सुलां से यक्त, स्त्री का त्रिय 
होता है । यदि चनद्रसमाक्नीणदहोया नीच्तका हौ तो धनहीन, धर्मविशुट, 
निगुण ओर मूखं होता टै ।॥ ९ ॥। 


१६ तदल प कमसंद्थर हिमारो 
विविधध्रननिधां ुतरदामदिपृणंः | 

रिपृकुटिलग॑हस्थे कासरोमा दल!ज 
पिवरयुवतिधनाव्वः कमहीनौ सद्धष्यः || ३० |: 


दरामभाव म चन्रमा हा तो-सव सुखं का भागी, सब सम्पत्ति सं 
पूणं होता है । यदि शत्रु या पापग्रहकी रािमेंदहोतो कासरोन चेर्पी 
दुबल देहु, मात्ता से धन पाने वाखा ओर स्वयं कर्महीन होता टै 1 १०॥! 


वहुतरधनभोगी चायसंस्थे शख! 


न्द 


प्रचुरसुखसमेदो ्रतयादिभुक्तः । 
एथिनि करदथरीरे नीचयारारिगेह 
म धवति सखभाग व्याधितो श्रटदेदाः | ११} 


एकाद भाव मे चन्द्रमाहो तो वहत धन तथा सव सुख से युक्तः 
ओर स्त्री, नौकर से सुख पाता है । यदि चन््रमाक्षीण हौ, गत्र या नीच 
राशिकाहो तो सुखहीन ओर रोग से व्याकर होता है । ११॥ 
यव्ययनिख्यनिवेरो शत्रिनथे दशाङ्खः 
सततहिमसयोगी क्रोधनो निधनघ्र | 
निजबुधगुष्गेहे दान्तिकस्त्यगशीखः 


१५ 


करशषतलष्खभोगी नीचसङ्गी सदेव । १२ ॥ 


ऋः ज क तः = ` क । च जाक क 


ऽध्यायः | भावफल निरूपण । ९७ 


द्वाद भाव मे चन्द्रमाहोतो दुव, कफरोग से पीडित, क्रोधी ओर 
तिधेन होता हे । यदि ककं, मिथुन, कन्या, धनु या मीनमें हो तो कर्मनिष्ठ, 
दानी, कृशशरीर, सुखभोगी किन्तु नीचका सेवक होता दै ।॥ १२॥ 
द्वादशभावस्थ मंगर फल- 
रे, = न 
उदरदशनरोगी शेशवे ठग्नभोमे 
पिञ्चनमतिक्रलाङ्गः पापदरत्छरष्णरूपः । 
(~ ५ नीचसे = १ =, 
भवति चपलचित्तो नीचसेवी कुचेखी 
(र. ¢ [* 
सकलसुख विहीनः सवदा पापरीरः ॥ १ ॥ 
लग्नमे मंग होतो बाल्यावस्थामे पेट ओर दांत मे रोग वाका, चुगर- 
खोर, कृदादेह्‌, पापी, कृष्णवर्णं, चचक, नीच का सेवक, मलिन वस्वरवाखा, 
सव सुख से हीन होता है । १॥ 
धनगतप्रथिवोजञ धतुवादी प्रघासी 
$ ॥ ¢ ई हे । 
सणधनचरवाचित्तो चूतकता सहिष्णुः । 
र पपक्रणसमथा विक्रमे ठग्नचित्तः 
<, ~ ९ 
छलतचुसुखभाम नधः स्चेदव ॥ २॥ 
देतीयमावमे मङ्कलहोतो धातुवादी, विदेश मे रहनेवाका, ऋण 
करने ते प्रवृत्त, जुआड़ी, क्षमाशील, खेती करनेमे पटु, पराक्रमी, कृरादेह्‌ 
एवं सुखी होता ह ।॥ २॥ 
सदजभवनसंस्थ भूमिजे आतहतं 


= 


शः 


[ 


करशतदुखखमभागी तङ्गभोमे विलासी । 
जनधनसुखहीनो नीचश्चत्रुग्रगेहे 


दभति सङ्ख्पृ्णं भन्डिरे त्सिते च ॥ ३ ॥ 
तृतीय भावम मङ्ग हौ तो सहोदरहीन, कृशदेह ओर सुखभागी 
होतादै। मद्र उच्च (मकर )का दहो तो विलास करनेवाला ओर 
नीच या रत्नू-गृहका हो तो जन-धन ओर सुख से हीन, सव पदार्थं रहते 
हुए भी कुत्सित घर मे रहनेवाखा होता है 1 ३॥ 
जडमतिरतिदीने बन्धुसंस्थं च भोमे 
४ न बुर दे 
न भवति कुलमायं बन्धुदेन्येन दुःखी । 
मा. प.-< 


च 
पछि कः ~ केनः क कीः क कः = को = ऋ 


९८ सटीक मानसागरीपद्धति- | दितीयो- 


भ्रमति सक्रलदेरो नीचसेवानुरक्तः 
परवशपरयोपित्‌ छब्धचित्तः सदैव ॥ ४ || 
चतुधं भावम मङ्घरहो तो बुद्धिहीन, दीन, नीच कुलोत्पन्न, बन्धुं 
से रहित, विदेशो मे घूमनेवाका, नीच का सेवक, दूसरों के आधीन ओर 
परस्त्री से प्रेम करनेवाला होता है । ४॥ 
तनयभभनसंस्थे भूमिपत्र युष्यौ 
मवति तनयदहीनः पापक्ीसखोऽतिदुःखी | 
यदि निजगृतुङगे वतते भूमिपुत्र 
कृशमल्युतशात्रं पुत्रमेकं ति ॥ ५॥। 
पचम भावम मङ्कु टो तो सन्तानहीन, पापी, दुःखी होतादहै। यदि 
अपने घर याउच्चकाहोतो दुर्घक ओर कुरूप एकर पुत्र होता दहै ।। ५॥ 
र्वुगृहगतभामं सङ्गरे म्रत्युभ 
सुतधनपारपणस्तं साख्पभागी | 
रि रिदष्टे नीचभ क्षोणिपुपर 
भवरत त्रकछस्रूतः त्सतः ऋरक्मा || 2 । 
पष्टभावमे मङ्कलहोतो कड़ाईमें उसकी मत्युं होती दहै) उच्चका 
होतो धन-पत्रादि से युक्त सुखी दहातादै। यदि नीच रारिस्थ होया 
अपने रातु सेदृष्ट हो तो वहं रोगथुक्त ओर निन्य कमं करनेवाला 
होतादै॥६॥ 
मुनिगरहगतभोमे नीचसंस्थेऽरिभेः 
युत्रतिमरणदुःखं जयते मानवानाम्‌ | 
मकरशरह निजस्थे नाऽन्यपत्नीश् धत्त 
चपलमतिविक्तालं दुष्टचित्तं विरूपाम्‌ । ७ ॥ 
सप्तमभाव मे मङ्गल यदि नीच यारात्रु राशिकाहोतोस्व्रीके मरणे. 
दुःखी होता है। यदि मकरया मेष, वृश्चिकमें होतो वह्‌ ना (पुरुष). 
चचरा, स्थूकुशरीर आर दुष्ट स्वभाव वारी कुरूपा आदि पर-स्व्रियोमे 


प्रेम करने वाका होता है। ७॥ 


प्रलयभवनसंस्थे मङ्गले क्षौणनीचे 
व्रजति निधनमवं नीरमध्ये -मुष्यः | 


ऽध्यायः | भावफक निरूपण । ९९ 


१धनुनिकटचरेऽजे सवेदा चैव भोगी 
करषपदगसुनीलखे मृत्युलोकं प्रयाति।॥ ८ ॥ 
यदि अष्टमभावमें नीचया शत्रु राशिका ( वक्हीन ) मङ्गल होतो 
वह्‌ मनुष्य जलम इवकर मरता है। यदि धनुके निकट ( वृदिचकया 
मकर मे अथवा मेषमें मद्कक ) हो तो वह्‌ मनुष्य नीखरंग के हाथ-पैरवाला 
होता है तथा सव प्रकार के सुख भोगकर मृत्यु को प्राप्त करता है। ८ ॥ 
नवमभवनसंस्थे क्षोणिषुत्रेऽतिरोगी 
नयनकरशरीरैः पिङ्गलः सवदैव । 
वहजनपरिपूर्णो भाग्यदहीनः कुचेखो 
विक्रतिजनसुवेषः रीटतिद्यानुरक्तः ॥ ९ ॥ 
नवम भावम मङ्खलदहोतो रोगी, पिद्धकव्णं आंख, हाथ ओर देह्‌- 
वाखा, वहत, परिवार वाला किन्तु भाग्यहीन, कुवस्व्रधारा, पुण्यहीन, 
समान ल्प, रीलवान्‌ ओर विद्यानुरागी होता है । ९ ॥ 
दलमगतमदीजे दान्तिकिः कोशदीनो 
निजद्खजयकारी कामिनी चित्त्हए्री । 
जरटममशरीरो भूमिजीव्योपकोषी 
जंयुरुजनमक्छा नञ तदाघा न॑ हसः । १० ॥ 
रम भावमें मङ्गल होतो जातक जितेन्द्रिय, कोशा ( खजाने) से 
हीन, अपने कूलमें श्रेष्ट, स्त्रियों का त्रिय, जरठ ( दृढ ) ओर समान शरीर 
वाला, चेती करनेवाला, क्रोधी, ब्राह्मण ओर गुरु का भक्त, न अधिक कम्बा 
ओर नं अधिक छोटा होता है । १०॥ 
सुरजनदहितकारी चायसंस्थे च मोमे 
यप इतं गृडमेधा पीडितः कोपपूणः 
भेत च यदि तुङ्गे छोकसोभग्यथुक्तो 


घनकिरणनिगुक्तः पुण्यकामाथलोमी ॥ ११ ॥ 
एकादश भावम मद्कलदहोतो देवों का भक्त, राजा के समान पुत्रादि 
सन्तान से युक्तं विन्तु पीड़ासहित, क्रोधी होता है। यदि उच्च ( मकर) 
काभोम हो तौ खोक में भाग्यशाली, धनी, तेजस्वी, पुण्यवान्‌ ओर धनका 
खोभौ होता है । ११॥ 





१. यहां धनुशब्द उकारान्त है । ““धनुषा च धनु्िदुः'* द्विरूपकोञ्च । 
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>; सटीक मानसागरीपद्धति- [ द्वितीयो- 


परधनहरणे सव॑दा चश्वलाक्ष- 
रपटमात वहि इदस्यशच्छः प्रचण्डः | 
भवति च सुखभागी द्वादशस्थे च भौमे 
प्रयुवतिविलासो साधिकः कसंपूरः \ १२॥ 
द्वादश भावम मङ्गलो तो दूसरे के धनक्रा लोभी, चच नेत्र, 
चच्चल द्धि, दास्यप्रिय, उग्र स्वभाव, सुखी , परस्त्रीगामी, गवाही देने- 
वाला अर्‌ कायक पूराकरनेवालाहातादट।। १२॥ 
दादराभावस्थ बुध फल-- 
तङगतसश्चपु 11.11.111. 


की 


विमलमतििच्ालः पण्डितस्त्यागक्चीसः | 


मितम्रदृश्चुचिभोगी सस्यवा्दौ दिखा 
वहदरसखमभागी सवेक्रालग्रचासी ।। १ ॥ 
रुगनम बुधहौी तो सुन्दर रूप, हदय दृष्ट किन्तु सुबुद्धि, पण्डित, 
दानी, स्वत्प, कोमर ओर पवित्र भोजन करनेवाला, सत्यवक्ता, विलास- 
प्रिय, अत्यन्त सूखी, सदा परदे में रहनैवाला होता है |! १11 
मयति च पितभक्तः सुस्थिरः पावभीश 
यदतच॒खररोमा दीर्धकेशोऽतिभौरः : 
धनगतसशिश्रनो सस्ययादौ बिहार 
सहतरयसुागीं सवंक्ालग्रनासी ¦| २ ॥ 


द्वितीयभावमे बुधदहो तो पिता का भक्त, स्थिर, पापे डरनेवाटटा, अति 
ण, सत्यवादी, विहारग्रिय, अतिसूखी जर परदेखवासी हाता है ।\ २॥ 
हिमा नजजनः परित त्तश्द्धरद्ता हतद्ाख्यः | 
मानवः दश्चरुतेष्षितकता श्ीतयाल्चुतनयेऽदयुजसंस्भरे ।! ३ ॥ 
तरतीय भाव में बुध हो तो मनुष्य-- साहसी, परिवारों से युक्त, अयुद्ध 
हदय वाखा, युखहीन, किन्तु कुर्ता पुवंक अपने अभीष्टको सिद्ध करने 
वाखा होता हं ।॥ ३॥ 
वहुवरधनपूणणो भ्रव्ृहतं च पपे 
बह तखहुयस्नी प्रमेहे स्वतुङ्ग | 


४ 
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ऽध्यायः | भावफर निरूपण । १०१ 


तरलमतिरलज्जः श्रीणजङ्वः शाङ्ग 
शिश्युवयसि च रोगी चन्धुसंस्थे मारे ।॥ ४ ॥ 
चतुथभावमे पापी बृधदहटोतो वहत धनो से युक्त, वन्धुहीन होता ठै। 
यदि अपने उच्चया गृहमेंहो तो वहत स्व्रीवाला, चल वुद्धि, निज्ज, 
ङश जाघवाखा, दुवेलदेह ओर वाल्यावस्था में रोगी होता है ।॥ ४॥। 
तूर्नवमन्डरग्‌ शश्नन्दनं सुतकलत्रयुतः सुखमाजनम्‌ । 
व्रिक्चपङ्जच्ग्रखः सुखी सुरगुरुदहिजभक्तिधुतः शुचिः ॥ 
पचमभावमं वृधहो तो स्त्री-पृत्रों से युक्त, सुखभागी, कमलसदुड 
सुन्दर मुखवाला, देव, ब्राह्मण ओर गुरु का भक्त तथा पवित्र हदय 
होता है । ५॥ 
अगिनिकेतनवतिंशशाङ्कजो रिपुद्लाद्धयदो यदि वक्रगः। 
कट च पृण्ययृह्‌ जुसवाक्षतो रपृकुक विनदन्ति शुभप्रदः ।।&।। 
पष्ठ भाव मवबृधहटो तथावक्रहो तो शत्रुओंसे भयदहोतादहै। यदि 
यभ ्रह्‌की रारिमें युभग्रहसे दृष्टहोतो शत्रुओं को जीतने वाला 
र सुखी होता दै।। ६॥ 
तुरगभवगते ईरिणाङ्न मवति चश्चलमध्यनिरोक्षणः। 
विपुखवेलसवग्रमद(पतिः म॒ च भवेच्छुमगे शशिवंशने ।७।। 
सप्तम भातरमेब्ुध होतो चच ओौर मध्यम दृष्टिवाला, यदि यभ 
रा्िमंदहो तो उत्तम कुलोत्पन्न स्त्री का पति होता दै।। ७॥ 
नंवनत्रन्पचि सत्यृशुता बुध ओुमयह्‌ऽ(तधमण्डट एव च| 
यदि च परपु श्पुभेहभे मदनक्राभ्यजवेन पतत्यधः ।<\। 
अष्टम भावमें वृध यदि चुभग्रहकी राशिमेंहो तो वह्‌ मनुष्य सत्य 
वक्ता आर्‌ अतिथिका सत्कार करते वाला होतादै। यदि रत्रगृह या 
पापग्रहुसे यृक्तहौ तो कामदेव के वश होकर पतित होता दहै।॥८॥ 
नवर्ममार्वग (रनन्दर्न्‌ अरनकलखत्रसतन समान्वतः । 
भ्रति प्धयुत्तं (वथ (स्थतः शच्रतव्िमन्दकरः च(खजञधमः; ।॥९। 
नवम भावम गदि युभरािका बुधहोतो धन, स्त्री ओौरपुत्रोंसे 
युक्त हाता ह्‌। यदि पापग्रहुसे यतहो तो जातक कुमागेगामी तथा वेद- 
गास्त्रो का निन्दक होता है ।॥ ९ ॥ 
गुरुजनस्य हिते निरतो जनो वहुधनो दशमे शशिनन्दन । 
नजश्जाजत (ित्ततुरङ गमा वहुधनानयता (मतभाषणः ॥३०॥ 
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१०२ सटीक मानसागरीपद्धति- | द्वितीयो- 


दशम भावमेदब्ृधदहोतो गुरुजनों (माता-पिता आदि) का हित करने 
वाला, बहुत धनी ओर अपने भुजवर ते धन ओौर घोड़े, हाथी आदि 
सवारी का उपाजन करने वाला होता है। १०॥ 


भ तमतिनिजवखहतः भ य हु लनत्रमदाजनत्रस्टखनः । । 
रचरनाख्वषएुः शुभलोचनो सवत्ति चायसगतैे शकि नरः ।११॥ 
एकाददा भावमेबुधहो तो गास्त्र-चिन्तक, अपने कुर का पोषक, 
दुबलदह्‌, बहुत धन ओर स्त्रियों से यक्त, सुन्दर दवामवर्णं एवं सुन्दर 
नेत्रवाखा होता है ।॥ ११॥ 
मघाति च व्ययम्‌ द््छयन्दन्‌ 1चृ्टस्‌ तर धनवाजत्‌ः । 
पररकृठख्त्र वन उपप च 'चित्तवाच्‌ व्यसनदुररतः क्रतद सदः | १२॥ 
द्रादशभावमें बुधो तो विकल शरीर, धनहीन, दूसरे के धन ओौर स्त्री 
मे लोभ करनेवाखा, व्यसन से रहित ओर उपकारी होता है ।। १२॥ 
दाददाभावस्थ ब्रहस्पति फट-- 
प्वा्रधवसखावपृणक्रख्वरः कनकरस्नघधनः  भ्रियदर्जनः | 
पातवशजनस्य च बल्लमो मवति देथगुगम तनुगे नरः ॥१।। 
तनुभावमे गुरुहोतो वह मनुष्य नाना प्रकारके वस्त्र, सुवर्ण, रत्तं 
आर घन स पूण, सुन्दर स्वरूप वाखा, राजा तथा देव, य॒रुका प्रिय 
टोतादै।। १॥। 3 
सुरथा वनमल्डरसाश्रत ब्रञ्चुदता रुचरप्रमदपःतः 
नदति सानवधना उदम त्तक्ागतवद्चमःवता प्रसव्राद्वक् ।।२।। 


गुर यदि द्वितीय भावमे होतो प्रसन्न चित्त, उत्तम स्त्री का पति, मानी 
तथा मोती के व्यापार से अधिक धन वाखा होतादहै)। २ 


संहजमाल्दरमा च चृहस्परता मब्रति वन्दुगतायसमन्मरतः | 
क पए णत्तामाप्‌ गच्छति इत्सतं चनदुता- पसं 1नसाच्‌ | । 
तृतीय भावम गुरुहातो वन्धुओं के उपकाराथं धनोपाजंन करने 


वालः, किसी अनुचित कायं में धन नहीं खचं करतारहै, परञ्च धन का 
लान ओर खचं बरावर करने वाला होता है।३॥ 


सम्माननानाधनवाहनाचः सञ्जातहपः पुरुपः सर्देव । 
चपाचुङम्पासम्ुपत्तसम्पद्दम्माल्भृन्मन्त्रण भ्रतरुध्थं ।४॥ 
चतुधभाव में ब्रहस्पतिदहो तो लोकम मान, धन, वाहन आदि से 


सम्पन्न, सदा प्रसन्न, राजा के अनूग्रहसे धनलाभ करनेवाला ओर हीरा- 
जवाहरात वाखा होता है। ४॥ 
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्यायः | भावफर निरूपण । १०३ 


सुहृदश्च सद्ृज्जनगन्डदितः सुरगु खनगेहगते नरः । 
पुरु सखव चः अ दक्खमाजन भवाति सज्जन व्रयद्‌शनः ।। ~| 
पचम भावमे गुर्हौोतो सहूदय, मित्रों से पूजित, शास्त्रों कान्नाता, 
सुखी आर सवका प्रिय ओर सुरूपवान्‌ होता है । ५ ॥ 
करेहये क्रलाङ गतङ्ुभवेज्जयति श्रुकुरं शिपुये गुर । 
एरपएयह यदद्‌ वक्रगतं जुरा रषृङककुकयमातनचुत धच; ।द॥। 
पष्ठभावमे गर्हटोतो कृश शरीर होता हुआ भी हाधी-घोड़ंकेद्रारा 


रात्रुजो को जीतने वाला होता है। यदि गुरु शव्रगृहमेहोया वक्रहोतो 
दत्र काभयहोतादै।। ६ ॥ 


युदातिमन्दिरमे सुरयाजके नयति भूपातितुद्यसुखं जनः 
अगरतरासससनविचाः सषासवे(ति चाल्वपुः त्रियद्शसः ।७।॥। 
सप्तम भावम ब्ृहस्पतिहोतो राजाके समान सुखी, प्रिय वक्ता, 
वुद्धिमान्‌, सुन्दर शरीर ओर ददंनीय पुरुष होता ह ॥ ७ ॥ 
विमर्तीयंकर्थ बृहस्पतौ निधने न मनःस्थिरता यद। । 
धनकर््रविदीनद्रखः सद। भवति योगपये निरतः परस्‌ ॥८॥ 
यदि अष्टमभावमें गृरुहो तो चल चित्तवाका, उत्कृष्ट तीथं करने 


वाला ओर स्त्री से रहित, कृरादेह ओर योग-क्रिया मे तत्पर 
रहता है ॥ 


खरगुशं नवमे मदुजोत्तमो मवति भपतितुरयधनी श्चुचिः । 
कपणन्नुद्धग्वः षणः सुखा कदहुवनग्रमदाजनवल्टमः ।९॥। 
नवम भावम ब्रहस्पति हो तो जनों में श्रेष्ठ, राजातुल्य धनी, पवित्र 
हदय, कृपण, सखी तथा स्त्रियो का प्रिय होता हे । ९ ॥ 
दशमनान्दरभे च ृहस्पता तुरगरत्नविभूपितमन्दिरः । 
मवति नीतिगगेवुघसस्पतः परधनाङ्गनवनितधामिकः 11१०॥ 
दशम भाव मं ब्रहस्पति हौ तो घोड़े आदि सवारी तथा रत्नादि से पूणं 


घरवाला, नीति ओर गृण से पण्डितो का मान्य तथा परधन गौर परस्त्री 
के खोभसे हीन धर्मात्मा होता टै । १०॥ 


व्रजति भमिपतेः खमतां धनेनिजङ्करुस्य विकारकरः सदा 
सकरुध्मरतोऽथेसमन्वितो भवति चायगते सरखाजके ॥११।। 


एकादश भाव में ब्रहस्पति हो तो धन मे राजा के तुल्य, अपने कुरुका 
उपकार करनेवाला, धमं मे रत, धनो से युक्त होता है ॥ ११ ॥ 


१०४ सटीक मानसागरीपद्धति- [ द्वितीयो- 


शिशयुद्ामवने हदि रोगवादुचितदानपराङ ज्रख एव च । 
कुरधनेन युतः कुरदास्मिको मदति पापयुहे च चृदस्पतौ ॥१२॥ 
दादश भावम गुरुहो तो बाल्यावस्था मे हृदय रोगी, उचित दान करने 
मे असमथ होता दै । यदि पापग्रहुकी राशिमेंहो तो कुलोचित्त सम्पत्ति 
चाखा एवं कुकानिमानी (दम्भ में खचं करनेवाला) दम्भी होता है । १२॥ 
दरादश्भावस्थ गुक्र फलट- 
जचुपि छ्नगते थरगुनन्दने मवति कार्यरतः परपण्डितः 
विमररिख्पयुते सदने रतो भवति कोतकदा पिधिचेष्ठितः ॥१॥ 
जन्म समयमे प्रथम भावम बुक्रटो तो जातक कार्यं में तत्पर, परम 
पण्डित, उत्तम ित्पयुत घरमे रहने वादा, किसी भी विपय में कुतूहल 
नहीं माननेवाला, विधि ( प्रारव्ध ) को प्रव मानने वाखा होता है ।। १॥ 
परघनेन धनी धनगे गो मवति योपिति वित्तपरो नरः । 
रजतसमस्वना युणरश्चिर्धः चरतु सचचा उदहुपारुष्ः ||| 
दवितीय भावम रुक्रहटोतो दूसरोंके धन से धनवान्‌, स्वयो को धनं 
देनेवाा, चाँदी, सीसा आदि व्यापार से धनवान्‌, सदा ठड़कपन से युक्त, 
दुवंल देह, ्रियवक्ता ओर वहुतों को पालनेवाला होता दै । २॥। 
सहजमन्दिर्वतिनि भागव प्रचुरभोदयुतो अगिनीसुते । 
भवति लोचनरोगसमन्वितो धनयुतः ्रियवाक्‌ च संदस्वरः ।!३॥ 
तृतीय भाव में शुक्र हो तो वह मनुष्य अपने भागिनेय (भानजा) सें प्रेम 
रखनेवाखा, नेत्र रोग वारा, धनवान्‌, मधुर वक्ता ओर स्वच्छ वस्त्र धारण 
करने वाला होता है।॥ ३॥ 
भवति जन्धुगते भृगुजे नरो वबहुकलत्रसुतेन समाचरत 
सुरमते सुपमाद्ववरे गृहे वसनपानविलाससमाघ्रेतः ॥४॥ 
चतुथं भावम शुक्रहो तो वहत स्त्री ओर सन्तानसे युक्त, सुषमा 
(अतिशय शोभा) से युक्त, सुन्दर भवन में रहने वाला ओर अन्न-पान-वस्त्र 
आदि के विलासो से सम्पन्न होता है।। ४॥ 
तनयमन्दिरगे भृगुनन्दने बहृसुतो वरबुद्धियुतो मवेत्‌ । 
बहुधनो गुणवान्‌ वरनायक्तो भवति चापि बिलासवतीभ्रियः ॥५॥ 
पचम भाव में शुक्र हो तो बहुत सन्तान वाखा, उत्तम बुद्धिमान्‌, अति 
धनवान्‌, गणवाच्‌, श्रेष्ठ नेत्र ओर चतुरास्तरीका पति होता हे॥ ५॥ 
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मवति वै ङशलोऽद्धतपण्डितो रिपुगरहे भृगुजेऽस्तगते नरः 
जयति वंखिलं निजतुङ्गगे म्रगुखते शभे किङ षष्गे ।॥ ६ ॥ 
यदिशत्रुकी राशिमेंया अस्त होकर शुक्र षष्टभावमे हो तो चतुर 
तथा अद्‌भुत ( चमत्कार युक्तं) पण्डित होता है। शुक्र यदि अपने उच्च 
या ुभप्रदको रािमेहोतो शत्नओंको जीतनेवाखा होता है। याने इनके 
मत स पष्ठस्थ शुक्र सवेदा गुभप्रद होता है ।। ६॥ 
युवातमनन्दरगे च सिते नसे बहुसुतेन धनेन समन्वितः 
विमलबंखभवप्रमद्‌पतिमंवति चारुबपुञुदितः सखी ॥ ७ ॥ 
सप्तम भावम शुक्रो तो वहत पत्र ओर जन वाला, उत्तम कुरोत्पन्न 
स्त्रीका पति, सुन्दर शरीर, प्रसन्न ओर सुख युक्त होता ह ।॥ ७ ॥। 
निधनसद्मगते भृगुजे जनो विमर्धमंरतो वच॒पसेवकः । 
भवरत मासत्रयः प्रथृलखाचनो नधनमात चतुथवयस्यप ॥ ८ ॥ 
अष्टम भावमे युक्रहो तो धर्मात्मा, राजाका सेवक, मत्स्य-मांस प्रिय, 
विदाल्नेत्र तथा चतुर्थवयस ( ५५ वषं के ऊपर ) में मृत्यु पानेवाखा 
होता है ।॥ ८ ॥ 
विमलतीथंपरोऽच्छतनुः सखी सुरवरद्रिजवणेरतः छचिः । 
निजभुजाजितसाग्यमहोत्सवो भवति धमगते भृगुजे नरः ॥ ९ ॥ 
नवमभावमंजुक्रहोतो सुन्दर शरीर, सुखी, देव-ब्राह्मणोका भक्त, 
वित्रहदय, अपने भृजवबक से धन-सुख उपाजन करनेवाला होता है ॥ ९ ॥ 
दच्चममन्दिरिगे भ्रगु दंशजे वधिरवन्धुयुतः स च भोगवान्‌ । 
पनरा प च रज्व्छक छम्‌ समरखन्द्रवपसमल्वतः ॥१०॥। 
दरासभावमें राक्रहो तो उसका भाई वहिरा होता है, वह्‌ स्वयं भोगी 
अ।र्‌जङ्कलम भी राजा के समान सुखी, देवता समान सुन्दर शरीर वाखा 
टता टै । १०॥ 
भवयगाचगते ृशुनन्दनो वरगुणावहितोऽप्यनल्वतः । 
मदनतुख्यवषुः सुखभाजनं अवति हाश्यरतिः प्रियदरनः ॥११।। 
एकाद भाव में शुक्र हो तो उत्तम गुणोंसे युक्त, अग्निहोत्री, कामदेवके 
समान सुन्दर, सुखभागी, हास्य प्रिय ओर दशेनीय होता है ॥ ११ ॥ 
जचुपि वा व्ययवातानि भागव भवति रोगयुतः प्रथमं नरः । 
तदनु दस्मपरायणचेतनः कश्वखा मठनः सहितः सदा ॥३२॥ 
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जन्म के समय १२ वें भावम शुक्र दहो तो बाल्यावस्था में रोगी, पड्चात्‌ 
कृश रारीर ओौर दम्भ से युक्त मलिन पर्प हाता टै । १२॥ 
. दवाददानावस्थ चनिफटठ- 
सततमसपगतिमद्था'डतस्वपनज्ञ तद्गे छद चःउध्रमः | 
भवति दौनकयः करणधिग्रद्य मितसुहद्निदसदयनि मानदः | 9॥ 
जन्म समय ख्गनमं दानि दहो तो जातक मन्दं गति, मदस पीडित, नीच 
प्रकृति, अल्प केडवाला, दवं टारीर होतादहै। यदि दानि अपने शवरुकी 
राशिमेदहोतो थोड़ं मित्र ( अर्थात्‌ अधिक शवर ) वाखाहोतादै।1१॥ 
धननिक्रेतनवत्तिनि भःतुजञ सयति उाक्वसदः सघ धनान्वितः | 
चपल्लेचनसज्चयन रत्‌ मव्रति चौरपये नियतं सदा | २॥ 
द्वितीय भावम शनिदटो तो वह्‌ मनुष्य सहनशील, धनवान्‌, चचचल 
नेत्र, शीघ्रगामी तधा चोरी करने में तत्पर रहता है । २1 
संहजमन्दरम धनलत्मज मत्रति सव्रमृहादग्नसलिक्ः | 
तद्‌नुक्ख्नपण समा नरः स्वसुतपुत्रकखत्रससन्वितः )। ३।। 
तृतीय भावमे शनिदटो तो सहोदर भाई से हीन, उत्तम राजाके 
समान तथा पृत्र-स्त्री सुखं से युक्त होता है । ३॥ 
वन्धुस्थतो भातो नराणां करति वन्धोर्निधनं च सोयी | 
खोपुत्रधृत्येन पिना करत ग्रामान्तरे चाञयुखदः स॒ यक्ता || ४ ॥ 
चतुथभाव मे चनिटहो तो बन्धरु-स्व्ी-पुत्र ओर नोकरोसे हीन एवं रोगी 
होता है 1 यदि दनि वक्रीहोतो दूसरे प्राममें जाकर दुःखी होता है ।। *॥ 
रानश्वर्‌ पृश्चमदलप्रमह्‌ परत्रायहतनिा भर्जति स्रा | 
तुङ्ग नज सित्रयृह्ं च पङ्का पुत्रकमागा मंवताह्‌ काशह्‌ || ५\॥। 
दानि यदि शत्रु रारिका पञ्चम भावम होतो पत्र ओर धनसे हीन 
तथा दुःखी होता है । यदि उच्च या स्वगृह अथवा मित्र रादिका होतो 
उसे एकर पुत्र होता है। ५॥ 
नीचे रिपोभं च ङरक्षयं च षष्टं शनिगंच्छति मानवानाम्‌ । 
अन्यत्र चत्रच्‌ विनिहन्ति तङ गा पूणाथकमाज्जनता ददाति | &॥ 
यदि नीचया गत्रुका दानि षष्ठ भावमेहो तो उस मनुष्यके कुल का 
नाश करता है । भिन्न स्थानमें षष्ठ भावस्थ रानिहोतो शत्रुओं का नाशं 
तथा उच्च का हो तो मनोरथ को पूणं करता है ।॥ ६॥ 
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व्रन्रमिभूता त्नहन्त जाया श्रयात्मजः सप्रमभे सरामाम्‌ । 


धत्ते पुनधंमंधराङ्गदीनां वित्तप्रणाश्चमयपी डितश्च ॥७॥ 
सप्तम भावम दानिहटोतो प्रथमस्त्रीमरजातीटैया रोगिणी रहती 
ठं, फिर दूसरी स्त्रीभी रोभिणीया अङ्कहीना होती है । स्वयं धन नाद्य 


न्क 


आर रोगमे पीड़ति रहता है । ७ ॥ 
नरं चाष्टमे मनुष्यो देशान्तरे तिष्ठति दुःखभागी । 
चायापराधन च नीचहस्तंः पञ्चत्वमाप्नोत्यथ नेत्ररोगी ॥८॥ 
अष्टम भावम दानिदहोतो परदेशमें जाकर दुःखी होताहै। चोरी के 
अपराघधम नीचके द्वारा मारा जाता है तथा नेत्ररोगी होता है। 4॥ 
वमस्ध-पड्ुवद् दस्मकरय धमाथहानः पतवश्चक्शच | 
मदालुरक्तो निधनोऽथ रोगी पापिष्ठभायापरहीनवीयः.।९॥। 
नवम भावम उनिदहटोतो दम्भ करनेवाका, धमं ओर धन से हीन, 
परिता को धोखा देनेवाला, मदमत्त, धनहीन, रोगी, पापिनी, अन्य पत्नी 
हाने से निवे होता दहै। ९॥ 
यनेश्वरं शसं स्थितेऽपि महाधनी भत्यजनानुरक्तः 
परह्य्रव्े वृपसडवासी न शत्रुवगद्धयमेति मानी ।॥१०॥ 
द्यमभातयं जनि हो तो वड़ा धनवान्‌, नौकरोसे प्रेम करनेवाला, परदेश ` 
जाकर राजा करा जाध्रित जौर चात्रओं का भय नहीं रखता है। १०॥ 
६{7्वजं चव््तं मर्चुष्या धना {चख्रर्या ब्हुमोम्यभागा | 
।ताचुराग अुदिवः यजीकः स॒ बारभावे भवतीति रोगी 119१॥ 
एकादशा भाव में शनि हो तौ धनवान्‌, विवेकी, बहुत भोगी, शीतप्रिय, 
प्रसन्न, सुशील ओर बाल्यावस्था में रोगी होता है। ११॥ 
व्यये शना पञ्चंग्‌णाध्रिनाथो मदान्वितो दीनवपुः सदुःखी | 
अडबध्रणीो क्रमतः मखुष्यो वधे रतः पकषिगणस्य नित्यम्‌ ॥१२॥ 
हादल भावे मं जनिहो तो जातक पचो का सरदार, रोगी, दुवेरृदेह, 
#, जांघ में रोगवाला, क्रूर वुद्धि ओौर पक्षियों को मारने वाखा 
होता है । १२॥। 
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रोगौ सदा देवरशिपो तनुस्थे इठे च अख्यो बहुजदपश्चाः । 
र्तक्षणः क्रोधपरः कुकमेरतः सदा साहसकमदक्षः ॥१॥ 
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राहु यदि ग्न में हो तो जातक रोगी, अपने कुल में मुख्य, व्यर्थं बहत 
बोलनेवाला, लालनेत, क्रोधी, कुकर्मी ओर साहसी होता है । १॥ 
राहा धनस्थे कृतचोरव्त्तिः सदावलिप्तो बहृदुःखभागी ) 
मत्स्येन मांसेन सदा धनी च सदा वसेन्नीचगृद्रे मद्धप्यः |] २॥ 
द्वितीय भावमेराहुहो तो चोरी करने वाखा, अभिमानी, दुःखका 
भागी, मत्स्य-मांस से धनोपाजंन करनेवाखा तथा नीच जनोका आधित 
होकर रहता है ॥ २॥ 
भ्रतुविनाशं प्रददाति | रादुस्तृतीयभावे मनुजस्य गदे । 
साख्य धनं पत्रकटत्रसित्र ददात तुङ्गा गजव्राजश्रत्याच्‌ ।३॥ 
तृतीय भावमें राहुहोतो उसके भाईके ययि अनिष्ट होता है। 
परन्तु घरमे सव प्रकारके सुख, पुत्र, स्त्री, मित्रहोतेदहैँं। यदि उच्चमें 
राहु हो तो हदाधी-घोड़े आदि सवारी देनेवाखा होता दहै । ३॥ 


राहौ चतुर्थे धनवन्धुदहीनो भ्रसिक्रदेशे वसति प्रहरः | 
नीदाचुरक्तः पिद्ुनध पापी पुत्रेकमागी कश्योपिद्‌द्यः ।|५॥ 
चतुथे भावमे राहु होतो धन ओर बन्ध्रुओंसे हीन, गावि के एकत वग 
मे वसने वाला, नीचजनों का साथी, चृगखखोर, पापी, एक पत्र वाला ओर 
दुवे स्त्री वाखा होता है।॥ ४॥ 
राहुः सतस्थः शशिनादुगो हि पुत्रस्य हरता कुपितः सदैव | 
गेहान्तरे सोऽपि स॒तेकमात्रं दत्ते प्रभाणं मलिनं चेस्‌ ||| 
यदि राहु चन्द्रमा के साध पच्वम भावमेंहो तो पत्र करा नाद्कं तथा 
सदा क्रोधयुक्त रहता है । यदि चन्द्रमा के साथ नहींहोतो एकपृत्र, मलिन 
चेष्टाव्राखा होता है। ५॥ 
पष्टे स्थितः शत्रुविनाञ्चकारी ददाति पुत्रं च धनानि भोगान्‌ । 
स्वर्भानुरुच्चैरखिछाननर्थान्‌ हन्त्यन्ययोपिद्गमनं करोति ।\६॥ 
षष्ठभावमे राहुहो तोशत्रुको नाश करनेवाला, पुत्र, धन ओर सुख 
भोग देनेवाला होता है । यदि उच्च स्थित राहु हो तो सव अनर्थं ( अनिष्ट) 
"का निवारण करनेवाला, परस्त्रियो से प्रेम करनेवाला होता है ।। ६॥ 
जायास्थराहधेनहानिकत्री ददाति नार विविधां मोगान्‌ । 
पापानुरक्तां कुटिलां शीलां ददाति रेपेवदभियुंतश्च ।७॥ 
सप्तमस्थान में राह हो तो अधिक धन खचं करनेवारी स्त्री तथा अनेक 
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प्रकार के भोग लाभ करनेवाखा होता है । यदि अनेक ग्रहों से युक्त राहुहो 
तो उसको स्त्री पापिनी, कृटिला ओर दष्टस्वभाववारी होती है ।॥ ७ ॥ 
राः सद। चाऽषटममान्द्रस्था रागास्वत पापरतं प्रगरभम्‌ | 
चरं कशं कापुरुष वनादटय मायामतत पुरुप करात ।॥<॥ 
अष्टम भावम राहुहो तो वह मनुष्य रोगी, पापी, ढीठ, चोर, दुवेल, 
काय्‌र, धनी ओर मायाजाल मे पारङ्कत होता है ।॥ ८ ॥ 
वमास्थत्‌ चन्द्ररपा सनुप्यञ्चण्डाट्कमा एपड्चनः चलः 
त{तिप्रमाद्‌ नरतश्र इनः रखत्राः इलइ.{तञ्पात (नत्यम्‌ ।।९॥ 
नवम स्थानम राहु टो तो निन्यकमं करने वाखा, चुगुरुखोर, मलिनि- 
वस्त्रधारी, अपने कृट्म्वियों को प्रसन्न करने वाखा, धनदहीन ओर रात्रओं 
के भयमे युक्त टहोतादहै। ९॥ 
क्मातुरः करमंगते च राहौ परार्थलोभी अुखरश दीनः 
म्काना विरक्तः युखयनितश्च विहारसीरश्चपटोऽतिदष्टः ॥१०॥ 
ठम स्थानम राहटहोतो कामी, परधन का लोभी, व्यर्थं बात बोलने 
वाला, चच्चर ओर दष्ट होता है । १०॥ 
भायस्थिते सोम्यः सबुप्यो दन्तो मवेन्नीलवपुः सुमूतिः । 
२ द चाचा शअल्लधवत्ता चपला वदल्ज्जः ।2१।। 
एकादनस्थान मं राह होने से वह्‌ पुरुष जितेन्द्रिय, इ्यामवणं, सुन्दर 
ल्प, वक्ता { वकील, कथावाचक, व्याख्याता, प्राध्यापक ), परदेदावासी, 
जौर निलंज्ज, शास्त्रतत्तव का ज्ञाता होता है। ११॥ 
र (सर्पा भरुष्या धमायथहाना वहुदुःखतष्ः । 
कान्ता वियक्तशध यिदशधासौी सुखश्च दीनः कुनखी इवेषः ॥१२॥ 
दादयाभाव में राह रहने से वह्‌ मनुष्य धमं ओर धन से वजित, अनेक 
ख चे पीडित, स्त्री हीन, विदेचवासी, सुखहीन, खराब नख वाखा ओर 


कुरूप हाता दै ॥ १२॥ ध 
द्ाद्भावस्थ केतु फट-- 
शख , वाम्धवक्लेशकतां 
धा दञनेभ्यो मयं व्याकुलत्वम्‌ । 
कलत्रादि चिन्ता सदोद्गिता च 
ठरीरे व्यथा नैकधा मारुती स्यात्‌ ॥9॥ 


११० सटीक मानसागरीपद्धति- [ द्वितीयो- 


जन्म समय मं कुन का केतु हो तो वहं मनुष्य बन्धुओं को क्टेश देने- 
चाला, दुजंनो से भय, व्याकुलता, स्त्री-पुत्रादि की चिन्ता, व्यग्रता तथा 
शरीर मे अनेक प्रकार से वात रोग की पीड़ा होती दहै।।१॥ 


धने केतुरव्यग्रता फिनरेलाद्‌ 
भवेद्धन्यनाक्लो यख रोग्रच । 
ऊुटुम्बादिरोधो वचः सत्छरेतं चा 
भवेत्‌ स्वे गृहे सौम्यगे्ेऽतिसौख्यभ्र्‌ | २ ॥ 
द्वितीयभावमे केतुहो तो उस मनुष्य को कोई व्यग्रता नहीं रहती, 
किनरेश ( अविचारी राजा ) द्वारा धान्यका नाद, मुखम रोगी, कुटुम्ब 
से विरोध होता ै। यदि केतु अपने गृहमे होतो वचन से सत्कार पाने- 
वाला, जुभ ग्रहकी रादिमे हो तो अत्यन्त सुखी होतादै।२॥ 
चिखी यिक्रमे सत्रनायं धिवादे धनं भोगनैश्वयेतेजोऽधिकं च । 
स॒हृद्गगनाशं सद्‌॥ बाहुयीड! भयो गचिन्ताकुलत्वं विधत्ते ।।३॥ 
तृतीय स्थान मे केतु हो तो विवाद करने वाले शात्रृओं का नाल, धन का 
खाभ, भोग, पेश्चर्यं ओर प्रताप की वद्धिकरतादहै तथा सिरकी हानि, 
अपनी भृजा मे पीड़ा, भय ओौर उद्रेगसे सदा व्याक्रु रताद ।>३॥। 
चतुर्थं च मतुः सुखं नो कद्‌{चित्‌ 
सुहृद्रगतः पैठकं नाशमेति । 
रखी बन्धुवर्गास्सुखं स्थोच्चभेहे 
चिरं नो वसेत्‌ स्वे गदे व्यग्रता चेत्‌ || ४।॥। 
चतुर्थं भाव में केतु हो तो--उसे माता ओर मित्रोसे सुख नहीं होता, 
घैतक धन का नार होता है । यदि अपने गृह या उच्चमे केतुहोतो बन्धु 
वर्गो से सुख होता है तथा अधिक समय व्यग्रतासे युक्त होकर घरसे 
बाहर रहता है ॥ ४ ॥ 
यदा पञ्चमे राहुपुच्छं प्रयाति 
तदा सोदरे घातवातादिक्ष्टम्‌ । 
स्पवुद्धिव्यथा सन्ततं स्यल्पपुत्रः 
स-दासो भवेद्वीयंयुक्तो नरोऽपि ॥ ५॥। 
जिसके पञ्चम भावम केतु हो उसके सहोदरों को आधात ओर वात 
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रोग से कष्ट टोता है 1 अपनी बुद्धि पर खेद प्रकाश, स्वल्प पत्र हो, नौकर 
तथा अनेक प्रकार के वख से युक्त होता है।५॥ 
तमः पुच्छभागे गते षषभ 
भवेन्मातुलन्मानभङगो रिपूणाम्‌ । 
विनाशश्तुष्पात्सुखं तच्छ चित्तं 
शर[र२ सद्‌ाञनामय वपाधनसखिः। 2 ॥ 
पष्टस्थानमे केतुहटोतो मामाके दारा अनादर, शव्रओंका नाश 
चापायो से सुख, स्वल्प धन, सदा नीरोग रहता है । ६ ॥ 
शिखा सप्तमं भूयसी मागंचिन्ता 
निच्रत्तः स्वनो उवा ब्ररिभीतिः। 
भवेत्कीटगः सदा ठामकारी 
कटत्रादिपीड।! व्ययो व्यग्रता च| ७॥ 
सप्तम स्थानम केतुहोतो वरावर मागं चलने की चिन्ता, धन का 
नाल अथवा दात्र का भय होता है। यदि स्वगृह ( वृश्चिक) मेहोतो घन 
कालाम्‌ विन्तु स्त्री को कष्ट, व्यय (खचं) ओर व्यग्रता बनी रहती है ।।७।। 
गुदं पीच्यतेऽकादरोगेरवश्यं मयं बाहनादेः स्वद्रव्यस्य रोधः । 
सर्बदष्टस राद्प=-अटलसः सदा कटकन्याञज-माप्ुम्मकतुः | ८ || 
अष्टम भावम केतुहटोतो ववासीर आदि रोगसे पीडा, वाहुनादिसे 
भय, धन कौ अप्राप्ति होतीदै। यदि केतु वृश्चिक, कन्या, मेष, वृष या 
मिधूनमेदहोतो धन का खाभ होता दहै। ८॥ 
सखा वसमाव यदा करश्नशिः 
सुताथीं सवेन्म्केच्छतो भाग्यच्रद्धिः | 
सहोस्थव्यथां  वाहुरोगं विधत्त 
तपोदानतो हास्यत्रद्धि तदानीम्‌ ।॥ ९॥ 


नवम भावम केतु होतो कष्टोका नाड, पुत्र की इच्छा, नीच के 


द्रारा भाग्योदय होता है 1 सहोदरो को पीड़ा, अपने हाथ मे कष्ट होता 
दै, तथा दान ओर तपस्या में उपहास होता है ॥ ९॥ 
पितनां खखं कमंगो यस्य केतु- 


स्तदा दुभेगं कष्टभाजं करोति । 


११२ सटीक मानसागरीपद्धति- | द्वितीयो- 


तदा वाहने पीडितं जतु जन्म 
व्रपाञजालकन्यासु चेच्छन्रुना्म्‌ | १० ॥ 
ददाम भावम कंतुहातो वह्‌ मनुष्य पिताके सुख से हीन, भाग्य- 
रहित तथा वाहनों का कष्ट होता है । यदि केतु वृष, मेष, वृश्चिक या 
कन्या राशिमेहो तो शत्रओं काना होतादहे।।१०॥ 
सम्य सु विद्याधरा द्‌ ररनषः 
सुगात्रः सुचखः सुतेजा तस्य । 
दरः पीड्यते सन्ततं चद्रव्शः 
शिखी कामगः सवंलाभं करोति ।। १३ ॥ 
एकाद स्थानम केतुहो तो भाग्यवान्‌, विद्वान्‌, दर्शनीय स्वरूप, 
सुन्दर शरीर, सुवस्त्रधारी ओर तेजस्वी होता टै । उसके भय से यात्रुदल 
कंपते हैं तथा उसे सव प्रकारसे खाभ होता है।। ११॥ 
शिखी र्ष्फरिगो वस्तिगुद्याडध्रिक्े 
खजा पीडनं मातुलान्नेष शम 
सदा राजतुख्यं नरं सह्व्ययं त्‌ 
सिपूणां विनाशं रणञसा करोति | १२ ॥ 
दादश भावमेकेतु होतो वस्ति ( पेड), गृदमा्गं, जाव आदि अंगों 
मे रोग से पीडा, मामासे सुख काअभावहोतादहै। तथा राजाकै समान 
खचं ओर रण मे शत्रुओं का नाड करने वाला होता टै । १२॥) 
इति भावफलक निरूपण । 
ग्रहयोगफछ-निरूपणं 
द्विग्रहयोगफल- 
स्रीवशः कूटकमां च दु विनीतः क्रियाद्ः 
(~ (^ भ (५ (३ 
िक्रसा टठघुचताश्च चन्द्र-षयसमणस | 3 
जिसके जन्म कुण्डली मं रवि चन्द्रमाका योगहो वह मनुष्य स्त्रीक 


/ त 


वड, नकटी वस्तु बनाने वाला, उदण्ड, कायं मे दक्ष, पराक्रमी ओर छे 
हृदय वाका होता है ।॥१॥ 
सृयमङ्टसयाग तजस्वा पापमचसः 


मिथ्यावादी च मृखश्च बन्धुनिषठो बली नरः ॥ २॥ 
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रवि-मद्खट कायोगदहो तो वह मनुष्य तेजस्वी, पापी, भिथ्याभाषी, 
मूंबन्धुयो मे प्रेम रखने वाका ओर बक्वाच्‌ होता है ।॥ २॥ 
विद्वानर्थो रजमान्यः सेवाशीङः प्रियम्बद्‌ः । 
यदास्वी च स्थिरद्रव्यो वुधघयंसमागमे ॥ ३॥ 
रविनवुध का योग हो तो--विद्रान्‌, श्रेष्ठ, राजा से आदत, सेवा- 
कायं मे चतुर, प्रिय वक्ता, यदस्वी ओर स्थिर धन वाला होता 1] ३॥ 
सृपमान्यो धसंनिष्टो मित्रवानथेवानपि | 
उपःध्यायोऽतिविख्यातो योगे जीवाकंयोभेवेत्‌ ॥ ४ ॥ 
रवि-गुरु के योग से--राजमान्य, धर्मात्मा, वहत मित्र॒ वाला, धनी; 
अध्यापक ओर लोक में विख्यात होता हैँ । ४॥ 
श्ग्रहारिवन्यश्च रङ्धन्नो नेत्रदुवंलः। 
छीसङ्गलब्धद्रव्यथ सक्तः शुक्राकंसङ्गमे ॥ ५॥ 
रव्रि-गुक्र के योगसे शस्त्र विद्या जानने वालों में श्रेष्ट, नृत्यादि कला 
को जानने वाका, आंखे दुर्बल ओरस्त्रीके द्वारा धन लाभ करनेवाला 


टोता है 11 ५॥ 


एवं कायंमे दक्न ट्‌ 
विद्वानपि क्रियानिष्े धातुज्ञो ब्रद्रचेष्टितः। 
प्रणष्टखतदारश दनिषयंसमागमे ॥ ६ ॥ 
रद्नि-रनिका योग हौ तो-विद्राच्‌, क्रिया मे तत्पर, धातुओं को जानने 
वादा, वृद्ध कै समान चेष्टावाला गौर अन्तमं स्व्री-पूत्रसे हीन होता है ।1६॥ 
चन्द्रमङ्गल्संयोगे रक्तपीडातुये भवेत्‌ । 
ग्रचचमेधातुश्चिद्पी धनी शूरो रणे भवेत्‌ ॥ ७॥ 
चन््र-म ङ्क क योग स रक्तं (चोणित) विकार से पीड़ित, सिद्धी, चमडा 
भार धातुओं के चित्प बनाने वाखा, धनी अर रणम वीर होता है।॥ ७॥ 
ल्वीसंयक्छः सरूप कव्ये च निपुणो नरः। 
धनी गुणी द।स्यथक्दा बुधेन्द्रोधा्िकोऽन्वये ॥ ८ ॥ 
चन्द्र-बुधके योगसे स्त्री के आधीन, सुन्दर रूप, काव्य में निपुण, 
धनवान्‌, गुणवान्‌, टंसमुख ओर अपने कु मे श्रेष्ठ धर्मात्मा होता है ॥ ८॥ 
देवद्ठिजार्चासक्तश्च चन्धुमानकरो धनी । 
दृदगप्रीतिः सुशीलश्च जीवचन्द्रसमागमे ॥ ९ ॥ 


मा. प.-८ 


श्वि 


११४ सटीक मानसागरीपद्धति- | द्वितीयो- 


चन्द्र-वृहुस्पति के योग होने से देवब्राह्मण का पूजक, बन्धुओं का 
सत्कार, धनवान्‌, निरचय प्रेम करने वाखा ओर सुरी होता है। ९॥ 
कशल! लतिक्रयरददा च इष्टः क्रटह {भय 
अल्पदस््रःदिसंयुन्ः सश्चिमागंययङ्खये ।। १० ॥ 
चन्द्र-दुक्रके योगसे क्रय-विक्रय में चतर, गुर सदलं आचरण वाला, 
गडा ओर थोडे वस्त्रादि वाखा होता है।। १०॥। 
गजःचरलो दुनचालो अद्रस्ीरसणेः नरः | 


देर द {धस्टऽद्यएत्रह्च ठःजिगन्द्रससशये 1 93 । 

नद्र-दनि कायोगहो तो हाशी-धोड़ं का पालन करने वाखा, दुष्ट 
स्वभाव, वृद्धास्तरीसे प्रेम करने वाटा, वेदयाके द्वारा धन खाभ्र करने 
वाखा ओर थोड़ पत्र वाखा होता हे ।। ११॥ 


८ 


एनसे - श 4 
स्धृत्र्ुञसयःस (सर्म त्िथच् ददः | 

न चन 1 श्न द्र ६८८५ ० श = ^ ५. क € = | 
दुःख्धकि नक्रयनव्रातः स्वर्णटहश्रकजदः ।। १२ 
मज्गख-बुध के योग से धनहीन, विधवा अथवा दृष्टा स्त्री का पति, 


गि 


सोना ओर खोदा आदि खरीद-विक्रीकर प्रसन्न होता रै 1 १२ 
मरेष्र.जी शिसपशाल्लन्नः श्रदिद्धे गगविश्रदः । 
असविप्रिथः प्रधानश्च जीष्वङभखसज््सं ।। ३३}: 
ल-गुरु का योग हो तो-वुद्धिमान्‌, शिल्प ओर गास्को जानने 
वाखा, बोलने मे चतुर, घोड़ा सवारी रखनेवाला ओर प्र 
सणब्रवाना ग{णक्र वूतालृतरत $. टः । 
परद्‌ररती मन्यः सुक्रमङ्घरुसंणमे ।। १४ ॥ 
मङ्गल-गुक्र के योगसे गुण मे प्रधान, ज्योतिष जानने वाखा, जुजाड़ी 
मिथ्याभाषी. शठ, परस्व्रीगामी किन्तु छोक में मान्य होता है ।॥ १४॥ 
प्(रमीन्द्रजालदक्षस्च दिधसी कृठदभ्रिगः 
विषमयप्रपश्वाद्यो मन्दसङ्खसङ्खसं ।¦ १५ ॥ 
मङ्खल-दनि के योग से वक्ता, इन्दरजार जानने व का, धमं हीन, 
क्षगड़ादू, विष ओर मदिरा वनाने वाला होता है 1 १५ ॥ 
बुधस्य गुरुणा योगे वत्रत्यवा्यविचष्णः | 
धैयंयुक्तः पण्डितश्च सुखी भवति मानवः ॥ १६ ॥ 


# चै 


ननं हता 2 1१६ || 1 


। 


व क त 1 69 @ - > क 


श्यायः ] त्रिग्रहयोगफलरू निरूपण । ११५ 


वुध-गुर का योग हौ तो नाच तथा वाद्य ( बाजा ) का ज्ञाता, धैर्यवान्‌, 

पण्डित ओर सुखी होता है ॥। १६॥] 
क | क 

९॥१ 11111 नयह्धा वदुदा | 

धन्‌ सुबाक्यो वेदज्ञो ` गीतज्ञो इहास्यरालसः ॥ १७ | 

वुध-गुक्र का योगहोतो नीतिज्ञ, अनेकों कखा को जानने वाला, 
धनवान्‌, प्रिय वचनभावी, वेद ओर गीत को जाननेवाला तथा हास्यप्रिय 
होता है ॥ १७॥। 

् ¢ न न ~ ~ {~> 

णाः गसनद्मखश्च न्यायः ऋलमपः | 

सुभव्यः कयदक्षो आनुद्लबुधान्येये | १८ ॥। 


ॐ ॐ 


वुध-रनि के योगसे दर्वक, अधिक घूमने वाला, कक्ह का प्रेमी, मीठा 
वरक्य वोलनं वाला ओर क्रार्य मे समथ होता है। १८ ॥ 
र्मगवरसवाय (द्‌ =यृद्‌(र्‌। दधन | 
धमःस्तक्प्रसःणज्ञो सिच्याजीवी च जायते| १९॥ 
गरु-लुक्रके योगसे पतिव्रता स्त्री का पति, वड़ा धनवान्‌, धर्मात्मा, 
आस्तिक, वेदादि चास्व्रज्ञाता ओर विद्याः से जीविका करने वाला 
दोता है। १९ ॥ 
व्रत्तयिषद्धेव्यं आर्य यशस्वी सगस{धिषः। 
मून दख्यरच गस्मन्डन्विय नरः | २०॥ 
गुर-गनि का योग हो तो-जीविका काभ करने वाखा, शूरवीर, यशस्वी, 
गवि का मुखिया, खोक मे मान्य ओर सेनापति होता दै ॥ २० ॥ 
श॒करेण च छनेर्याभे मत्तः परुपति्नरः। 
दई दारणदश्चश्च मरस्खां दकशर्पादः{ ॥ २१ ॥ 
युक्र-रनि का योग हौ तो-उन्मत्त, पडुओं को पालने वाला, ककडी 
चीरने मं चतुर, क्षार ( लवण ) ओर अम्कछ ( खट्टे पदार्थं ) से बनने वाले 
पदार्थो का जानकार तशा शिल्पकला ( हस्तकला ) जानने वाला होता 
हे ॥ २१॥ 


५, <; 


व्रिग्रहयोगफक-- 
यन्त्रा्मकूटद्शलो ऽसरृभ्वेदनाषी डितीऽतिशरस्व । 
आादित्चन्द्रभोनेरे्रस्येर्जायते सुततो व्रिहीनः॥ १॥ 


= क ~ क्क 


क जाके ¬ श 


११६ सटीक मानसागरीपद्धति- [ द्वितीयो- 


रवि-चन्द्र-मङ्कल के योग से मनुष्य यन्त्र, पत्थर, कट ( नकली चीज ) 
बनाने मे कुटल, ोणित विकार से पीडित, शुर तथा पृत्रहीन होता टै ॥१॥ 
विद्यागुणरूपयुतः कान्यकथाकविसभात्रियः सधनः | 
नपसेवक्रशथ प्रियवनेकस्थैः शयंचन््रवुधैः ।। २॥ 
रवि-चन्द्र-बुध के योगसे मनुष्य विद्या, गण, खू्पने युक्त, काव्यमें 
तथा कवि सभामे प्रेम रखने वाटा, धनवान्‌, राजा का सेवक ओरं प्रिय 
वचनभापी होता ह 11 २॥ 


धमप नपसाचवा व्टर्मधा मानद्रच्च वन्धृर्नम्‌ | 
द्‌व्रद्रजातच्रनरता रव सजनिः दे कस्थंः ।! ३॥ 


रवि-चन्द्र-गुर इन तीनों के योग से धमत्मा, राजमन्दरी, दुढ्बुद्धि, 
वन्धुओं का आदर करने वाखा, देव ओर ब्राह्मण का भक्त दाता दहं ।। ३॥ 
सुवपुः श्षिप्रसपत्नो नरपतिसुभमः सद प्रवरतेजःः । 
रविश्शिष्चक्रः सहितेभंवति नगै दन्तविद्तञ्च !| ४ । 
रवि-चन्द्र-युक्र के योग से सुन्दर गरीर, दात्र कौ जीतन वाला, राजा 
का प्रिय, अति तेजस्वी ओर दातिमें रोग वाखा हाता टह ।\ ५ ॥' 
धर्मपरो विगतधनो गजाछ्चयरिषालकः सुक्र्तः | 


~^ 


रवि-रवितनय-रलाङ्करकःथे विगत्लट३ | ॥ 
रवि-चन्द्र-रनि के योग से धर्मात्मा, निधन, टाथी-घोड़ का पालके, 
सत्कमं करने वाटा किन्तु गहन होता दहं ५1 
मानुभोमवुधर्योभे ख्यातः साहसिको नरः | 
निष्ट्यो गतलञ्जश्यव धनस्वरीपृत्रमण्डितः || ६ ॥ 
रवि-मङ्कल-वुध इन तीनों का यीगहोतौ विख्यात, साहसी, निदु, 
निर्टज्ज, धन-स्त्री ओर पुत्रस युक्त टोतादहं।\६॥ 
जविप्रूयद्कजपा य चण्डः सलमभण; | 
गजमन्त्र नरश्चापि सुत्रक्षा लनपुणा मवत्‌ || ७॥ 
रवि-मंगल-गुरु के योगसे मनुष्य प्रचण्ड (अति क्रोधी ), सत्यवक्ता, 
राजमन्त्री, मधुर भाषी, कायं मे कुशल होता हं ।॥ ७ ॥ 
दरक्रभौमाकसंयोगे सुभगो नयनातुरः। 


छ 


कुरीलो वत्सलो दक्षो विषयासक्तमानसः | < ॥ 


4 4 ^ 4. * ^ ^ ~~ , 44 = = 12812488 


ऽध्यायः | त्रिग्रहयोगफट निरूपण । ११७ 


रवि-मंगल-गुक्र के योग से सुन्दर, नेत्र रोगी, कुशी, पुत्रादि में स्नेह 
रखने के कायं मे समर्थं ओर विषय मे मन ठगाने वाखा होतादहै। ८॥ 


शनिमरयंकुजेर्यो भे मूर्खां गोधनवजितः | 
रोगातेः स्वजनेहीनो विकखो कलहाकुढः ।। ९ ॥ 


रवि-मंगल-गनि के योग से मूखं, गौ आदि धन से रहित, रोगी, अपने 
प्रियजनों से हीन, विकल ओर ्रगड़ासे तंग होता है ॥ ९ ॥ 
वु वभरजवरकरिसयागं नृत्ररगा ट्‌।धना । 
शास्त्रशखकट।भिज्ञो कलिपिकतां भवेन्नरः ।॥ १० ॥ 
रवि-वृुध-गुरुकायोगदहो तो आंख में रोगवाला, वड़ा धनवान्‌, दास्त्र 
ओर शस्त्र कला का ज्ञाता एवं लेखक होता है ॥ १० ॥ 
युष यत्रुवेयाम २ र्वगनर रित्‌ 
अभिशप्त दिगो यानि स्त्राहेतोस्तप्रमानसः। ११॥ 
रवि-वुध-ुक्र के योगसे मनुष्य अपने गुरुजनों से अपमानित होकर 
बाहर जाता है ओर स्त्री के कारण सन्तप्त हृदय होता है । ११ ॥ 
सनि वुपरर्याने दुराचारः पराजितः । 
बन्धुभिश्च परित्यक्तो विद्रपी जायते नरः ॥ १२॥ 
रवि-वुध्र-गनि का योगहोतो जातक दुराचारी, शत्रुओं से पराजित, 
बन्धुओं से त्यक्त ओर अकारण सवका द्वेषी होता दै । १२॥ 
युक्जावराक्सयायं गजमन्त्रा च नघ्णः | 
दचक्षु्च शरश्च प्राज्ञश्च परकमंक्रत्‌ | १३॥ 
रवि-गुर-शुक्र ग होने से राजमन्त्री, दयाहीन, खराव नेत्र वाका 
युर-वीर, पण्डित ओर परकार्यं साधक होता दै ॥ १३॥ 
न्द्‌ जबिछससाम्‌ पुत्रासत्रकटत्र वान्‌ । 
निभेयो दृपतिद्रष्टा स्वेष्ट बन्धुभेवेन्नरः ॥ १४ ॥। 
रवि-गुख्-दानि के योग होने से पुत्र, स्वरी ओर मित्रों से युक्त, निभेय, 
राजा का द्रंषी ओर्‌ अपने बन्धरुओं का पोषक होता है 11 १४॥ 
आनद (करस कलामानावचाजतः । 
कू श्रुमयोद्विग्नो दृष्टाचारी नरो मवेत्‌ ॥ १५ ॥ 
रवि-गुक्र-गनि का योग हो तो-कारीगरी तथा आदर से रहित, कुष्ठ 
रोगी, त्रु से भीत ओर दृराचारी होता है ॥ १५॥ 


 =~---- 


८५१ 


११८ सटीक मानसागरीपद्धति- [ द्ितीयो- 


चन्द्र चान्द्रङ्धज्योगि नीचध्यार पापश्रत्‌ | 
आजीवितं हतो लोके बन्धुद्ानिश्च जयते ।। १६ |) 
चनद्र-वुध-मंगख जिसके जन्म समयमे हो वह नीच आचरण वाला, 
पापी, जीवन पर्यन्त लोक मे अपमानित ओर बन्धुहीन होता है ।॥ १६॥ 
न्द्रजवक्कुजब्म स्ब्लल। व्रायस्श्ुत्‌ः । 
कान्तश्च सङ्खतः स्रीणां चन्द्रतुस्यश््छो भवेत्‌ ।! १७ ॥ 
चन्द्र-मगल्-गुर्‌ का योगो तोस्त्री मे आसक्त, वख्वान्‌, सुन्दर, 
स्त्रियों का त्रिय ओर चन्द्र समान मनोहर मुखवाला होता है ।॥ १७ ॥ 
चन्द्रमुकङ्कजेर्योगि दुःलीलाखाः पतिः सुतः । 
सदा भ्रमणशषीलश्च शीतमीतौऽपि जायतते || १८ ॥ 
चन्द्र-मंगल-शुक्र के योगसे कुशीलास्व्री का पति ओर कु्ीटाका पत्र 
होता है तथा सद! भ्रमण करनेवाला एवं रीत स उरनेवाखा होता हं ।१८॥ 
शनिचन्द्रङकजेयोगि बाल्ये स्यान्म्रतमावृश्छः | 
क्षुद्रश्चं क[कवि(दष्ये तविपमां जायत नरः || 3९ ॥ 
चन्द्र-मंग-गनि का योग हो तो-वटह्‌ परुष बाल्यावस्था में मातर 
होता हं, क्षुद्र एवं खोगो का द्वेषी ओर कृटिक-हृदय होता ह ।\ १९ । 
जति चन्द्रब्ुध्यागं तजसा धनवानप्‌ । 
पुत्रामत्रादसयच्छा वाम्मा ख्यातश्च क{तषाच्‌ |, 
द्र-वुध-गुर एक स्थानमे हों तो-प्रतापी, धनी, पुत्र, भित्रादि परिवार 
से युक्त, वक्ता, विख्यात ओर यजस्व होता है ।। २० ॥ 
वुधेन्दुभागेवैर्योगे विचयाऽल्डङ्रतो सरः | 
से््यो धनातिलोभी च नीचाद्ार्थ जायदे }} २१|| 
चन्द्र-वुध-गुक्र एक स्थानम हों तो-- विद्या से विभूषित, ईष्यावाला, 
धन करा खोभी ओर निन्य आचरण वाखा होता है । २१।। 
धेन्दमन्दसंयोगे प्राह भृयतिपू{जते 
अत्युच्चो विपुलाङ्धश्व अाऽ्मी वति मानदः ।¦ २२ ॥ 
चन्द्र-बुध-रानि के योग से पण्डित, राजमान्य, ऊँची ओर विदा 
देह वाटा तथा वक्ता होता ह । २२॥ 
शुक्र जीबेन्दुसुंयोगे यीपुत्रध पण्डितः । 
साः सवरेकखाभज्ञः खमगो जायतं नरः| २३॥ 


२० ॥ 
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चन्द्र-गुरु-गुक्र के योग होने से उस मनुष्य की माता पतिव्रता होती 
ह ओर स्वयं पण्डित, सच्चरित्र, सव कलाओं का ज्ञाता ओर सुन्दर 
होता है ॥ २३॥ 
जविन्दुभन्दसंयोभे नीरोगः स्ीगतो नरः| 
शाद्धाथेविक्ञः सवेज्ञो प्रामपत्तनपालकः । २४ ॥ 
चन्द्र-गुरु-गनि के योग से नीरोग, स्त्रीव्ी, शास्त्रों को जानने वाटा 


स्त्रियों को समञ्चन वाटा, गांव या नगर का पाठक होता है ।। २४ ॥ 


सअनच्चक्रन्दुस्काम ल पिक्रतां च चदत्रत्‌ | 
पुगोहितकगरोत्पन्नो मर्वेत्‌ पुस्तकवाचकः || २५ ॥ 
-शुक्र-गनि कायोगहो तो सुटेखक, वेदों का ज्ञाता, पुरोहित के 
कुट म उत्पन्न तथा कथावाचक हाता हं । २५ ॥ 
जाचमामव्रु ्रवाग सुक वरयुष्रति ग्रसः । 
परपक्रन्रत्‌ ताक्ष्णा मान्ववक्रु्का भवत्‌ ॥ २६ ॥ 
मंगल-वुध-गर एक स्थान में हों तो वह्‌ मनुष्य उत्तम कवि, स्त्रियों का 
त्रिय, परोपकारी, तेजस्वी ओर गाने-वजाने में निपृण होता है ॥ २६ ॥ 
यृगुभब्ुधंयभि विकलङ्खशथ चश्चलः । 
अङुलीनः सदात्साही तरक्चश्च मुखरो नरः ॥ २७ ॥ 
मंगल-चुध-शुक्र एक साथ हों तो विकर देह वाला, चचचल, कुलहीन, 
उ सन्तुष्ट ओर बहत बोल्ने वाखा होता है ।। २७ ॥ 
३ षमन्द्ङ्जयामं भ्ररासा नत्ररागतान्‌ । 
र्यो बदनरोगी च हास्यद्न्धो भवेन्नरः ॥ २८ ॥ 
मंगल-वबध-रनि के योगसे परदेशी, आंख में रोगवाखा, पथ-वाहुक, 
मृखका रोगी ओर हास्यप्रिय होता है ।॥ २८ ॥ 
जीदकाव्यक्ुजर्यागे दिव्यनरीयुतः सुखी । 
सव्‌नन्दक्रो रेके जायते चपतिप्रिपः। २९॥ 
मंगल-गुर-गुक्र एक स्थानम हों तो पतिव्रता का पति, सुखी, सव 
प्रकार के आनन्दो से युक्त ओर राजमान्य होता है । २९ ॥ 
जीधरमन्दङ्कजैर्योगे कृशाङ्गो राजपूजितः 
नीवाचारो निधनश्च मवेन्तित्रैविंगरहिंतः ॥ ३० ॥ 
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मंगल-गुरु-शनि एक साथ हों तो दृर्वेल देह, राजा का प्रिय, नीच 
आचरण वाला (चृगुलखोर), निर्धन ओर मित्रोंसे निन्दित होता है ॥३०॥ 
शरसुमन्दकजपाग इःशलायाः पतिः अभ्रः | 
प्रवासन्चीलो दुःखी च जातको जायते सदा ।। ३१ ॥ 
मंगल-गुक्र-दानि ये तीनो एक साथ हों तो-दृद्चरित्रा स्त्रीक्रा पति, 
पर स्वयं उत्तम स्वभाव वाला, परदेली ओर दःखी हाता टै । ३१॥ 
बुधेज्यभरगुमंयोगं सुतुन्र पपू {जतः 
जतारदाधेक्रातश्च म॒त्यवादा मवन्रः || २२ ॥ 
बुध-गरु-गुक्र ये तीनो एक साथमे हों तो जातक सृन्दर देहवाखा, राज- 
मान्य, शत्रुको जीतनेवाखा, विख्यात कीति ओर सत्यववता हाता हं ।॥। ३२ ॥ 
बु धाकिंजीवसंयोगे सदारो वहु भाग्यवान्‌ | 
धतैख्येयुतः प्राज्ञः मुखधरेयंयुतो भवेत्‌ ।! ३३ ॥ 
बुध-गुर-शनि के योग से सुन्दरी स्त्री का पति, भास्यगाच्ी, धन, 
णेश्वयं से युक्त, पण्डित, सुखी तथा धैर्यवान्‌ होता है ।। ३३ ॥ 
मन्दश्ुक्रबुधयेगिं मुखरः परदारिक्घः 
असङ्गतिः कठाभिज्ञः स्वदेश्निरतौ भवेत्‌ || ३४ || 
बुध-ुक्र-रानि के योग होने से वहत बोलने बाला, परस्त्रीगामी, 


अधमजनोंसे संग करने वाखा, कलाओं का जाता ओर स्वदे भक्तं 
होता है ।॥ ३४ ॥ 


मन्देज्यश्चुक्रसंयोगं राजा भवति कीतिमाय्‌ | 
नाचवंदोऽपि सम्भृतः शीलयुक्तो वपेपमः | ३५ | 
गुरु-शुक्र-शनि के योग होने से जातक राजा, यशस्वी होता । नीच 
कृलोत्पन्न भी शीखवान्‌ ओर राजा के समान होता टै । ३५ ॥ 
प्रायः पापयुते चन्द्रे मातुनशो रथो पितु 
य॒भग्रहः खम वाच्य [साध्रतमाश्रतं फलम्‌ || ३६ ॥ 
विदेष कर यह्‌ देखा जाता है कि, यदि चन्द्रमा पापग्रहों से युक्त हो 
तो माताके च्य ओर रवि यदि पापग्रहोसे युक्त होतो पिता के चयि 
कष्टदायक हाता है। यदिये दोनों शभग्रहसे य॒क्तटों तोक्रम से माता 
ओर पिता कों सुख देनेवाले होते हं ॥ ३६ ॥ 
य॒ भास्यो ग्रहा युक्ताः कृवन्ति सुखिनं नरम्‌ । 
पापास्वरया दुःखित च दुवनत व्रगाह्तम्र्‌ ।। २७ ॥। 
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जन्म समय यदि तीन शुभग्रह एक साथ हों तो वह जातक सुखी ओर 
तीन पापग्रह एक स्थान में हों तो दुःखी होता है ।। ३७ 1 
चतुग्रेहयोगफल -- 
चन्द्र-चान्दरि-कुजाऽक्णां योगे लिपिकरो नरः । 
तस्करे मुखरो कामी मायावी कुशलो भवेत्‌ ॥ १॥ 
रवि चन्द्र मंगल वृध इन चार ग्रहोंका योग होने से जातक लेखक 
चोर, मुखर ( अधिक बोलने वाला ), कामी, मायावी ओर कायं में दक्ष 
होता है।। १॥। 
भाम-मास्कर-चन्द्रेज्य-संयोगे निपृणो धनी । 
तेजस्वी गतशोकथधं नीतिज्ञ भवेन्नरः। २॥ 
रवि चन्द्र मंगल गुरुके योग से चतुर, धनवान्‌, तेजस्वी, शोकहीन 
भौर नीति को जानने वाखा होता है।। २॥ 
ूर्यन्दभौमश्चक्राणां योगे विद्याथेसंग्रही । 
सुखी पत्री कलत्र च वाश्चृत्तिमंनुजो मवेत्‌ ॥ ३ ॥ 
रवि चन्द्र मंगल शुक्र के योग में जन्म होने से विद्यावान्‌, धनवान्‌, 
सुखी, पुत्रवान्‌, पतिव्रता स्त्री वाला ओर कथावाचक होता है ॥ ३॥ 
अक्रशलश्चभवनां कग मूकश्च (नधन | 
हस्ता (तचपमददश् [भक्षत्रृ'त्तमेवन्नरः । ° ॥ 
रवि चन्द्र मंगल दानिके योगसे मूर्खं, धनहीन, बौनाया कुवड़ा तथा 
भीख मांगने वाखा होता है।। ४॥ 
सोमस।स्याकजीवानां योगे शिखरो धनी । 
से ्णिक्राप्टयुताक्षश्च रोगदीनश्च जायते ॥ ५ ॥ 
रवि चन्द्र वृध गृरुके योग होने से चित्रकार, धनवान्‌, सुन्दर कान्ति 
ओर नेत्रवाखा तथा रोगहीन होता दै ॥ ५॥ 
चन्द्राकबधक्चुक्राणां संयोगे शछ्भग नरः। 
हस्वश्च गाजमान्यशथ वाभ्मी चं विकलो मवेत्‌ | & ॥ 
रवि चन्द्र बुध शुक्रएकसाथ हों तो सुन्दर रूप, छोटा कद, राज- 
मान्य, वक्ता ओर विकट होता है ॥ € ॥ 
अर्कार्किचान्द्रिचन्द्राणां योगे भिक्षाशनो नरः । 
नियुक्तः पित्रमातरभ्यां विकराक्ष् निधनः ॥ ७ ॥ 
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रवि चन्द्र बुध उनि एक स्थानमेंहोंतो वह माता-पिताकी आज्नासे 
भीख मांगने वाटा, आंख में रोग वाला ओर निर्धन होता दे। ७॥ 


सूयचन्द्र<्वरद्युक््षणि सअञ्बन्धं रजपू{जत्‌ 
जलारण्यस्रगस्वामी नरः स्यान्निपृणः [ ॥ ८ ॥| 
रवि चन्द्र गुर शुक्र का योग होने से राजपुज्य, जख ( समुद्रसे ताराव 
आदि ), जङ्ककका अधिपति, कार्यम कुराल ओर सदा सुखी होता है ।॥ ८ ॥ 
सय चन्द्र क्छजकविना मान्यश्च वनिताोप्रयः | 
ब्रह वत्ततः णुः सर्मश्चश्च ब्रज | ९ || 
रवि चन्द्र॒ ग॒रुदानिकायोग हो तो खोकमं मान्य, स्त्री का त्रिय, 
बहुत पुत्र ओर धनवाला, कृ देह ओर सुन्दर नेत्रवाटा होता दहै ।। ९) 
(सतङ्नजर वन्दनां कमि चाऽत्यन्तृटूर्धखः | 
वनितामद्ञाचार्ग भारूरग्रेसरे : ॥ १० ॥ 
रवि चन्द्रमा शुक्रदनिकायोगदहो तो वड़ा द्र्वेट, स्त्री कै समान 
आचरण करने वाला, उरपोक ओर अगृुआ(क्रिसीभीकाम को सबसे 
आगे करने वाटा ) होता है ।॥ १०॥ 
बुधाकंदजजीवानां योगे सत्रकरो नरः| 
परदाररतः शरो दुःखी चक्रधरो भवेत्‌! 94 
रवि मंग वुध ब्रहस्पति एक स्थानमे हों तो जातक सूत्रकार, पर- 
स्त्रीगामी, युरवीर, किन्तु दुःखी ओर मण्डलेश्वर होता हे ।। ११॥। 
रवि क्रकुजज्ञानामन्यये पारद!रिकः | 
निक्ञ्जो दुजंनधरो विपमाङ्गो नरो भयेत्‌ ॥ १२ ॥ 
रवि संगल बुध शुक्रकायोगदहो तो मनुष्य परस्त्रीगामी, निकंज्ज, 
दुष्ट, चोर, न्यूनाधिक अद्ध वाखा होता हं ।॥ १२॥ ६ 
अरकार्विंवध्रभोमानां योगे योद्धा छविजेनः | 
सन्त्री च भृषतिस्तीक्ष्णो नीचाचरोऽपि जायते ।। १३ 
रवि मंगर वृध निके योग से जातक शुर, कवि, राजमन्त्री या 


राजा, उग्र प्रकृति ओर निन्दित आचार वाका होता है ॥ १३॥ 


मोमाकगुरुयुक्राणां योगे पूज्यो धनो मतः । 
सथगो चपमान्यश्च नरो भवति नीतिमान्‌ ।। १४॥। 
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रवि मंगल ब्रहस्पति शुक्र का योग होनेसे लोक मे मान्य, धनी, 
सुन्दर, राजमान्य ओर नीति को जानने वाला होता दै 1 १४ ॥ 
मृन्वकिभोमजीवानएकषये च गणनायकः । 
सोन्मादो चृपमान्यथ सिद्धार्थो जायते नरः ।॥ १५ ॥ 
रवि मंगल गुरु गनिका योगहोतो खोक में मुखिया, उन्माद रोगसे 
युक्त, राजा से मान्य ओर प्रयोजन को सिद्ध करनेवाला होता है । १५1] 
मन्दम्‌ तण्डशयक्रारः सयुक्त जायतं नरः| 
लक्रद्ष्र समाख्यातौ नाचाचरो जडाक्रतिः | १६ ॥ 
रवि मंगल शुक्र शानि का योगदहो तो वह जातक समाज का द्वेषी, 
नीच आचरण वाला ओर मृखं होता है ।॥ १६॥ 
जव्रिशुक्रवृधाकाणा याम वहम तनर्‌; । 


धना सुखा च सिद्धाः सुहृष्ट प्रजायते ॥ १७॥ 
रवि बुध गुर गुक्त एक स्थानमें होंतो जातक तीक्ष्ण वद्धि, धनी 
गुख।, प्रयाजन को सिद्ध करने वाला ओर हषंयुक्त होता है । १७1 
जक 13 क्रिचुध्‌-द्‌वञ्य-रकराशास्थतनर | 
श्रिम्‌ कलहा मना क्छखवाचारा नरुयमः । १८ ॥। 
रवि वृध गुरु लानि एक स्थानमें हों तो अधिक भारईवाला, क्ञगडाल्‌, 
अभिमानी, हिजड़ा ओर उद्योगहीन होता है ।॥ १८ ॥ 
शुक्रसोरखिवुधक्रणां योगे मित्रयुतः श॒चिः 
गुररः सुभगः प्राज्ञा जाय्ते च सुद्धा नरः ॥ १९॥ 
रवि बुघ शुक्र दानि एक स्थानमें हों तो बहत मित्रवारा, पवित्र हृदय, 
वहतं बोलने वाला, सुन्दर, पण्डित ओर सुखी होता है ।॥ १९ ॥ 
थमा सरतर्याना संस्तन्धं कमिन्‌ सुखा | 
कविः क्रार्कनाथशथ राजग्रीतो भवेन्नरः ॥ २० ॥ 
रवि गुर शुक्र शनि एक साथ हों तो लोभी, सुखी, कवि, कारीगरों मे 
श्रेष्ठ ओर राजा का प्रिय होता है। २०॥ 
चन्द्र चान्द्रङ्कनञ्यानां संयोगे शाद्खविचक्षणः । 
नरेन्द्र मदामान्यो महवद्विनेरो मवेत्‌ ॥ २१॥ 
चन्द्र मंगल वृध गुरुका योगहोतो शास्त्रौंका ज्ञाता, राजाया लोकः 
ते परमपूज्य तथा वृद्धिमान्‌ होता है 1 २१॥ 


१२४ सटीक मानसागरीपद्धति- | द्वितीयो- 


मोमेन्द्बुधशुक्राणामन्वथे बन्धक्रीपतिः । 
निद्रः करदी नीचो बन्धु पी जनो भवेत्‌ ॥ २२॥ 
चन्द्रमा मङ्ख वुध शुक्र एक स्थानमेहोतो वह मनुष्य कुच्टा स्त्री 
का पति, अधिक नींदवाला, ्ञगड़ाट, नीच ओर वन्धु-विरोधी होता दै ॥ २२ 
भामन्दु चृचधसाराणा ग्राम सरक); | 
पुत्रमित्रकख्री च द्विमात्रपि्रको जनः । २३॥ 
चन्द्रमा मङ्ग वृध गनि एक साथहोंतो वह वीर कुट मं उत्पन्न, 
पुत्र, मित्र ओर स्वी से युक्त तथा दो माता वाटा होता टै ।। २३॥ 
चन्द्राऽऽरगुरुशुक्राणां योगे सादसिक्रो भवेत्‌ । 
विक्रखाङ्खो धनी पत्री मानी प्रज्ञंऽपि जायते | २४ ॥ 
चन्द्र मङ्खर गुरु रुक्रएक स्थानमें होंतो जातक साहसी, अङ्खहीन, 
धनी, पुत्रवान्‌, मानी ओर पण्डित होता है ।। २४ ॥ 
भोमेन्दु मन्दजीवानासन्वये वचधिगे धरनी | 
सोन्मादः स्थिरवाक्यञ्च शुरो विज्ञो सवेन्नरः || २५ 
चन्द्र मद्र गुरु शनिका योगहो तो वह मनुष्य बहरा, धनवान्‌, 
उन्माद युक्त, वचन का पक्का, वीर ओर पण्डित होता हं || ८५ ।। 
चन्द्रार-शऋ-मन्दानां सलछ्नः खुदम तिः । 
सद्र गः सपेतुरयाक्षः प्रगरमो जातक्रो भवेत्‌ || २ 
चन्द्रमा मङ्गल शुक्र शनि का योग होने से मलिन, कुलटा स्वी करा पति, 
घवड़ाहट वाला, साप के समान आंखवाखा ओर दीठ होता ह ।। २६॥। 
जावशुक्रवुचन्द्‌नासन्वयं सुमम्‌ चना | 
विमात्रपिवरकः प्राज्ञो गतारिजायते नरः || २७ ॥ 
चन्द्र बुध गुरु शुक्रका योग होतो सुन्दर, धनवान्‌, माता-पिता से 
त्यक्त, पण्डित ओर शत्र रहित होता हे । २७ ॥ 
मन्देज्यचन्द्रचन्द्रीणां योगे बन्धुप्रियः कविः | 
तेजस्वी राजमन्त्री च यश्ोधमेयुतो नरः | २८ ॥ 
चन्द्रमा वृध गुरु शनि एक स्थानम होतो बन्धुओं का प्रिय, कवि, 
तेजस्वी, राजमन्त्री, सुयश ओर धमं से युक्त होता टै ।॥ २८ ॥ 
चन्द्रविच्छुक्रसोरीणां संयोगे न॒षपूजितः। 
नेत्ररोगी पराधीरो वबहदारयुतो धनी । २९ ॥ 





ऽ्यायः | पच्चग्रहयोगफलक निरूपण । १२५ 


चन्द्र वृध युक्र शनि का योग हो तो राजपूज्य, आख का रोगी, गाव 
का मालिक, बहुत स्त्री वाखा ओौर धनवान्‌ होता है । २९॥ 
चनद्रेजयसितसोरीणामन्यये पारदारिकः 
प्रज्ञो निद्रंब्यवन्धुर्मा स्थूलभार्यो नरोत्तमः ॥ ३० ॥ 
चन्द्र गुरु गाक्र गनि का योग होने से परस्त्रीगामी, पण्डित, निधनो का 
बन्धु ( सहायक ) ओर स्थर देहवाखी स्त्री का पति होता है ॥ ३० ॥ 
वृधारभृयुजीवानां योगे सखीकरुहश्रियः। 
धनी सु्ीले नीसेभे लोकपूल्यो नरो भवेत्‌ ॥ ३१ ॥ 
मंगट वृध गुरु ग॒कका योग होतो स्व्रीसे क्ञगड़ने वाला, घनी, 
सुलील, नीरोग ओर द्टोक मे पूज्य होता दै । ३१॥ 
मोमेउ्य-सौस्य-सोरणां योगे शरश निधनः । 
सत्य्ौचघ्रते विहास्‌ दीनो वाग्मी नरो भषेत्‌ ॥ ३२ ॥ 
वृध गुरं गनिके योगसे शूरवीर, धनहीन, सत्य, शौच ओर 
व्रतं का विचारक, दीन किन्तु वक्ता होता है। ३२॥ 
सरला योऽन्पदष्टयाद्रा वुधारयमभागेवेः। 


क ॥ 1 न 


व्यातौ ल दृदटाङ्गञ्च सारमयहचिभवेत्‌ | ३३॥ 

मंगल वृधे गुक्त यनिके योगसे योद्धा, दूसरों से पोषित, विख्यात, 
मउदूते यरीर वाला ओर कृत्तो में प्रेम रखने वाखा होता है । ३३ ॥ 
ज्यचनियु्णां योगं स्याद्रासनातुरः। 
परदृ्रतो मानी कितवो जयते नरः॥ ३४॥ 

संग गलं जङ्ग यनि पक साथ हों तो विषय-वासना मे आसक्त, 
प्रस्त्रीगामी, मानी ओर धतं होता है ।॥ ३४ ॥ 

स्च अाखनग्तः च्छमं सक्ता विधयसत्यरचं । 
धजावश्युक्रमष्ः मरह स्थितस्तथंसज्चारा ॥ २५॥ 
वृध गर राक्र चनि एकर स्थान में हों तो बद्धिमानु, यास्त्राभ्यासी 
कामातर, वचन पाठने वाटा तथा तीर्थाटन करने वाखा होता है ॥ ३५ ॥ 

र पच्चग्रहुयोगफलक- 

वहप्रपश्ची दुःखी च जायापिरहतापितः। 

र्याचेजीवपयेन्तेनेरः स्यात्पञ्चभिग्रहेः ॥ १ ॥ 
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१२६ सटीक मानसागरीपद्धति- [ द्वितीयो- 


रवि चन्द्र मंगल बुध गुरुयेर्पाचि ग्रह एक स्थानमे हों तो जातकं वहत 
प्रप्च करने वाला, दुःखी ओर स्त्री के वियोग से सन्तप्त होता है ।॥ १॥ 
गृत्वा बन्धुदहध्नं १ परछसरत्‌ा नरः| 
कलवस्य च संखा इलथसन्दुवृधमागवंः | २॥ 
रवि चन्द्र मंगल वुध शुक्र एक स्थानम हों तो असत्यभाषी, वन्धुसे 
हीन, दूसरो का नौकर तथा नपुंसको का सित्र होता दहै ।। २॥ 


स्यादरपादर्य विद्धले दुःखी अुतप्रिवनितः। 
अकाकवुधचन्द्ररयीगं यन्ध्नमा्भपि || २ । 


रवि चन्द्र मंग वृधः दनि एक्व्होतो वह मनुष्य अल्पायु, विकल, 
दःखी, पुत्रहीन तथाजेखकाभी भागी टौताहै।। ३॥। 


जात्यन्धः वहुदूःखी च॒ यिदमातुत्रिवजिंतः। 
“= न रे सवनु गो न्दु भु ~ च 
नाययत्‌ नर भसभःयुचन्द्रञ्यपयायव्‌ः | ४ || 


रवि चन्द्र॒ मंगल गरु शुक्रका योग होने से अत्यन्त दःखी, माता-पिता 
से रहित तथा टाथी पालने वाका होता ४॥। 


परट्व्यदरो यद्रा; परतःयक्ररः . सलः । 
त कै च 
समध जायते मन्दचन्द्रजीवराकभृखतः 1 ५ 


रवि चन्द्रमा मंगर गुरु दनिका योगशहोतो दूसरेके धनको हरन 
वाटा योद्धा, दूसरों को सन्ताप देनेवारा, दृष्ट ओर समर्थं होता दहै ।। ५॥ 
मायात दवनहनः परद्‌र्रिते!ः नरः | 
एकस्थैजायते मलजुभौमेन्दशनिभागवैः ॥ ६ ॥ 
रवि चन्द्र॒ मंगल शक्र निके योग होने से मान, आचरण ओर धनं 
से रहित, परस्त्रीगामी होता ह ।॥ ६ ॥ 
राजम्‌न्त्र भूरिवित्तो यन्त्रज्ञो _ दण्डनायकः 
र्यत अनं यशस्ा च जाव्ाछन्दुङ्ञभागयवः | ७॥ 
रवि चन्दर बुध गुर शुक्र का योग हो तो जातक राजमन्त्री, अधिक धनवान्‌, 
इञ्जीनियर, जज या कलेक्टर, रोक में ख्यात ओर यशस्वी होता हँ ।॥। ७ ॥ 
पराननभोजी सोन्मादः प्रियतक्तश्च॒ चश्चकः 
उग्रो भीरूनरः पयं्लनिचन्द्रेव्यचन्द्रजैः ।॥ ८ ॥ 
रवि चन्द्र वृध गुरु शनि के योग में परान्नभोक्ता, उन्माद ( पागरूपन ) 


रोग वाटा, मिवोंसे दुःखी, क्रूर ओर डर्पोक होतादहै।८॥ 


पि 
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ऽध्यायः | पञ्ग्रहयागफल निरूपण । १२७ 


धनपूत्रसुखेदीनो ्रत्युत्साहौ च लोमशः। 
^ दीर्ध ~: ~-- न- ~ त -- {~ 
21६1 बतु चन्द्रक नुवद्चुकशतरव्रः | ९॥ 
रव्रि-चन्द्र-वरध्-गुक्र-रनिके योगमें मनुष्य धन, पृत्रसे हीन, अधिक 
रोगसे युक्तं देटवाला, स्वा कद ओर मरनेके लिए उद्यत्‌ रहता है ९॥ 
२"जठरता वष्मा चलचचाञड्गनाप्रत्ः | 
~. (> लु ~: ~ =. 
ग्र्लिस्च दक्षा नमतः अक्रञ्याकन्दुदकर्जः | १० ॥ 
रवि-चन्द्र-व्रहस्पति-गक्र-दनि के योगसे इन्द्रजाल जानने वाला, वक्ता, 
चटचित्त, स्त्रियों का प्रिय, पण्डित, समर्थं ओर विनययुक्त टोता है ॥१०॥ 
स्तः अद्ुहवः कमा नरः शक्य च म्ूरपातः | 
वुषाकुजशुक्रञयः टुमणो भृष्तेः प्रयः | १३॥ 
रवि मद्धृदट वृध गुरु जुक्र के योगसे जातक स्वच्छ हदय, बहत घोड़ा 
रखने वाचा, कामी, गोक्र यक्त, राजा अथवा सुन्दर ओर राजाका श्रिय 
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जीणे नये भादभमौमखनिनीददुपरर्भवेत्‌ ॥ १२॥ 
जे 


दिनमन, मलिन ओर वृद्ध समान होता टै ।॥ १२॥ 
ग्रस्तः स्थनभ्रष्टो बुञुक्षितः । 
नरः स्याद्‌ चिलः चुक्रमन्दाकंबुधभूसुतः ॥ १३ ॥ 
रवि-म क्गुल-बुध-शनि-गुक्रके योग से रोग ओर शत्रुओं से पीडति, 
स्थान से भ्रष्ट, रुधा से पीडित ओौर विकठ होता है । १३॥ 
विङ्ग नेचर्दक्षर्च  धातुयन्त्ररसायने 
नरः प्रसिद्धो भूपुत्ररदिजीवसितासितेः ॥ १४॥ 
रचि-म द्ल-गर-युक्र-दानि का योग हो तो विद्धान्‌, विवेकी, धातु-यन्त्र 
इञ्जीनियरिग ) ओर रसायन वनाने में विख्यात होता द ॥ १४॥ 
वहुधनभागामातौ बिद्वोस्छोकेषु पूजितो मवति । 
विकटभरोत्रसरीये रविबुधगुशूटुक्रखनिरयोओे ॥ १५ ॥ 
रवि-वुध-गुर-ुक्र-रानि के योग से बहुत धन का स्वामी, आव (पेचिस) 
रोग से पीडित, विद्वान्‌, खोक में पूज्य, कान से कमजोर होता ह ॥ १५ ॥ 
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१२८ सटीक मानसागरीपद्धति- | द्वितीयो- 


साधुकस्याणञ्चीलश्च धनविदयाश्चखान्वितः 
बहुपुत्रो नरो जीवभौमेन्दवुधभार्भवैः || १६॥ 
चन्द्र-मगल-वुध-गुरुगुक्रका योग होतो जातक साधु, कल्याणभागी 
धन-विद्या ओर सुख से युक्त एवं बहुत पुत्रों से युक्त होता है ।॥ १६॥ 
परान्नयाचको विप्रो मलिनस्तिमिरामयो। 
नरो भवति भमेन्दुबुधजीवणनेर्यरः । १७ ॥ 


चन्द्र-मगट-वृध-गरूदानि का योग हो तो परान्नभोजी, विप्र वर्ण, 


मलिन ओर अत्प दृष्टि वाटा होता है 1 १७॥ 
दुभगो मलिनो सखः प्रेष्यः कटीवर्चं निर्धनः । 
नरो सेवति चन्द्रेव्यश्युक्रसौरिषदीखतेः | १८ | 
चन्द्र-मगर-गुरुगुक्र-रानि का योगदहौो तो दर्भग, मलिन, मूर्ख, नौकर, 
नपुंसक ओर निधन होता है ।॥ १८ ॥ 
वहुसित्रारिपक्षस्च दुःखीलः प्रपीडक्ः | 
मानी नरः सोमजावद्ुक्रमन्दधरुतेः ।। १९ ॥ 
चन्द्र-मंगल-गुरू-गुक्र-दानि एक साथ हों तो वहत मित्र ओर बहत 
रत्रुवाखा, दृष्ट स्वभाव तथा दूसरों को कष्ट देने वाटा होता है ।। १९ ॥ 
राजमन्त्री राजतुस्यो लोकऽय गणायिद्धः | 
चन्द्र चन्द्रजमन्दज्यभ्रगुपुत्रनगै भर्वेत्‌ || २० ॥ 
चन्द्र-वुध-गृरु-गुक्र-शनि एक स्थान मं हों तो राजा का यन्त्री य 
राजा के तुल्य, खोक मं मान्य ओर अधिक गृणवान्‌ होता है ।। २० ॥ 
अलसस्तामसो नित्यं सोन्सादौ राजघच्छभः । 
निद्रातरयी नरो भोमब्ुध्जीवाकिभामवेः | २१॥ 
चन्द्र-वृध-गुर-युक्र-दानि एक स्थानम हों तो जातक आलसी, तामसी, 
उन्माद रोग से युक्त, निद्रात्रिय, किन्तु राजाका प्रिय हाता दह्‌ । २१॥ 
ट षडग्रहयोगफल- 
विद्याधमधनेयुक्तो बहुभोगी च भाग्यवान्‌ । 
मृधः श्क्रपयन्तेः ख्यातो भवति पड्ग्रदी ॥ १ ॥ 
रवि-चन्द्र-मंगल-वुध-गु रु-शक्र इन चछह्‌ ग्रहो का योग हो तो जातक 
विद्या, धमं ओर धन से युक्त, भोगी ओर भाग्यवान्‌ होता है ॥ १॥ 


[त क ए 1 1 त 1 1 


ऽध्यायः | षडग्रहयोगफल निरूपण । १२९ 


परकायंक्रो दाता शछ्द्धात्मा चश्चखादरतिः 
पडभिग्रहविना शुक्रं रमते विजयी जनः २॥ 
रवि-चन्द्र-मंगल-वृध-गुर-दानि का योग हो तो दूसरोके कायं करनेवारा 
दानी, गुद्ध हृदय, चल प्रक्रृति ओर शत्रओं को जीतनेवाला होता है ।२॥ 
संशयो खुभगो मानां ख्यातो युद्धंऽर्मिदकः। 
वना ज्व ग्रहः पडामव्रबाद रमतं जनः | ३२॥ 
रवि-चन्द्र-मंगट-वुध-रुक्र-दानि का योग हो तो संरायात्मा, सुन्दर, अभि- 
मानी, कोक मे ख्यात, शव ओं को जीतने वाखा ओर विवादी होता दै ।। ३।। 
मःयाप्रियो रणोत्साहं विश्रमः क्ोधरेभवःन्‌ । 
अक्र कतचन्द्रभामेज्यसगेवैः सुभभो नरः ॥ ४॥ 
रवि-चन्द्र-मंगलट-गुर-गुक्र-गनि एक स्थानमेहोतोस्त्री काप्रिय, युद्धम 
उत्साह रखने वाखा, श्रम रहित, क्रोधी ओर सन्दर होतारै। ४॥ 
वृःलत्रह( निद्रव्यो राजमन्त्री क्षमायुतः। 
रवे न्दुवुधर्जादाक्तिभिगुभिः सुभगो नरः ॥ ५॥ 
रवि-चन्द्र-वध्र-गर-गृक्र-दनि एक साथहोतोस्त्री हीन, निधन, राज- 
मन्त्री, क्षमादील ओर सृख्पवान्‌ होता है । ५॥ 
धनदरवत नस्त थमल चनाश्रतः । 
रमस्व वा कशगुधत्रभवनरः || & || 
ट-वध्र-गृर-रक्र-दानि एक स्थानमेंहो तो धन, स्त्री ओर पुत्र 
से हीन, तीर्थाटनं करने वाखा ओर वनवास श्रिय होतादहै।॥ ६ ॥ 
धरनी अस्तौ शत्चस्तन््ा बहमाया नपप्रयः। 
प : ब्रतापा जपते चरः ॥ ७॥ 
चन्द्र-संगल-वृध-गृ्-गुक्र-खनि ये एक स्थानम हों तो धनवान्‌, राजमन्त्री 
पवित्र, आलसी, बहत पत्नी वाका, राजा का प्रिय ओर प्रतापी होता है ॥५॥ 


विद्यप फल--- 
प्रायो दद्र यृ्धश्च षडूमिवा पथ्चभिग्रहेः। 
अन्योन्यदशरत्तेपों लयेतस्पफोसितम्‌ ॥ < ॥ 


प्रायः ५या ६ ग्रहंके योग में जन्म लेनेवाखा दरिद्र ओर मूखं ही 
होता है, ऊपर जो विशेष फ कंठे गये हैँ, वे परस्पर शुभ ओर पापग्रहो 
की द्ष्टिवश संयोग से होते हं ।॥ ८ ॥ 

मा. १.-९ 


१३० सटीक मानसागरीपद्धति- | द्वितीयो- 


सप्तम्रहयोगफक- 
दिव(करनिभस्तजा भपमान्यः शिवप्रियः । 
सूर्यायः शनिपयन्तर्योभे दानी धनान्वितः ॥ १ ॥ 

जन्म समयमे यदि रवि-चन्द्र-मंगल-वृध-गुर-शक्र-णनि ये सातों ग्रह्‌ 
एक स्थानमेहोंतो जन्म लेनेवाटा सूयं के समान प्रतापी, राजा का 
मान्य, महादेव का भक्त, दाता ओर धनवान्‌ होतादहै।।१॥ 

केन्द्रायुः साधन 

कन्द्राङ्कसङख्या त्रयुणा वध्रय राह्रिखन्यङ्कच्रता वहनम्‌ | 
आपुः व्रमाण क्थत अुनन्द्र्िरन्तनञ्यातपि सुप्र तश्च ।२॥ 

कन्द्रस्भनास्थतानङ्काशछगणाद्रत्य यद्लान्पृण्डस्तावद्रपस्‌ ख्यायः | 
यदि कन्द्रमन्य रह्रनमभता अचल्त तत्कन्द्रङ्काच सम्पद्य चप 
त्रिगुणं कायम्‌ । 

कछग्नादि केन्द्रोमेजोअक्ु (रारि की संख्या) ट उन सवो को 
जोडकर ३ से गुणा करे, फिर देखे कि जिस-किसी केन्द्र में गनि, मङ्खखया 
राहु दो उसके अंक को घटावे तव जेप वच उतने वपं उस जं 
जायु प्राचीन ज्योतिपियोनेकटीदै।।२॥ 

विरोष यदि कन्म शनि-मंगल-राह इनमें से काई न्हींदह्ो तो 
केन्द्राङ्क संख्या त्रिगृणित तुल्य होती है।। २॥ 

पर इम प्रकार से आयुर्दाय परम असद्खत ( प्रव्यक्त विरुढनी) दं 
क्योक्रि-४ केन्द्राङ्को का योग ३० से अधिक नहीं हौ सकता । अतः किसी 
का आयुदयि ९० से अधिक नहीं आ सकता दहै, परच्च क्रितने मनुष्य ९: 
वषं से अधिक जीतेरहं।। २॥ 

उदाहरण-यहां केन्द्रस्थ राशियों स <~ १ 
की संख्या जोड़ने से २६ इसको ३ 


~ 
ची 
ह ^ 





~ 





सेगृणा करने से ८८ वपं जातक कौ ० सि व: 
आयु हुई ॥ १॥ स १] 


[~ मे # @ प सू. २ चं. ॥ 
यहाँ केन्र में रा० श० मं° | ग ~ | 
स्‌ क यु 
११ भ्त 





इनमे स कोई नहीं दै, अतः त्रिगुणित 

संख्या के तुल्य ही आयु समञ्लनी | ५ ^ 

चाहिये । २॥ क 
इति ग्रहयोगफल निरूपण । 


्यायः | भावेशफल निरूपण । १३१ 


भावेश्चफलक निरूपण 
परणिपत्य परं ज्योतिः सव॑ च जगतीतलम्‌ । 
तमः प्रशमनं वक्ष्ये जन्मन्लाखप्रदीपकम्‌ ॥ 9 ॥ 
सम्पूण ससार के तमको नाश करने वाङे परम ज्योतिःस्वरूप अनादि 
परब्रह्म परमेश्वर को प्रणाम कर जन्मरास्त्रप्रदीप्र को कहता ह । १॥ 
लरनादिद्राद्भावस्थित कग्नेड फल-- 
कग्ना्रपतिक्ग्न नीरोगं दीधजीधिनं कुरुते । 
अतिवलमतव्रनणगि ठता अरलाभसमास्वतं जातम्‌ ॥। 
लग्नेग छ्ग्न मे टो तो जन्म लेने वाला रोगहीन, दीर्घाय, अति वलवान्‌, 
रजा या वहते जमीन क्रा मालिक होता हे) २॥ 
ॐग्नपतेरधनसम्नं धनचन्तं पिपकजीविनं स्थूलम्‌ । 
अतवरलमवनीचं वा भृरखाभं वा सुधमरतं करुते ।। ३ ॥ 
छुग्नेग द्वितीय भनावमें हो तो जन्म लेने वारा, धनी, दीर्घजीवी, स्थल 
गर, वड़ा वलवान्‌, राजा या जमीन्दार अथवा धर्म्मा होता है। ३॥ 
सह जगताः ठकर्न॑पतिः सदव व्रवर्‌ सत्रपारक्ारतसम्‌ । 
धृसेरतं द्‌तारं शूरं स-बलं करोति नरम्‌ ॥ ४॥ 
गने तृतीय भाव में हो तो उत्तम बन्धु, उत्तम मित्र से युक्त-धर्मात्मा 
राता, शूरवीर ओर वलवान्‌ होता है ।। ४॥ 
लग्नेशे तुय॑गते चपत्रियं प्रचुरजी षितं करुते । 
पलञ्धर पतरं पित्रोभेक्तमवहुमोजनं रुते ॥ ५ ॥ 


ट्रनाधिप चृतुधं भावम हो. तो जातक राजा का प्रिय, चिरजीवी 
पितासे धन पाने वाखा, माता-पिता का भक्त ओर वहत भोजन करने 


वाला होता है । ५॥। 
पर्वर्भञं ङःनपत्‌ा सुदतत सस्यागसश्विर वदतम्‌ । 
वहुजी {रतं सुगीतं सकमंनिरतं जनं इरुते | ६ ॥ 
गनपति पचम भाव में हो तो जातक सुपुत्रवान्‌, दाता, राजा 


वरख्यात, दीर्घायु ओर सुकर्मरत होता है ॥ ६ ॥ 


रिपमवने क्म्नदो नीरोगं भूमिलाभं च। 
प्ल काननमएेष्नं सुकसपक्षान्पितं रुते 1 ७ ॥ 


१३२ सटीक मानसागरीपद्धति- | द्वितीयो- 


रग्नेश षष्ठ भावमें हो तो जातक रोगहीन, जमीन्दार, वलवान्‌, 
रात्र्‌ को जीतने वाला ओर सत्कमं करने वाखा धनी होता है । ७ ॥ 


परथमपतो सप्तमगे तेजस्वी लोकवान्भवेत्पुरूपः | 
तद्धायाञपि सुशीला तेजःकलिता घखरूपा च ॥ < ॥ 
कुग्नपति सप्तम भावम हो तो तेजस्वी किन्तु रोक युक्त पुरुष होता 
दै, उसकी स्त्री भी सुशीला, तेजस्विनी ओर सुन्दरी हौतीदहै। ८ ॥ 
ग्नपतावषटमभे करषणो घ्रनयश्वयी तु दीर्घायुः | 
करर खचरे क्रः सीस्यः पुरुपा सदेत्मौस्यः | ९ ॥ 
खछग्नाधिप अष्टमस्थानमें होतो कृपण, धनसंग्रह करने वाला ओरं 


[क 


दीर्घायु होता दै। खग्नेगा यदि पापम्ह्होतो जातक क्रूर तथा बुभग्रह्‌ ह 


ध 


सौम्य ( सर स्वभाव } होत। ९ ॥। 
(2 _ क (क 6 (क =) ~ १ ~~ 
मूतिव तिर्य द नवमे तदा भवति प्रचुरवल्धवः सुद्रेती | 


समभित्रस्त॒ रीः युमती ख्यातः सतेजस्यौः ।1१०॥ 


रग्नाधिप नवम भावमेंहोतो वह जातक अधिक बन्धुवादा, पुदषवास्‌, 


सदकरा मित्र, बुद्धिमान्‌, सुशील, विख्यात ओर तेजस्वी हीत्ता हं ।1१८॥ 
धरमेखो दश्चमस्थो सपलाभी परण्डतः युखाल 
गुरूमात्रपूञजनमतिच्र पग्रसिद्धः पमि स्वति |; 9१ 


[१५0 


, 


लछग्नपति यदि ददाम भावम होतो राजास खा करनं वादा, पण्डित, 
सुरी, गुरू-माता-पिता करा भक्त ओर राज दरवार में प्रसिद्ध पुरुष 


होता ह ।॥ ११ ॥ 
एक्राद्षस्थवयुपः सजोदितं सुतयमन्िदं विदितम्‌ | 
तेजःकलितिं करुते परुपं बलिनं सुबाहमैयक्तम्‌ ।। १२ ॥ 
खगनेदचा एकादक्ञ भावमेहो तो सुखयक्त, चिरंजीवी, पत्रवान्‌, विस्यात, 
तेजस्वी, वदवान्‌ ओर वाहनों ( सवारियों ) से युक्त होता है ।॥ १६॥ 
दादे अतितो कदटुखनत्छमंपरोऽद्ुमो ज्यः । 
नी सहगीत्रीभिविदेखगः दत्तयुक्तनरः ।॥ १३॥ 
लग्ने द्वादश भावम हो तो जातक्र कुकमं करने वाखा, पटद्रेषी, 
नीव, बन्धं मे मानी, परदेश मे रहने वाखा ओर दूसरों के दिये हृएु अन्न 
खानेवाखा होता हं । १३॥ 


~ 


र 


ऽध्यायः ] भावेशफल निरूपण । १३३ 


द्रादगभावस्थित धने फट- 
^<. © छ @= = 9 € 
दरव्यपतिकग्नगतः कृपणं व्यवसायिनं सुकमाणम्‌ । 


(क ष (क, कि किरः क ॐ नि श. = ` | 
धालन श्रषितत्र्दतव कबरातति नरमदुखमगिखुजम्र्‌ | 3 ॥। 
द्वितीये ( धनेल ) क्गनमे होतो कृपण, व्यवसायी, सत्कमं 
करने वाला, धनवान्‌, धनियो मे ख्यात जर अतु सुख भोग करने वाला 


होता टै ।॥ १॥ 
व्यवसायी च सुखामा हचुत्पन्नयुगलीककरारको नीचः । 
अलिकरक्रदिदितोऽपि च पर्णो गीधनपतौी धनमे।२॥ 
धनेग द्वितीय ( धन ) भावमेंदहो तो-व्यवसायसे लाभ करने वाला, 
सत्य को छिपाने वाखा, नीच, वाध वनाने वाखा ओर कार्यों मे उद्योग 
वाटा होता है ।॥ २॥ 
धनपे सहजगते सति वन्धोर्भेदनावजितः क्ररे । 
स्यं राजववराधा भ्ूतनये तस्करः पुरुपः । ३॥ 
द्वितीये यदि त्रतीय भावमें हो तो-तथा यदि पापग्रहहौ तो बन्धुं 
से बद नहीं रखने वाला, यदि चुभग्रह॒ होतो राजासे विरोध करने वाखा 
तथा मंगल धने होकर त्रतीय भावमेहोतोचोरभीहोतारै।३॥ 
¢... द ^~ = (~ 
तंयगतं इ चणेपता वितरखाभपरः सत्वद यायुक्तः । 
दीघायुः क्ररखभे स्वथवा सरणं अनिर्देश्यम्‌ ॥ ४ ॥ 
येल यदि चतुथं भावमंदोतो पितासे धन पाने वाखा, सत्य- 
भाषी, दयाल, दीर्घायु होता है । यदि धनेश पापग्रह होकर चतुर्थं भावम 
होतोमरणकारकमभी दहो सकता दै। ४॥ 
^ = ¢ ^~ (4 9 
तन्‌ कषल व्रस्ा च्ब्टतर्‌ कमण ब्रास्द्ध च । 
क्षूं दु; निधान दनसगता वनतिः इर्ते ॥ ~+ ॥ 
द्वितीये पञ्चम भाव्रमेंहौ तोपृत्रोंसे सुखी, कठिन कमं को करने 
वाला, करेपण ओर दुःखी होता दै।५॥ 
| च क~ ® 9 क % ५ न 
पटुशतो द्रविणषतिधेनसंग्रहतत्परे रिपुध्नं च| 
^~ 9 अः = (५ ^ 9 
भृल{{सचं ईखचरः पदथयनत्राजत पुरुषम्‌ | ६ ॥ 
धनेश पष्ठ भावमें हो तो धन संग्रह करनेवाला, दात्रुओको जीतनेवाखा, 
गुभग्रह हो तो भूमिका करनेवाला ओर पापग्रह हो तो निधंन होता हे ॥६॥ 


दित 
॥ 7 


१३४ सटीक मानसागरीपद्धति- | द्ितीयो- 


धनपेऽपि च सप्तमगे श्रष्टगचिन्ताविकसभोगवती । 
धनसंग्रहणी भाया क्रे खचरे भवेद्रन्ध्या ॥ ७॥ 
धनेश सप्तम भावम हो ओर रुभग्रह टो तो उसकी स्त्री सुशीला, 
विलासिनी, सौभाग्यवती, धनसंग्रह करने वाटी ओर पापग्रह हौ तो वच्ध्या 
होती दै 11 ७ ॥ 
धनपेऽष्टममवनस्थे अष्टकपारी चाऽऽत्मवातकः पुरुपः । 
उत्पन्नथुश्विखासी परथनर्हिसी भवति देवपरः ॥८॥ 
द्वितीये यदि अष्टम भावयं हो तो जातक, अट्कपारी (का्यमें 
असफ ), आत्मघाती, प्राप्त सुख को भोगने वाखा, विद्ासी, परधन- 
हारक ओर प्रारव्धवादी होता है । ८॥ 
धनपे धमंगृहस्थे सौम्ये दानी प्रसिद्धवाग्मवति । 
क्ररे दरिद्रिभिश्ुर्विंडम्बन्र्तिस्तथा मनुजः | ९ |] 
धनेरा यदि नवमभावमे हो ओर वह गुभग्रह हो तो जातकं दानी 


ओर वचन-पाखक होता है, पापग्रह हो तो दरिद्र, भिखमंगा ओर विडम्बना | 


से यक्त होतादै। ९ ॥ 
दरमगरहस्थे धनपे नरेन्द्रमान्यो सवेन्नुपाच्लक्ष्मीः । 
सौम्यगृहगे च मातुर्भचुजः पितपालछो भवति ।1१०॥ 
द्वितीयेड दडमभाव मेहो तो राजमान्य, राजा से धन पाने वाखा 
होता दै तथा शुभग्रह की राशिमेंहोकर दगमभावमे हौ तौ माता ओर 
पिता का भक्त होता दहै ।॥ १०॥ 
एकादशगः खेचरन्यवहारे श्रीपतिः ख्यातः | 
लोकोधग्रतिपालनरतं धनो नरं रुते || 3१॥ 
धनेश यदि एकादश भावमें हो तो जातक ग्रहगति ( ज्योतिष) 
लास्त्र द्वारा सम्पत्ति उपाजंन करने वाला, विख्यात, जन-समूह का पालकं 
होता दै ।॥ ११॥ 
द्रविणपतो व्ययलीने पुरुप कृपणं धनवजितं क्ररे । 
सौम्ये खाभाऽलमे समं मनुष्यं बिधिः इुरुते ॥ १२ ॥ 
द्वादश भाव में द्वितीये हो तथा वह्‌ पापग्रह हो तो कृपण ओर निधन 
होता है, शुभग्रह हो तो समान काभ ओर हानि वाला मनुष्य होता है ।॥१२॥ 
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ध्यायः | भावेशफक निरूपण । १३५ 


दादशभावस्थ तृतीयेश फल- 
सह जपातटग्नगता वाग्वादा ल्प स्वजनमंद्‌ । 
सेव्रापरः मित्रः क्रूटकरः प्रोच्यते पुरुपः ।१। 
तृतीयेश क्ग्नमे हो तो बकवादी, लम्पट, अपने परिवारमें भेद रखने 


वाला, नाकरी करने वाला, कूमित्र वाला ओर नकटी वस्तु बनाने वाला 
होता हे।॥ १॥ 


धनगरृहगे सहजे भिक्चुनिधनोऽल्पजीवितो मचुजः 
वन्ध्रुविरधा कर सास्यः पृनराखरः खचरः ।२।। 
तरृतीयेश धनभावमे हो ओर वह पापग्रह्‌ हो तो भिक्षुक, निधन, अल्पायु 
ओर बन्धु-विरोधी होता है । जुभग्रह टो तो जातक धनवान्‌ होता है । २॥ 
सहजगतः सदहजपतिः समसं सुसुहृदं श्चुभस्वजनम्‌ । 
दे बगुरुपूजनरतं नृपलाभपरं नरं रुते ॥२॥ 
सहजेग तृतीय भावमेदहो तो जातक्र बलवान्‌, सुमित्र वारा, देवता 
र गुरु का भक्त, राजा से धन पानेवाला मनुष्य होता है ।॥ ३॥ 
श्रतृपती मातरगत पित्रवन्धुसहोदरेषु सुखमभोगो । 
स॒त्रा सह वरक्रर्‌;ः (पत्‌ वित्तस्य प्रमक्षकः परुषः || ४।। 
सहजे चतुथं भावम हो तो पिता, बन्धु, सहोदरों से सुख पाने वाला 
मातासे वैर करने वाला ओर पिताके धनको खाने वाखा होता है। ४॥। 
द स्दषपता तयं सुतवान्धत्रसुतसदहदरः पाद्यः | 
{वराम्‌ गर; प्रावकारकनरतम{तिश्च ।। || 
तृतीये पचम भावमे हौ तो वह मनुष्य, बेटे-भतीजे ओर सहोद 
पालित होकर भी दीर्घायु ओर परोपकारी होता है। ५॥ 
पषटगते सहजयता बन्धुविरोधी च नयनरोगी च। 
भला यवत श्रजं कद्‌चद्‌पि रोगसङ्ङ्ाठकतः ।&॥। 
सहजेदा षष्ठभाव में हो तो बन्धूओं का विरोधी, नेत्र रोगी, भूमि 
उपार्जन करने वादा तथा कभी-कभी रोग से पीडित होता दै11६॥ 
सुप्नमगे सहजे नरस्य भाया भवेत्सुशीला च। 
साभग्यवती तु युवतिः क्रे देवरणगरहं याति ॥७॥ 
सहजा सप्तम भावमें हो तथा वह श्युभग्रह्‌ होतो उस जातक की 


सत्री सौभाग्यवती एवं सुशीका होती है, यदि क्रूरग्रह हो तो देवर कै घर 
रहती 2 11 ७ ॥ 


१३६ सटीक मानसागरीपदधति- [ द्वितीयो- 


भ्रातरपतिस्त्वष्टमगः जातं स्रतसोदरं नरं कुरुते| 
क्ररे बहुव्यङ्धिनमपि जीवति भच्यष्टवर्पाणि ॥<८॥ 
तृतीयेश यदि अष्टम भावमेंदहो तो वह सहोदरहीनदहोता है] यदि वह्‌ 
पापग्रह हो तो जातक अङ्खहीन या ८ वर्पकी आयु वाटा होता टै।८॥ 
ध्मगते सहजपतौ क्रुरे बन्धृज्ज्ितस्तथ। सौम्ये । 
सद्ान्धवश्च सुचरती सोदरभच्छो भषेन्सञुजः ॥1९॥ 
तृतीये नवम भावम हो ओर वह पापग्रह दो तो वन्धुहीन, यदि 
युभग्रह ही तो सदूबन्धु, वुण्यवान्‌, पण्डति ओर सोदरो का भक्त 
होता है।। 
दुधिक्येदो दशमे न॒पपूज्यो म'ठषन्धुपिवर भक्तः । 
उत्तमवोधो बन्धुषु विनिथितो जायते जातः 1१०॥ 
त्रृतीयेश यदि दशम भावमेंहो तो जातक राजमान्य, माता-पिता ओर 
वन्धुओं का भक्त एवं सदुवुद्धि वाटा होता है ॥ १० ॥ 
छामस्थः सहजः सुचःन्धवं राजानं इर्ते | 
करुते बन्धुषु सेवाविधाथिनं मोगनिरतं च ।११। 
त्रतीयेश लाभ स्थानमें हो तो उत्तम बन्धुवाला, राजा, वन्धु का 
पारक तथा भोगी होता है ॥ ११॥ 
व्धथगे दुधिक्येशे भित्रविरोधोऽतियन्धुखन्तापी | 
दुरे वागितवन्धुविदेश्गामी नरौ मवेज्जातः ॥१२॥ 
तृतीयेश द्वादश भावमेदहोतो मित्रोंका विरोधी, बन्धरुओं को सन्ताप 
देनेवाखा, वन्धुओं से दूर ओर विदेश में रहनेवाला होता है ।। १२॥] 
दरादराभावस्थ चतुर्थेश फल- 
तयंपतिरुग्नगतः स्नेहं पितपुत्रयोमिंथः इरुते । 
उच्चतमं पितरपक्षे पितनास्नाऽपि प्रसिद्धं च ॥१। 
चतुथे रग्नमें हो तो पिता-पुत्र मे परस्पर प्रेम तथा पितकुर में श्रेष्ठ, 
पिता के नाम ओर अपने नाम से विख्यातदहोतादहै।१॥ 
पातालपे धनस्थे ऋरखगे पितृ विरोधक्ृच्छुमे भवति । 
पित्रपाल्कः प्रसिद्धः पिता अनक्तीहद तरलक्ष्मीम्‌ ॥२॥ 
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श्यायः | भावेशफट निरूपण । १३७ 


दवितीय भाव में यदि चतुर्थेश पापग्रह होतो पिता का विरोधी, शुभ 
ग्रह हो तो पिता का भक्त होता है तथा उसकी उपाजित सम्पत्ति का भोग 
उसका पिता करता है । २॥ 
तयद सहजस्थे यपितमतविभेदकं नरं कुरुते| 
पत्रा सह कर्टकर पितरवान्धघ्रधातक्‌ं कुरूते | ३॥ 
चतुथग तृतीय भावम होतो माता ओर पितासे विभेद रखनेवाखा 
पितास कह करनेवाला तथा पिता के वन्धुओं का घातक होतादहै।३॥ 
तुयगत॒॒ तयपत्‌ा पतर श्वतब्रप्चवहमानः । 
वदतः पितरठंमकरा मव्रात सुधमा सखा धनपः | ४॥ 
चतु्थेश यदि चतुथं भावमेंहोतो उसके पिता को राजा से आदर 
प्राप्त होता है, तथा वह्‌ जातक विख्यात, पिता के ल्यि लाभकारी, धर्मात्मा 
युखी ओर अति धनवान्‌ होता है। ४॥ 
सुतगे तुयगृहेो पितरधनमागी च दीर्घायुः | 
भवति च रतिग्रसिद्धः स-सतः सतपालकश्चेव ॥ ५ ॥ 
चतुथेदा पचम भावमें होतो पिताके धनको सदृपयोग में क्गाने 
वाखा, क्रिया में प्रसिद्ध, पुत्रवान्‌ ओर सन्तान का पालक होता है।। ५॥ 
हिवुकपता रेपुमावे सत्रथविनाचकः, {जिद्चजातः | 
पितृदोषरतः क्रे सोम्ये धनसञ्चयी मजुजः ॥ & ॥ 
चतुथे षष्ठभावयेदहो तो माता के धन को नष्ट करनेवाला होता है, 
यदि वह (चतुथे) पापग्रह हो तो पिता का दिद्रान्वेषी ओर चुभग्रह होतो 
घन सचय करनेवाा होता टै । ६ ॥ 
भम्नुपता सद्रसभे करर्‌े उशरं स्युषपा न पाठयति | 
माल्ये पारयति पुनः स-कुलवतीं जकवी ऊरुतः ॥ ७ ॥ 
चतुथाधिप यदि सप्तम भावम हो तथा व्ह पाप हो तो उसकी 
सत्री श्वसुर को कष्ट देनेवाटी, यदि जुभग्रहहो तो ्वसुरकी सेवा करने 
वादी होती है । यद्वि मङ्कलया शुक्र हो तो कूरीना होती है। ७॥ 
छिद्रगतस्तुयंपतिः वऋरं रोगान्वितं दरिद्र वा। 
दुष्करसंप्रं स्रस्युप्रियमथवा मानवं ङरुते।॥ ८ ॥ 
चतुर्थेश अष्टम भावम हो तो जातक क्रूर, रोगी, दरिद्र, कुकमं करने 
वाला तथा मरने के लिये उद्यत रहता टै ॥ ८ ॥ 


१३८ सटीक मानसागरीपद्धति- | द्वितीयो- 


सुकृते त॒यंपतौ सति पितर्यसङ्गी समस्तविच्यावाच्‌ । 
पितधमेसंग्रहपरः पितरनिरयेश्षो भवेन्जुजः ॥ ९ ॥ 
चतुर्थे नवम भावमें हो तो पितासे प्रथक्‌ रहनेवाला, सव विद्याओं 
का ज्ञाता, पिताके धमं को पालनेवाका, परच्च पिता की अपेक्षा नहीं करने 
वाटा होता है। ९॥ 
पातालपेऽम्बरगते पापे सुतमातरं व्यजेञ्जनकः । 
सृजते त्वन्यां दयितां सोम्ये पुनरन्यपालक्ः पुरूषः । १० ॥ 
चतुर्थे यदि ददम भावमें हो ओर वह पापग्रहहो तो उसका पिता 
उसकी माताकोत्यागदेतादहै तथा दूसरा विवाह कर टेताट। जुभग्रह्‌ 
होतो दूसरो का पाठक ( परोपकारी ) होतादहै।) १०॥ 
एकादशे तयपतौ धमी जनपालक्रः सुकमा च| 
पितुभक्तो भवति पनः प्रचुरायुव्याधिरदितञ्च || ११॥ 
चतुर्थेडा एकादश भावमें हो तो जातक धमत्मिा, परिजन का पालक 
सत्कमं करनेवाला, पिता का भक्त, दीर्घायु ओर रोगहीन होता हं ।। ११॥ 
इदशम तुर्यपता मखतपत्रक्य बा व्िद्‌स्षमा बच्विः । 
पुत्रस्य पापखेटे चाऽन्यपितुजन्म निदंस्यम्‌ || १२॥। 
चतुथं भाव का स्वामी द्वादश भावमें हौ ओर वह गुभग्रह्‌ होती 
पिताके मरने के वादया विदेशमें रहने पर उसका जन्म समञ्चना, यदि 
वह॒ ( चतुर्थं ) पापग्रह हो तो उसको परपुरुष से उत्पन्न सम्चना 
चाहिए ॥ १२॥ ठ 
द्रादशभावस्थ पच्वमेरा फल- 
लग्नगते पश्चमपे जनविदितं स्तोकतनयप रि्कितम्‌ 
शास्त्रविदं वेदविदं सुकमंनिरतं तथा ङुरूते ।॥ १॥ 
जन्म समय पच्चमेश कमन में हो तो जातक खोक में ख्यात, थोड़े पुत्र- 
वाला, शास्वन्ञ, वेदवेत्ता ओर सुकमं करनेवाला होता है । १॥ 
पञ्चमपतिधंनस्थः करर खेटे धनोञ््ितं रते | 
गीतादिकलाक्रकितं कष्टथूजं सद्ग्रहः खखिनम्‌ ॥ २ ॥ 
पञ्चमेश धन स्थान में यदि पापग्रह॒ हो तो जातक, निधन, संगीतादि 
कला को जाननेवाङा, कष्ट से भोजन पानेवाखा होता है, यदि पञ्चमेश 
राभग्रह हो तो जातक सुखी होता हे ॥ २॥ 





। 
| 
1 
1 
| 
। 
१ 
। 


्यायः | भावेशफर निरूपण । १३९. 


तनयपतिः सहजगतः सुमधुरवाक्यं जनेषु सविदितम्‌ । 
द्रुते सुतास्तदीयाः परितो रक्षन्ति तद्बन्धृन्‌ ॥ ३ ॥ 
पश्चमेश तृतीय भावमें होतो मधुरभाषी, खोक में विदित होता है। 
भौर उसके पत्र योग्य होकर पिता के परिवार की रक्षा करनेवाले 
होते है ॥ ३॥ 
सुतपः पातालगतः पित्‌कमरतं प्रपालितं पित्रा । 
जननीमक्तं कुरुते क्ररे तु त्रिरोधिनं पित्भिः।॥ ४॥ 
पचमेश चतुथं भावमे होतो जातक अपने पिताके कार्यको करने 
वाला, पिताके द्वारा पालित ओरमाताका भक्त होतादटै। यदि पच्चमे् 
पापग्रह हो तो माता-पिता का विरोधी होता है। ४॥ 
तनयगतस्तनयपतिमं तिमन्तं मानिनं जनं कुरुते । 
सुतककितं प्रकेटजने विख्यातं मानवं कुरुते ॥ ५॥ 
पच्चमेद यदि पच्चम भावमें हो तो जातक बुद्धिमान्‌, मानी, पुत्रवाच्‌,. 
प्रसिद्ध जनो में श्रेष्ठ पुरुष होता टै ॥ ५॥। 
पश्चमपतिश्च षष्टे शत्रुयुतं मानहीनं च। 
रोगयुतं धनरहितं ऋरः खचरः करोति नरम्‌ । ६ ॥ 
परमे षष्ठ भावमें हो तो बहुत शत्रृवाखा, मानहीन होता है 1 पप 
ग्रहहोतो रोगी ओर निधन भी होतादै।॥ ६ ॥ 
तनयपतो सप्रमने स्वसुताः सुभगाश्च देवगुरूभक्ताः । 
प्रयवादिनी सुश्चीला नरस्य ननु जायते दयिता ॥ ७॥ 
पश्चमेल यदि सप्तम भावमें हो तो उसके पुत्र सुन्दर ओर देव-गुरू के 
भक्त होते ह तथा उसकी स्त्री प्रियवादिनी ओर सुशीखा होती है। ७॥ 
सुतपे निधनगृस्थे कड्वाङ्ख्लीवजितः यद्‌। भवति । 
चण्ड! पत्नी व्यङ्खो सहजास्तनया भवन्ति तथा ॥ ८ ॥ 
पञ्चमेग अष्टम भावम हो तो जातकस्त्री रहित हो अथवा स्त्री 
जीवित रहे तो क्रोधिनी, अङ्कहीना होती है तथा भाई ओर पुत्र भी क्रोधी 
एवं अंगहीन होते हें । ८ ॥ 
सुकरृतगतस्तनयपतिः सुबोधविद्यं कवि सुगीतिज्ञम्‌ । 
नरपपूजितं सुरूपं नाटकरसिकं नरं करते ॥ ९ ॥ 


१४० सटीक मानसागरीपद्धति- | द्वितीयो- 


पंचमेश यदि नवम भावमें हो तो सुबुद्धि, विद्यावान्‌, कवि, संगीतज्ञ, 
-राजमान्य, सुन्दर ओर नाटकप्रिय होता है ।॥ ९॥] 
सुतपतिरम्बरलीनो चृपकर्माणं चृपात करटितभावम्‌ । 
सत्कमरतं प्रचर जननीसखन्रत्सृतं करते | १० ॥ 
पचम भावेश दरम स्थानमे टो तो जातक राजक्र्मचारी, राजमान्य 
-सत्कमं करने वाका, श्रेष्ठ जओौर माता का सुखकारक होता है । १० ॥ 
सुतनाथे लाभस्थे शूरः सतवान्‌ सुसत्यन्रतः धङ्गः । 
गीतादिकलाक्लितो चृपभोभी जायते जातः |} ११॥ 
पंचमेश यदि एकादशा भावम होतो जातक युर, पुत्रवान्‌, सत्य ने 
म्र॑म रखनेवारा, संगं।त आदि क्टछाका जाता ओर राजा से सम्मानित 
होता है 1 ११॥ 
पञ्चमपे द्वादशगे क्रे खतवजितः शये खसतः । 
स॒तसन्तानपरः स्याद्विदेकगामो भवेन्सच्ुजः || ३२ | 
पचमेरा यदि द्वादश भावमे हो तथा वह पापग्रहुटौतो जातक पु 
हीन तथा शुभग्रहहो तो पुत्रवानु होतारहै। पर्व पुत्रस सन्तोष होत 
है तथा वह्‌ परदेशवासी होता है । १२॥ 
द्रादशभावस्थ षष्ठे फल 
पष्टेशो रग्नगतो नीरुकसवलः दुधम्यक्ष्टकरः । 
बहुपक्षो रिपुहन्ता मवति नरः स्वेरदचनधनः !! 9 ॥ 
पष्ठेरा कुग्नमें हो तो जातक नीरोग, वखवान्‌, कृट्स्वियों को कष्ट 
देनेवाला, वहतो को अपने पक्षमे रखनेवाखा, शात्रओं को जीतनेवाला ओर 
बोलने तथा धन कमाने में स्वच्छन्द रहता है । १॥ 
तरुपतो द्रविणस्थे दष्टशतुरो हि संग्रहपरेष्टः | 
धानग्रवरो विदितो व्याधितः सुहद्विधुरः ।। २॥ 
षष्ठेश धन भावम हो तो जन्म लेनेवाला दुष्ट, चतुर, धन संग्रह करने 
वाला, उत्तम स्थानवासी, ख्यात, रोगी ओर मित्ररहित टोता हे । २॥ 
पषएटपतिः महजस्थः कृरुतेऽसो लोक्रकष्टकरम्‌ । 
न[चाचरण जात कृष्‌ स्रामतस्तस्य | ॥ 
षण्ठेरा यदि त्रृतीय भावमे होतो जातक्र खोकको कष्ट देने वाखा, 
-नीच आचरणवाछा होता है तथा उसे ठकंड़ाई से सदा कष्ट होता दै ।॥ ३॥ 





भ्वी 





ऽध्यायः | भावेदाफल निरूपण । १४१९ 


पष्टठाधिपतिस्तुर्ये पितृतनयो वैरिणो मिथः कुरुते । 
स-रुक पिताऽसा संतो टक्ष्मीं कमत नरः सुचिरम्‌ ॥ ४ ॥ 
पष्टेया चतुथं स्थानम हो तो पिता ओर पुत्र मे परस्पर शत्रुता होती 
है, ओर उसका पिता रोगी होता है । तथा वह पुत्र सहित चिरकार्‌ पर्यन्त 
सम्पत्तिवान्‌ होता है । %॥ 
पुभवनपता सुतभे पिततनयो वेरिणो मृतिः सततः 
करर खभ च विधन पद्‌ वदुषटश्च तत्कपटा ।।५।। 
रर ष्टे पञ्चम भावमेंहो तो पुत्र से शत्रृता ओर पुत्र के कारण 
समरण होता टे । यदि पष्ठेडश गुभग्रह हो तो निर्धन, दुष्ट ओर कपटी 
होता है । ५॥ 
ग्पुमाघाधिपे रिपुस्थे नीरुग्‌ वरी सुखी कृपणः 
न्‌ ह जन्मता उपि सदिति कुस्थख्वाक्षा च मवति नरः ॥ £| 
पष्ट्या यदि पष्ट स्थानमेहौ तो जातक नीरोग, अकारण खोगों से 
यतता करने वाला, मुखी, कृपण, कभी भी खिन्न न होने वाला किन्तु 
दूपित स्थान मं रहने वाखा होता दहै ॥ ६ ॥ 
अहितपतां सदमयं क्रूर भाया 'वरोधिनी चण्डो | 
यन्नापद्छयै स्वथं सन्ये वनर्ष्छा वा मभनाश्षपरा ॥ ७॥ 
प्ट सप्तम बाद संहो जौर वह्‌ पापग्रहहोतो उसको स्त्री विरुद्ध 


भाचरण वादी, करौ वतो, सन्ताप देने वारी होती है । यदि शुभग्रह हो तो 
वन्ध्या स चष्ट गभवदल्ह्क्ता € ॥ ७॥ 
शनेग्रंह णिकार वरिपधराद्धरानन्नाद्‌ 
स वियदापतः सपं {4 त्युरे णाड्कतः 
ग्यतेवंधःःप्रकटमष्टमे पषटपाद्‌ 
गुररयि उ दुष्टधीनेयनदोपवान्छुक्रतः ॥ ८ ॥ 


अब्टम स्थान यं पष्ट होकर शनिदहोतो संग्रहणी रोग से, मंग हौ 
तो विषघर ( सपदि } च, बृधदहोतो विषसे, चन््रमाहोतो शीघ्र मरणः, 


रविहोनो सिंह-व्याच्रादिसे मरण होता ह। गुरु षष्ठेश होकर अष्टममें 
हे तो जातक दृष्टबरद्धि, गुक्र हो तो नेत्रदोष से युक्त होता है 11८ ॥ 


शत्रृपतिथैदि नवमः क्रुरः खचरस्तथा मवेत्‌ खञ्जः । 
युविगेधी चच्खं नं मन्यते याचकः सौम्ये ॥९॥ 


००० 


१४२ सटीक मानसागरीपद्धति- | द्वितीयो- 


षष्ठे नवम भावमें हो ओर वह पापग्रह हो तो जातक रगडा, बनधु 
विरोधी, रास्त्र को नहीं मानने वाला होता है। यदि युभग्रह हो तो 
याचक ( भीख मांगने वाखा ) होता है ।। ९॥ 
असि दश्चमणगरहस्थे क्रे मात्‌ रिपिस्तदा दुष्टः 
वमसतपाङ्नमतसादतद वा भवत्सास्यं || १० ॥ 
षष्ठा दराम स्थानम हो ओर पापग्रह टो तो जातक अपनी माता 
कादात्रु ओर दुष्ट स्वभावका होतादै। यदि गुभग्रह हो तो धम्मं ओर 
सन्तान को पालने वाखा परच् मात्रदोष रहता हं । १० ॥ 
वररषता लमगतं ऋ.र मरणं विपक्षता मवति । 


ए्पृदल तस्करदानश्तव्पदाल्लासत्राच्‌ मरस्य || 3१ 
षष्ठा एकाद भावमें हो ओर वह पापग्रहदहो तो उसका मरण चात्र 
से होतादै। गुभग्रहदहोतोशत्र॒ ओरचोरोंको नष्ट करने वाला, तथा 
चोपायो ( पच॒ ) से काभ करने वाला होता है ।। ११॥ 
पपता ददम तव्पद्‌द्‌ न्यहनच; | 
गमन!5ऽगसनाद्छक्ष्मी दंवपरः केवरं भवति || १२॥ 


के 


षष्ठ्ड द्वादश भावमेदहो तो प॒ओंसे धन की हानि होती हे, गमन- 


आगमन ( दौड-घूप ) करने से धन काखाभहोतादहै। तथापि प्रारब्धं प्र 
भरोसा रखने वाला होता है । १२॥ 
द्वादशभावस्थ सप्तमेदा फल- 
दायतंशो रुग्नगतः स्तोकस्ने हिनन्त्वन्य-मायायाय्‌ | 
भोगथुजं रूपयुतं जनयति दयिताद लितचित्तम्‌ । १ ॥ 
सप्तमेश खगन मे हो तो अन्य स्त्रियो में भी कु प्रेम रखने वाला, भोगी 
सुन्दर ओर अपनी पत्नी से भी विदोष प्रेम करने वाला होता है।॥ १॥ 
जाय।पतो धनस्थे दश दयिता खुतेप्सिता भवति । 
वित्तं च कठत्रकरृतं सततं निवसति विसङगश् | २ ॥ 
सप्तमेश द्वितीय भावम होतो उसकी स्त्री दृष्टस्वभाव वारी, पत्र 
की इच्छा करने वारी होती है, तथापि वह स्त्री द्वारा धन खाभ करतादहे 
ओर अधिक समय स्त्री-सद्ध से रहित टोतादै।२॥ 
सप्रमपं खहजगतं आल्मव्रलछा बन्वुब्रत्सा सस्यं | 


देषररता। सुरूपा गृहिणी करर शहद्णहगा ॥ ३ ॥ 


श्यायः | भावेशफठ निरूपण । १४३ 


सप्तमे तृतीय भावमेंहो ओर वह गुभग्रह हो तो जातक आत्मबी, 
वन्धुओं से प्रेम श्खने वाला होता है । यदि पापग्रह हो तौ उमक्री स्त्री सुन्दरी 
होती ओर देवर या उसके मित्रों के घर में रहने वारी होती है।। ३॥ 
जायेशे तु्यंस्थे लोलः पितवेरसाधकस्नेदी । 
अस्य पिता दुर्बाक्यस्तद्धा्यां पार्येउजनकः ¦| ४ ॥ 
सप्तमेरा चतुथं भावमे होतो जातक चल ओर अपने पिता के 
गत्रुओं से स्नेह करने वाला होता है। उसका पिताभी कटुभाषी होता 
तथा उसकी स्त्री भी अपने पिताके घरमे पाकितहोती है 11 ४॥ 
सप्मपतो सुतस्थे सोभाग्ययुतः सुतान्वितः एुरुपः । 
प्रसद्दसा दृष्टम तस्तत्तन॑यः पालर्यद्‌ दयाम्‌ ।। ~ || 
सप्तमे यदि पञ्चम भावम होतो जातक भाग्यवान्‌, पृत्रोंसे युक्त, 
हसी ओर दुष्टनरद्धि होता दै, किन्तु उसकी स्त्री का पालन उसके पुत्र 
करते टै ।॥ ५॥ 8 
ग्पुणृहगः ऋछान्तेज्ः प्रियया सह वंरिणं सरूग्यासम्‌ । 
सतासङ्गक्षेवण क्रः कर्तं च म्त्युपृदमर्‌ ॥ 
सप्तमे पष्ठ भावम होतोस्त्रीका विरोधी, रोगिणी स्त्रीका पति 
सत्रीसंगसे रहितदहोतादहै। यदि सप्तमे पापग्रहहोतो मरण को प्राप्त 
होता है ॥ ६॥ 
स॒प्नमपे सप्मजे परमायुः प्रीतिवत्मरः पलन्याः | 
नमंललालससेतस्तेजस्बी जायते जातः ॥ ७ ॥ 
सप्तमे यदि सप्तम भावम होतो जातक दीर्घायु, स्त्रीका प्रेमी; 
गुगीक ओर तेजस्वी होता है ।॥ ७ ॥ 
सृप्रप्रपात्‌ानधृनगृता गणकं रता वकाहावाधरहतः । 
नित्यं चिन्तायुक्तो मनुजः किल जायते दुःखी। ८॥ 
सप्तमाव्रिप यदि अष्टम भावमें हो तो वह्‌ विवाह रहित, वेद्यागामी 
चिन्ता से युक्त ओौर दुःखी होतादै॥ ८ 
सुकरृतगते सप्रमपे तेजोवाज्छील्वान्प्रियाऽप्येवम्‌ । 
क्रूर पण्डचिरूषे लठभ्नेदोनेक्िते नये प्रबलः ॥ ९ ॥ 
सप्तम भःवाधिप नवम भावम होतो तेजस्वी, सुशील होता एवं 
उकषकीस्त्रीभी सुशीका होती है। यदि सप्तमेश पापग्रह हौ तो जातक 
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नपुंसक ओर कुरूप होता है । यदि सप्तमेदा पर लम्नेडा की दष्टिहोतो 


नीतिरास्त्र मे प्रवर होता है । ९॥ 
सप॒मप दशमस्थं नुपदाषा ठस्पटः कपट चित्तः | 
= ¢ अ ् 
करर दुःखात्तः स्वन्छत्रोधशभो भरेत्पुरूषः ॥ १० ॥ 


सप्तमेड दरम स्थानम होतो राजा के यहां दोषी, कपटी ताडे, 


यदि सप्तमे पापग्रह हो तो दःखी ओर शत्र से पराजित होता है ।। १७॥ 
लाभस्थे जाये मक्ता खूपान्विता सखक्षीला च॑ | 
दयिता परिणीता स्यान्नरस्य नलु जयते सततम ।। ११ ॥ 
सप्तमर एकादश स्थानम होतो उसकी स्त्री पतिन्रता, स॒न्दरी ओर 
सुगीखा एवं स्नहयुक्त टोती है । ११॥ 
सप्तमपे द्ादषमे गृहवन्धुरते नवा भवेद्भार्या | 
सा लोख दुष 


दुता इरष्यटल्तत्‌ च तस्य परुपस्य | ३२॥ 
त्र 


सप्तमेश द्वादश भावम हो तो वह अपने घर ओौर वन्धुजों के कारवे 


० 


रत होता ह । परञ्च उसकी विवाहिता स्त्री उससे दूर हो जाती है ।॥ १२॥ 
दादराभावस्थ अष्टमद् फट- 
अष्टमपे रग्नगते बहुविघ्नो दीधरोगघुदस्तेनः । 
नेष्टानुवादनिरतो क्ष्मं ठते नपतिवचसा | १॥ 
रग्न मं अष्टमे टो तो जातक वहत विघ्न-वाधा से युक्त, दीर्घं रोगी 
चार, व्यथं विवादमे तत्पर रहताटहै ओरराजा की छरपासे धन लाभ 
करने वाला होता है ।॥१॥ 
निधनपतो धनसंस्थैऽसयजीधी प रिवान्लर्धररः | 
करर सास्यञतिश्चभं किथु क्षितिपाल सरण || २॥। 
अष्टमे द्वितीय भावमेंदहो तथा वह पापग्रहहो तो जन्मने वाटा 
अल्पायु, शत्रु स युक्त, चोर हातादहें। यदि गुभग्रह हो तो अत्यन्त लुभ 
फर होता दै, किन्तु राजा के द्वारा उसका मरण होता है ।। ; 
अष्टमपताौ वतीये बन्धुविरोधी श्टद्वियेधी च | 
व्यङ्गो दुग्‌ रोलः सोद्ररहितो भवत्यथ भा |; ३॥ 


अष्टमे तृतीय भावम हो तो जातक बन्धुओं ओर मिच्रोंका विरोधी 
अङ्कहीन, कटुभाषी, चञ्चल ओर सहोदर से रहित होता ह ॥ ३॥ 


= = 


ऽध्यायः | भावेशफकरु निरूपण । १४५ 


निधनेशे तुयंगते पित्रिपुरथ बै ततो नयेर्लक्ष्मीम्‌ । 
पितृपूत्रयोश्च युद्धं जनको रोगान्वितो भवति ॥४।। 
अष्टमे चतुथं भावमेहोतो पितासे शात्रृता करके धन छीन के तथा 
पिता-पुत्र में कलह होता रहे एवं पिता रोगी होता है ।॥ ४॥ 
छिद्रपताो तनयस्थे ररे सतविरदितः शभे तु सुत 
जाताञप्‌ नव जव्रात जद 1कतवथकमरतः । ५ 
अष्टमेदा पचम भावमेंहो ओर पापग्रहहो तो जातक्र पूत्रहीन होता 
हं । यदि शुभग्रहदटोतो पत्र होता है किन्तु वह्‌ नहीं जीता, यदि जीताहै 
तो धूतं होता है । ५॥ 
छिद्रे रिपुसङ्गते दिनकरे भूभृद्विरोधी गुरो 
त्वङ्गं सीदति दष्टिरोगककितिः शक्र सरोगी विधौ | 
भामे कोपयुतो बुधे हि मयभृततुण्डतिंभूतः शनौ 
कष्टं चेव दधाति तत्र॒ रशशभृत्सोम्येक्षितेनेव किम्‌ ॥ 
पष्ठमाव में यदि अष्टमे होकर सूर्यं हो तो जातक राजा का 
विरोधी, गृरुटोतोचरीरसे रोगी, शक्रहोतो नेत्ररोगी, चन्द्रमा होतो 
रोगवान्‌, मङ्खल्हो तो क्रोधी, वुधहोतो डउरपोक ओर मुखरोगी, शनि 
हातो कष्टवान्‌ होतादहै। यदि वह चन्द्रमा ओौर बुधसे दष्ट हो तो 
विलेप अनिष्टकर हाता है। ६ ॥ 
पृत्युपता सपमे दुरुद्ररुक्‌ कुशीखवर्लभो दुष्टः । 
करर भायाद्वेपी कलत्रदोपान्मृति रभते 1७॥ 
अष्टमे सप्तम भावमेंहोतो जातक उदर रोग से युक्त, दुःशीला 
स्त्री का पति, दृष्ट स्वभाव, यदि अजष्टमेश्च पापग्रह होकर सप्तम मेहो तो 
स्त्रीके हारा मरण पातादहै।। ७॥ 
वनता निधनगते व्यवसायी व्याधिवजितो नीरुक्‌ । 
[ऋत कल क रतवपुः कतचङक जयत्‌ तदतः ।<॥। 
अष्टये यद्वि अष्टम भावमेंहो तो उद्योगी, रोग रहित तथा धर्ता के 
घर में जन्म लेकर धर्तं ( कपटी ) होतादै। ८॥ 
मृतिनथे धमस्थे निःसङ्गो जीवघातकः पापी । 
निषेन्धुनिःस्नेदी रिपुपूज्यो भवेद्‌ विञुखे व्यङ्गः ॥९॥ 
मा. त.-१२ 
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अष्टमेश नवम भावमेंहो तो सङ्घहीन, जीवोंका घात करने वाला, 
पापी, बन्धुहीन, प्रेमहीन, शत्रुओं मे मान्य ओर मुख में अङ्खहीन ( अर्थात्‌ 
ओष्ठादि रहित ) होता है। ९ ॥ 
¢^ क = ८ ^^ (= 
कमगते निधने चपकर्मा नीचकर्मनिरतशर । 
अलसः ररे खचरे तनयो वा न जीवति माता ॥ १० ॥ 
अष्टमेर ददाम भावम हो तो जातक राजक्मचारी, निन्दा करने 
वाला एवं आलसी होता है । यदि अष्टमे पापग्रहहो तो उसका पुत्रया 
मातादोमेसे किसी एककामरण होता द ।। १०॥ 
लमस्थे म॒त्युपतो ब्राल्ये दुःखी भवति पात्‌ | 
^ श "व (न 0० ^~ 
दवाय; समस्यखमं पापञ्टपायुनंरा भ्रात | ११॥ 
अष्टमेश छाभ भावमेदहो तो जातक वाल्यावस्था में दुःखी, पदचात्‌ 
सुखी होता है । अष्टमेदा शुभग्रह टो तो दी्घयु, पापग्रह हो तो अल्पाग 
होता हे । ११॥ 
व्ययसं स्थितेऽष्टमेशे क्ररवाक्र तस्करः शयो निघ णः 
~~ _ 0 ५ रः (~~ = _ ^ 
अलत्तिगातल्यङ्गवपृमु तस्तु क कद्‌ (ममस््यः 11३२ 


अष्टमेश द्वादश भाव मेहो तो जातक कटुभाषी, चोर, जठ, निर्दय 


{ः 


एवं स्वेच्छाचारी होता है । मरने के वाद उसका सांस कौञा, कत्ता आदि 
खाते ह, अर्थात्‌ उसकी द्गति होती ह ।॥ १२॥। 
दादरभावस्थ नवमेल फल- 
लग्नगते नव्रमपतो खरन्‌ शुच्‌ मन्यते सहाश्चुरः | 
करषणः क्षितिपतिकमा स्वस्पग्रासी भवति सतिमान्‌ ॥१॥। 
नवमेश ग्नम टोतो जातके देव ओर गुरं का भक्त, महावदी, 
क्रपण, राजकर्मचारी, अल्प आहारी ओर बुद्धिमान्‌ होता है।। १॥ 
नवमेगे धनसंस्थे घ्रेपतो विदितः युशीरुवात्सस्यः । 
खक्रती अदनव्यङ्गधतुष्पदोत्पन्न्पीडितो मनुजः ॥२॥ 
नवमेश धन भावमें होतो वृष ( धर्मं ) से विख्यात, सुशील, प्रिय 
वत्सल, पुण्यवान्‌, भृख में रोगवाला ओर पशुओं से पीड़ा पाने वाका 
टोता है ।। २॥ 
सहजगते सुकृतपतो साधुखीबन्धुबर्छलः पुरुषः 
बन्धुद्खीरश्षण्च्दि जीवति बन्धुभिः सद्‌। सदितः ॥२॥ 


ऽध्यायः | भावेशफल निरूपण । १४७ 


नवमेश यदि तृतीय भावमें हो तो सुन्दरी स्त्री ओर बन्धुं का 
स्नेही, स्त्री ओर बन्धुओं की रक्षा करने वाला तथा जीवित रहने पर 
बन्धुओं के साथ जीवन विताता है।) ३] 
सुक्रतेरो दिवुकस्थे पितभक्तः पितमित्रादिकेऽपि हितः 
^ (~ (~ (~~ © क ^ (~ 
विदितः सुकृती पुरूषः यपितकमंरतमतिभेवति ॥ ४ ॥ 
चतुथं भाव में नवमे होतो पिता का भक्त, पिताके कमंको करने 
वाटा, विख्यात ओर पुण्यवान्‌ होता है । ४॥] 
युृतगृहपे खस्थे सुक्रती देवशुरुपूजने निरतः 
वपुषा स॒न्दरमृतिः युकरृेतसमेताः सुता बहवः ॥ ५ ॥ 
नवमेश सुतभाव में हो तो पुण्यवान्‌, देवगुरु का भक्त एवं सुन्दर होता 
रै एवं उसके सव पत्र भी पण्यवान्‌ होते है ।। ५ ॥ 
(५ ` 2.49 १५ 0 
रटग्रणतधरायणध्रममग्रसत ए [वकलकयम्‌ | 
द्राननिन्दानिरतं सुकृहपतिः पषटगः रुते ॥ ६ ॥ 
नवमे पष्ठ भावम होतो वह्‌ शत्रुओं के सामने ज्लुकने वाखा, कार्य 
को सम्पन्न नहीं करने वारा ओर दशन शास्त्र का निन्दक होता है।॥ ६\॥ 
नदसपतः सघ्रमगे सत्पती सुवदना सुरूपा च | 
शीलश्रीयुतदविताः उकरतयुता जायते नियतम्‌ ॥ ७ ॥ 
नवेदा सप्तम भावम होतो उसकी स्त्री सत्यवादिनी, सुन्दरी, रील 
सम्पत्ति से युक्ता ओर पुण्यवती होती है ।॥ ७॥ 
दृष्टो जन्तुत्रिधाती शृ्धन्धुतिवजितः सुकृतरहितः। 
नवमे निधनमते क्रूरे पण्डः स ॒व्रज्ञेयः। ८॥ 
नवमेडा अष्टम भावसें होतो दुष्ट, हिसक, घर ओर वन्धुओं से रहित, 
पृण्यहीन होता हे । यदि नवमेडा पापग्रह्‌ हो तो वह नपुंसक होता है ।॥ ८ ॥ 
युद्रवगतः उुरतपतिः स्वबन्धुभिः प्रीतिमतुलितसमत्यम्‌ । 
दातारं देष-गुरू-स्यजन-क्लत्रादि-संसक्तम्‌ ।९। 
नवमेदा नवम भावमे होतो बन्छुओंमे प्रेम रखने वाला, दानी, देव- 
गृर्-स्वजन ओौर स्त्री आगदिमेभी प्रीति रखने वाला होताहै। ९॥ 
नृपकर्माणं शूरं मातापित्रोश्च पूजकं पुरुषम्‌ । 
9 (न (= 0 
धमंख्यातं रुते सकृतपतिभेगनगृदशीलः ।॥ १० ॥। 
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नवम दराम भावमेहोतो जातक राज कर्मचारी, शूर, माता-पिता 
का भक्त ओर ध्मत्मिा होता है। १० ॥। 
दवाञ्ुधमपरा वर्नश्वरः स्नहृटा नपतिखाभा। 
सु तख्याता सुखतः उकरतविभा रञयमवनस्थे ॥ ११॥ 
नवमेड दाभ भावम होतो जातक-दीर्घायु, धम्मि, धनवान्‌, ठोक 
मे स्नेह रखने वारा, राजा से घन पाने वाखा, पृण्य से विष्यात ओर उत्तम 
प॒त्र वाखा होता ह । ११॥ 
दद्शग सुक्रृतस् मनना दश्चान्त्र्‌ मरूपश्र) 
वद्चविब्हमखद ऋर्‌ च भवेल्जना ध्रतेः || १२ 
नवमेदा द्वाददा भावमे होतो जातक देशान्तर में मान पाने वाला, 
सुन्दर होतादटं। गुभग्रहहो तो विद्यावान्‌ ओर पापग्रहदहोतो वह्‌ धृतं 
होता टै ।॥ १२॥ 
दरादशभावस्थ दरशमेदा फट 
दशमपतौो खग्नगते मातरि वैरी वपितुभेक्तः। 
म्र्युङ्खते च ताते खट परपुषृपरता भवति साता | १ ॥ 
दशमेड र्गनमं होतो माताका रात्र ओर पिताका भक्त होताहै। 
पितता के मरने पर उसकी माता दूसरे परुष के साथ रहती है ।॥। १॥ 
वित्तस्थे गगनपता सत्रा पराल्तियुतो भवति लोभी 
मातरि दुष्टो नितरां स्वस्पग्रसो भ्रुतसुक्रमा च। २ 


दटमेश द्वितीय भावमें होतो माताके द्वारा पालित हकर भी पाता 


का द्वेषी, थोड़ा भोजन करने वाका ओर वेदोक्त युकमं को सुनकर ( जान 
कर ) भी लोभी होतादहे।२॥ 
मातस्वजनविरोधी सेबानिरतो न कर्मणि समथः 
` मातुर्खुपाल्तिः स्याद्‌ दश्षमपती सहजमवनस्थे | ३॥ 
ददामंडा तृतीय भावम होतो माता आदि स्वजन का विरोधी, सेवा 
कायं करने वाखा, परच् कायं मे अक्षम ओर मामा के द्वारा पाक्त 
हाता हं ॥ ३॥ 
व्योमधतो तुयंगते संखे त॒ निरतः सदाचारः 
मक्तशध पितरि मातरि नृुपमानी जायते पुरूषः ॥ ४॥ 
दगमेश चतुर्थं भावम होतो जातक सुखी, सदाचारी, माता-पिता 
करा नक्त तथा राजा का मान्य होता हं ॥ ४॥ 


0 
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शुमकमंको व्िडम्बर सृपलाभी गीतवाद्निरतः स्यात्‌ । 
गगनपतौ तनयगते पालयति चतं सतं माता।५ 
दरमेश पचम भावमेहोतो सुकमं मे विडम्बना करने वाखा, राजा 
से धन पाने वाटा, गीत ओौर वाद्य को जानने वाला तथा वह मातासे 
पालित होतादै। ५॥ 
अम्बरपें िपुसस्थे शत्रुभयात्कातरः कठदश्ीलः | 
करषपणः करषवा दना नरान रोगा मवति लोके ।|&।। 
दगमेश पष्ठ भावमेंदहोतो वह शत्रुओं से भीत, ्ञगड़ाट्‌, कपण, 
कृपाहीन ओर रोग रहित होता है। ६॥। 
सुतवती श्युभरूपसमन्विता निजपतिप्रतिपालनलारसा । 
भवति तस्य शुभं कुरुते सदा प्रियतमाऽम्बरपे दयितां गते ।।७!; 
दरम सप्तम भावम हो तो उसकी स्त्री पुत्रवती, सुन्दरी, पतिसेवा 
म परायण हती ह जर सदा गभ कायं करने वाटी होती है।। ७॥ 
ए -ऋरपत्रनब्ट्मगः कर्‌ शूर म्रपान्वत्‌ दुष्टम्‌ । 
मतर्‌ सन्तापकर जनयति तदचुजावत कतवर ।। < ॥ 
वमे अष्टम स्थानमेदहो तो जातक कुटिल, शुर, मिथ्यावादी 
माता को कष्ट देनेवाला, अत्पावरु ओर धृतं होता है॥ ८॥ 
ख स्लीलः सद्बन्धुः सन्मित्रो दज्षमपे नवमरीने । 
तन्पाताऽपि सु्ीला सुक्रतवत। सत्यवचनरताः । ९ ॥ 
ददामेदा नवम भावमेदहो तो वह॒ जातक सुशील, उत्तम वन्धु वाला 
हौता दै । उसकी माता भी सुगीदा, पुण्यवती), सत्यवादिनी होती ह । ९॥। 
गृमनबरतिगमनभतं कत्‌ जननद्ुखप्रद्‌ पुरुषम्‌ । 
जनन छल{्रिपुल्युद्धं प्रकूथनवटनापटयासम्‌ ॥ ३० ॥ 
ददामडा ददाम स्थानमे टोतो वह्‌ माताको सुख देनेवाला ओर माता 
से सुख पानेवाखा तथा बोलने मे परम चतुर होता है| १०॥ 
मानाजंताऽश्रसाहता अता च रक्षिण भवत्सुखना। 
दीर्घायुर्मात्रयुखी पुरूषो लाभस्थितेऽम्बरपे ॥११॥ 
दशमेश साभ भावमेंहो तो जातक मानी, धनवान्‌ होता दहै। माता 
उसकी रक्षा करने वाली सुखयुक्ता होती है। वह्‌ दीर्घायु ओर मातासे 
सुख पाने वाचा होता है। ११॥। 
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मात्रो ञ्ितो निजवलकः शछुमक्मा नपतिकसंरतचेताः । 
व्योमपतौ वयस्थ देश्वन्तरमतदचं पापसगे ॥१२॥ 
दशमे द्वाददा भावम हो तो वह बाल्यावस्थामें मातासे त्यक्तं होता 
है, अपने भुजवलक से सुकमं करने वाला, राजा का कर्मचारी होता है । यदि 
ददामेदा पापग्रह हो तो विदेदावासी होता है ।। १२ | 
द्रादशाभावस्थ एकादनेदा फल- 
अल्पायुबलकाठ्तः श्रे दाता जनन्यः मगः 
लाभपतो लग्नगते तष्णा-दोवान्मतलि लभते | १। 
. एकादशेशा ग्न में हो तो जातक अल्पायु, शूर, दानी, लोकों काश्चि | 
आर सुन्दर हाता है तथा तृष्णा दोषसे मरण पाता ।१॥ | 
विन्तगते कभपतघ्ुस्पलयुगस्णमोजनःऽस्दायुः | | 
अष्टकपाली रोगी द्रे सौम्ये च धनक्रलितः || २। 
लाभदा धन भावमे हो तो प्राप्त सुख को भोगनेवाखा, स्व 
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गुभग्रह हो तौ धनवान्‌ होता है ।। २॥। 
चन्धुखीपारनकः खुवान्धठो अन्धुबत्यरः उमः । 
~ - = ~ रिपञलोस्ठतत 
८०भर सहजत दन्ना 1२एङटद्च्छ्ता ॥ 


[भदा व्रताय भवमदहाता वनु आंरस्त्राक्रा पाकर, उ 
नाला, चुन्दर्‌ अर्‌ बन्धुजा कं दात्रुबुट का मारने वाचा हातादहं।। 


त्यर्थ रसश दवाः पतार सनम्‌ भवद्‌ । 
संमर्थक्कस नरतः इदधसानश्वश् ससवान्सद्चुजः । ४ ॥ 
एकादशेरा चतुथं भावमें हो तो दीर्घ, पित्ताका भक्त, एकं समय मे एक 
काम करनेवाला, अपने धमं में रत ओर खाभ करनेवाला होतादह्‌।॥४॥ 
छमपतिः पुत्रगतः एिदरपुत्रस्नंदसं सथः इरत । 
तस्पगुणं च परस्द्रसस्पायुजायते पुरूषः ॥ ५\॥ 
एकादशेरा पम भावम हो तो वह्‌ पिता के तुल्य रूप ओर गुणवादा 
होता है, पिता-पुत्र मे परस्पर प्रेमवारा ओर अल्पायु होता है ।॥ ५॥ 


पष्ठगते लाभयतौ सखदीषरोभौ सुवेरिकलितेश्च । 
तस्करहस्तान्मृल्युः क्रे देशन्तरगतस्य ॥ & ॥1 


। | 
तम वच्छ; 
३॥ 
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लाभेश षष्ठ भावमेंहो तो दीघं रोगी, शत्रृओं से युक्तं होता है। पाप- 
ग्रहहतो परदेगमं चोरके हारा उसको मृत्युहोती टै । ६॥ 
सृतसगं लासर तजस्वा श्ाटलसम्पद्‌ः पदान्‌ | 
द्‌ वायुमवति म्रस्तयकरद्‌ यततापात {त्यम्‌ । ७ || 
एकादयर सप्तम भाव मे हो तो जातक तेजस्वी, सुरी, सम्पत्तिमान्‌, 
उच्चपद पानेवाटा, दीर्घायु ओर एक पत्नी का पति होता है ॥ ७॥ 
एकादश्षपेऽष्टमगऽस्पायुभेवति स जतक्रः येगी । 
जन्मतन स भवति नराऽसामस्यसगनचर || ८ ॥ 
धेल अष्टमभावमे हो तो अत्पायु, रोगी होता दहै । यदि पापग्रहदहो 
तो वह जातक जीता हृ भी मृतकके समान ओौर दुःखी होता है ८ ॥ 
एक्द्शञ युद्रेतःरुयस्थे बहुश्रुतः शास विशारद्श्च | 
वरसत्रसद्धा सुख्द्‌वमक्तः करर्‌ं च इउन्धृत्रतयाजतश् ।॥ ९॥ 
लाना नवम भावम हो तो जातक बहुत विषयों का ज्ञाता, दास्त्रोमे 
निपुण, धर्म्मा, देव ओर्‌ गर्‌ का भक्त होता है, पापग्रह होतो बन्धु ओर 
ब्रत { नियम ) से रहित होता है।॥ ९॥ 
सातिं भक्तः सुती पितरि दषौ स॒दीघेतरजीवी | 
न{च्रज्िननापालनानरता कमात्रिप खगत ॥ ३०॥ 
मभावमें हो तो माताका भक्त, पिताका द्वेषी, दीर्घजीवी, 
धनवान्‌ ओर माता को सवा करने वाला होता दै। १०॥ 
सभपधिपे छभगतः करोति दाधायुषं पुष्कलपुत्रपोत्रम्‌ 
युकमक रूपयरं सुकं जनप्र्रानं विलं मनोज्ञम्‌ ! ११॥ 
साथा यदिलखाभनमे होतो वह जातक दीर्घायु, अधिक पुत्र-पोत्रसे 


शे 


युक्त, युक्तसं करने वाल, सुशीक, खोकर में प्रधान, सुन्दर ओरं विख्यात 
हाता ह 1; ११॥ 

ददे सभे छत्यन्नश्क्‌ स्थिरो भनति येगी । 

त्पातरता भना दता च सुखी सदा पुरुपः | १२॥।। 

लभेद द्वाद्य भावमें हो तो जातक प्राप्त सुख भोगने वाला, त्थिर- 

चित्त, रोगी, उत्ाती, मानी, दानी ओर सुखी होता है ॥ १२1] 
दादशभावस्थ द्रादशेश फल- 
व्ययपे कग्नं प्रप्ते विदेचगः खुवचनः स॒रूपश्च | 
अपसङ्वष्ददोपी सवति कुमारोऽथ का पण्डः ॥ १॥ 
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व्यये ( द्वादशे ) रुन में हो तो जातक विदेगमें रहनेवाला, प्रिय 


वक्ता, सुन्दर, नीचो के सङ्क में दोषी, आजन्म अविवाहित अश्वा नपसक 


होता है ॥ १॥ 
ढाद्शप वत्तगत कृपणः कडवाग विनष्टटखाभरख्यः । 
साम्य नवनन गच्छत नपरतस्करवा दंत{-गर्तमयम्‌ ॥ 
व्ययश धन भावम हाता जातक कृपण, कटभाषी होता है। यदि 
व्ययेग शुभग्रह हो तो वह्‌ राजा या चोर अथवा अग्निके भयसे मृत्य 
पातादहै।२॥ 
सहजगते द्वादखपे क्ररे गतवान्धवः रुभे च धनी | 
तनुसोदरः सुदरपणो बन्धृषु द्रे सदा सवति।॥३॥ 
द्वादरो तृतीय भावमें होता क्रूर ( पापग्रह) हो तो बन्धुहीन 
यदि शुभग्रह हो तो धनवान्‌, थोड़े सहोदर ताला, कृटम्वियों से अग दूर 
रहता है ॥ ३॥ 
त॒य॑गते व्ययनाथे कृपणो रोगी सक्मा च| 
मातिमाप्नोति सुतेभ्यः सततं सदुजो पहादःखी ।। ४ ॥ 
व्ययेश चतुथं भावम होतो कृपण, रोगी, सकर्मा, पत्रकरे द्वारा सरण 
पाता है तथा सदा दुःखी रहता है ।॥ ४॥। 
दादपतो सत्थ क्रे सृतविवजितः चमे सखतः | 
जनक्रकमल्रलसा समथतातरर हतः पूरुषः ॥ “4 ॥ 
द्रादशेग पचम भाव में हो तथा पापग्रह हो तो सन्तानहीन, शुभग्रह 
तो पुत्रवान्‌, पिताके धनको भोगनेवाला ओर साम्ध्यहीन होता दै ।। ५॥ 
पटगतं व्वयन्् क्र कषणा क्षद्षणः ५र्प । 
लभते गतिं नितान्तं भृगुतनये नेत्रहीनः स्यात्‌ ॥ ६ ॥ 
दादशेश षष्ठभावमें हो ओर वह यदि पापग्रहहोतो कृपण, नेत्ररोगी 
या नेत्रहीन हो अथवा बाल्यावस्था में मरण प्राप्त करे) ६॥ 
दादश्पे सप्तमपे दुष्टो दुश्चरितभत्पटुवचनः 
ररे स्वल्ञतः स्यात्सोम्ये क्षयमेति गणिक्रातः ॥ ७ ॥ 
दवादेश सातवे स्थान में हो तो दुष्ट, दुश्चरित्र, बोखने में चतुर होता 


यदि वह्‌ पापग्रह हो तो अपनी स्व्रीके द्वारा, शुभग्रहहो तो वेद्याके द्वारा 
मृत्यु पाता हे ॥ ७॥ 


ऽध्यायः | भावेरफल निरूपण । १५३ 


व्ययनाथे निधनगतेऽष्टकपाली कायंसाधने रितः । 
द्रोहमतिः सौम्यखगे धनसंग्रहपरो नरो भवति ॥ ८ ॥ 
व्ययेदा अष्टमभावमे हो तथा वह्‌ पापग्रह हो तो अठ्कपारी, उद्योगहीन 
रोगों का द्रोही हो, यदि चुभग्रह्‌ हो तो धन-संग्रह॒ करने वाखा होता है ।८॥ 
व्ययनाथे सुकरेतगते तीर्थाखोकाटनं वर्तिः । 
ररे खे च पापेनिरथंकं याति तद्द्रव्यम्‌ | ९॥ 
व्ययेश नवं स्थानमें हो तो-तीर्थाटन करने वाखा, यदि वह्‌ पापग्रह हयो 
त्तो धन को व्यर्थं खचं करने वाखा होता है।। ९॥ 
व्ययपे गगनगृहस्थे पररमणीपराङ्गुखः पवित्राङ्गः । 
सुतथनसंग्रहनिरतो दुवेचनपरा भवति तन्माता ॥१०॥ 
दरदो कमं भावम दहो तो वह परस्त्री से विमुख, पवित्र हदय, 
पुत्रवान्‌, धन संग्रह करने वाला होता है, किन्तु उसकी माता कटु भाषिणी 
होती दै। १ ॥ 
ददद्यपे लाभस्थे द्र विणपतिदीषंजीवितो भवति । 
स्थानप्नवरो दाता विख्यातः सत्यवचनपरः |! ११ ॥ 
दरादरोदा कान में हो तो धनवान्‌, चिरंजीवी, उत्तम स्थान में रहने वाका, 
दाता, विख्यात ओर सत्यभाषी होता है ॥ ११॥ 
विभृतिमान्‌ ग्रामनिवासचित्तः कपिण्यब्रद्धिः पञ्चुसङ्ग्रदी च । 
चेज्जीवति श्रामयुतः संद! स्याद्‌ व्ययाधिनाथें व्ययगेदरीने ।॥१२॥ 
द्रादजेदा यदि द्वादश स्थानमें हो तो सम्पत्तिमान्‌, भ्राम मे निवाससे 
सुखी, कृपण, पञ्युओं का संग्रह करनेवाला होता है । यदि जीवित रह जाये 
तो ग्राम का मालिक देता है । १२॥ 


इति भवेरफरु निरूपण । 


अथ तृतीयोऽध्यायः [ ३ 1 


अथ नीचस्थ ्रहफलट- 


निष्टुरदन्तवदनः समात्रस्धृखजङ्गकरपादः | 
लाविनिघापितचित्तो यालुर्गीचस्थितो यस्थ | १॥ 


ह 


सूयं अपने नीच ( तुला ) मेहो तो कठोर दांत ओर मुख वाङा, सम 
शरीर, स्थृल जंघा, स्थूल हाथ, स्थृख पैरताा, स्त्रियों मे मन खगाने 
वाला होतादटै।१॥ 
¢ क क 
नृत्यक-पादक्-जस्पक-धृतंजनधापि सङ्कचिः सहसा | 
कुमतिः संशयनिरतो नीचस्थो हिस्रे जातः । २॥ 
चन्द्रमा नीच ( वृश्चिक ) मेहो तो जातक-नर्तक्, वाजा वजाने सें निपुण, 
वक्ता, धूतं, नीचो की सङ्खति वाला, कुबुद्धि ओर संशयाद्‌ होता है । २॥ 
0 = ग्रयठ स्थिरनिभ छ घि ॐ श्र 
छक्ष्मा हत्युग्रचुलं (स्थरचमवा बुदद्धमन्युणक्ञश्च | 
रात्रश्वराउतिचारो दुष्टात्मा भृते नीचे! ३॥ 
मङ्गल नीच (ककं ) महो तो स्थिर ओर अधिक सम्पत्ति वाटा, 
बुद्धिमान्‌, गुणग्राही, रात्रि में काम करने वाला, चोर ओर दृष्ट स्वभाव 
वाखा होताटे।३॥ 


र ~ [2 {3 भक ध्य्‌ ‰ रि छ व ¢ कक कषक कः अ [१ (> भि क 
दुभदछमतदरयुत्रतः शुथखाला यवयचन अनुदित | 


सन्ततिपृत्रविहीने नीचस्थे चन्द्रजे जातः ४॥ 
बुध जपने नीच ( मीन ) मेहोतो उस जातक की स्त्री सती, सुबुद्धि 
सुदीला, पतिक्री आज्ञा पालने वाटी किन्तु स्वयं सन्तान हीन होता है ॥४॥ 


4 ४ 


दिन्य्वावरकाश्चनयुष्पछकव्रकरपूजितः पुरुपः । 
त्ता देशन्दरमौ नीचश्ये छरणुरौ जातः ॥ ५॥ 
गरु जपने नीच ( मकर ) में हो तो जातक सुन्दरी स्त्री, सुवर्णादिधन, 
पृष्प-फलादि से सुखी, देशान्तर मेँ रहकर बहतो का पालन करने वाला 
होता है।५॥ 
अतिकोतुकी विनोदी सभासु सद्राक्‌ सदा प्रजनः 
9 (4 (५ ¢ ~ 
राज्यकरामतिमहितो नीचस्थो भागवः पुरूषः ॥ & ॥ 
शुक्र अपने नीच (कन्या) में हो तो जातक-कौतुकी, विनोदी, सभा में 
उचित बात कहने वाखा, राजनीति मे निपुण ओर मतिमान्‌ होता है ॥ ६॥ 


9 €+ 
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शत्रुणां क्षयकारको दटवपुदीप्ाग्निकान्तिश्ररो 
देशग्रामपुरादिषत्तनवर्लः साम्राज्यराञ्याधिपः। 
स्वेच्छाचारविचारदक्षशुभगः सखीसोख्ययुक्तः सद्‌ 
जञातिभ्रात्रजनःन्वितं च कुरूते नीचस्थिताकिः सद्‌! !। ७ ॥ 
यदि शनि अपने नीच. (मेष ) मेहो तो पुरुष शात्रुको जीतने वारा, 
मजबूत देह, अति कान्ति वाला, चल, देश-गाँव-नगर आदि मे मान्य, 
राज्याधिकारी, स्वतन्व, विवेकी, भाग्यवान्‌, स्त्री-सुख से युक्त ओर 
भाई आदि परिवार से युक्त होता है।। ७॥ 
दुभेगदानो दुष्टः पापात्मा दुष्टबुद्धिकृद्बहुखः । 
स्वङुटुम्बपदक्ष दीनो नीचस्थो राहुरिति रते ॥ ८ ॥ 
राहु अपन नीच (धनु )मे दहो तो भाग्यहीन, निधन, दुष्ट, पापी 
वुबुद्धि ओर बन्धुजनो से हीन होता है।। ८ ॥ 
कुम तिकुश्शीकः काणः दधीविरदी दुःखपीडितो विरुचिः । 
नक्रुराखो नीचस्थः केतुरिति कुरुते ॥९॥ 
नीच ( मिथन ) में हो तो जातक कुबुद्धि, कुशी, काना 
से पीड़ति, रात्रं से ठडने वाला होता है।। ९॥ 
उच्चस्थग्रह॒ फल- 
{(स्धण्डः कुशले गोरः शरः कलानिधिशवतुर्‌ः । 
४इ पु {तिधन॑यु्तः स्वाच्चस्था मास्करः इर्ते | 9॥ 
सूयं अपने उच्च ( मेष } मेहोतो जन्मलेने वाखा धीर, उग्र, क्रोधी, 
कायंसें कूर, शुर, कछाओं का ज्ञाता, चतुर, दण्ड देने का अधिकारी 
ओर धन से युक्त होता ह।१॥ 
[न थर्नससंतः पद्धव्त्रञ्च क्रासनाविरद्ा | 
वृहुजनताजनवर्छम उच्चस्थो हिमकरः इुरुते ॥ २ ॥ 
चन्द्रमा अपने उच्च ( वृष ) मे होतो विज्ञानी, धनी, परम पवित्र. 
कामिनीविरही, वहत कोगों का त्रिय होता है।॥ २॥ 
उग्र द्टग्रहार्‌ ऋर शश्च वचने च बह्ुवार्दतम्‌ । 
चृपङ्रुवल्लभशरं द्य च्चस्थो भूसुतः रुते ॥ ३ ॥। 
मंगल अपने उच्च ( मकर्‌ } स्थानमें हो तो जातक उग्र स्वभाव, क्रूर, 
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लक्ष्य का वेध करने वाला, शस्त्र चाने ओर भाषण करने मे अत्यन्त 
विख्यात, राजा का मान्य ओौरगुरहोतादटै।॥ ३॥ 
चेत्तसुबुद्धिवलिष्टो मन्त्रारक्षः क्रियालसः सौरः । 
अतिमतिविभवो वारः पापविश्रुक्तो निजोच्चगे शशिजे ॥४॥ 
् बुध अपने उच्च ( कन्या ) में हो तो मनस्वी, वुद्धिमान्‌, वटी, विचार 
की रक्षा करने वाला, कायं मे आलसी, सूर्यं का भक्त, अत्यन्त वृद्धिमान्‌, 
धनी ओर पापों से रहित होता है ॥ ४॥ 
स्वाचारः शुभयुः उन्दरवदनथ मण्डले मुदितः 
वहुभृत्यथ सुरज्ञं मन्त्री यगुरूच्चणो यस्य || 
गुरुं अपने उच्च स्थान (ककं ) मेंहोतो सदाचारी, सुदील, सुन्दर रूप, 
मण्डलाधिपः, हषं युक्त, बहुत नौकर वाला ओर राजमन्त्री होता है ।। ५॥ 
दवज्ञाने कुशलो यन्त्री तन्त्री च गायकः कविः । 
कमलाविलासमागी देत्यगुरौ प्रोच्चगे प्रपः ¡1 ६॥ 
शुक्र अपने उच्च ( मीन ) मे होतो ज्यौतिप जानने वादा, यन्वरज् 
ओर तन्व्रज्ञ, गवैया, कवि ओौर लक्ष्मीवान्‌ होता टै ।॥। ६ ॥। 
सुसक्काणकबिविख्यातः _ सकलवाहनाधीशः । 
म॑त्रासाहस्धोत्यां मायावी सोरिङ्च्चगो यस्य !७|| 
दनि उच्च (तुला) मेहो तो सुन्दर माला धारण करने वाद्धा, 
धनुषवाण चाने वाला, विख्यात सेनापति, मेव्री-साहस जर व्र्तताते 
युक्त ओर मायावी होता है 1 ७॥ 
करो दुष्टवखिष्टः_ साहसनिरतश समन्त्रिणा प्रवरः | 
राज्यकमलामणिसहितः स्वभानुः स्वोच्चगो यस्य ।|८।| 
राहु अपने उच्च ( मिथन ) में हो तो जातक क्रूर, दुष्ट, बलवान्‌, 
साहसी, मन्व्ियो में श्रेष्ठ, राजनीति मे निपृण होता है ॥ ८॥ 
स्थविरो नीचाचारो मिथ्यामापी म्वेद्‌ अमणसीलः। 
परकमंलिप्तचेता निजोच्चगे जायते शिखिनि ।९॥ 
केतु अपने उच्च ( धनु )मेदहदोतो जातकर-स्वभावसे वृद्ध, दुराचारी, 
मिथ्याभाषी, ध्रूमने वाला ओर दूसरों के कायं करने वाखा होता है ।। ९॥ 
मूलत्रिकोणस्थग्रह फल- 
धनी खखी कायंषिज्ञल्िकोणस्थे दिवाकरे । 


| #\ 


चन्द्रे धनी च मोक्ता च भौमे शरोऽदयः खलः ।॥१॥ 
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सूय अपने मूत्रिकोण में हो तो जातक--धनी, सुखी, कार्यं मे प ( 
होता हे । चन्द्रमा अपने मूखत्रिकोण में हो तो धनी ओर {भोगी होता है । 
मङ्गल मूलत्रिकोणमे हो तो शुर, निर्धन ओर दयाहीन होता है ॥ १॥ 
बुधे त्रिकोणगे विज्ञो विनोदी विजयी नरः । 
गुरा ग्रामपुरदीनां मरस्याधिपतिः सुधीः ॥ २॥ 
बुध मूलत्रिकोण मेहोतो विद्वान्‌, विनोदी ओर विजयी होता है॥ 
गुरं मूकत्रिकोणमें होतो गांव, नगरया मठ का मालिक ओर पण्डित 
होता हे ।। २॥ 
श॒क्र त्रिकोणगे सुज्ञः सुखयुक्तो महीपतिः । 
मन्द नरो धनः पूर्णो महाञ्चुरः कृलन्धरः ॥ ३ ॥ 
गुक्र मूलत्रिकोणमें होतो ज्ञानी, सुखी ओर राजा होता है। शनि 
मृखत्रिकोण मेहो तो धनी, चुर ओर कूलपोषकं होता है ॥ ३॥ 


उच्च-नीच-मूखत्रिकोण ज्ञानार्थं चक्र-- 
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स्तगृहस्थग्रहुफल -- 
। त क (५ 
्नुशटस्य्‌ गत्रा कद महाग्रश्च सदोद्यमी । 


चन्द्र कमंश्तेः साधुमेनस्थी रसूपवानपि ॥ १॥ 
रविं अपन राचिमंदहा तो महाउग्र, उद्यमी । चन्द्रमा स्वरारि मे हो 


ता कायर, साघु, सनस्त्री ओौर सुन्दर होता है।॥१॥ 
स्यगृहस्थ द्भुज वाञपि चपलो धनवानपि। 
वृध्‌ नानाकराभिज्ञः पण्डितो धनवानपि ॥ २॥ 
मङ्कु अपने चरका टौ तो चल, धनी । बुध अपनेघर कादहो तो 
अनेक कला का ज्ञाता, पण्डित ओर धनवान्‌ होता है ॥ २॥ 


१५९ सटीक मानसागरीपद्धति- | तृतीयो- 


धनी काव्यश्रुतिज्ञश्च स्ववचेष्टः स्वगृहे गुरौ 
स्फोतः कृषीवलः शुक्रे शनौ मान्यः सुलोचनः ।! ३ ॥ 
गुरु अपने गृह का हो तौ मनुष्य धनवान्‌, काव्य ओर वेदका ज्ञाता, 
उद्योगी । शुक्र स्वगृह काहो तो स्वच्छ ओर खेती करने वाला तथा शनि 
अपने घरकाहो तो लोक में मान्य ओर सुन्दर नेत्र वाखा होतादै।३॥ 
मित्रगृहस्थ फल- 
पूयं मित्रथृदे ख्यातः शा्ज्ञः सस्थसौहृदः । 
चन्द्र नरो भाग्ययुक्तश्तुरो धनवानपि । १ ॥ 
सूयं मपने मित्र के गृहमे हो तो विख्यात, शास्त्र का ज्ञाता, दुद्मैत्री 
वाला होता है । चन्द्रमा मित्रगृहकादहो तो भाग्यवान्‌, चतुर ओर धनी 
होता है । १।। 
मौमे शसखरोयजीवी च वधे रूषधनान्वितः | 
गुरो मभितव्रग॒हे रोके धनी बन्धुजनभ्रिथः ¦ २॥ 
मित्र रायि का मङ्गलो तो शस्त्रसे जीविका करने वाटा, बुध भित्र 
रारिमेंदहो तो रूपवान्‌, धनवान्‌, गुरु मितच्रराशिकादहोतो लोक चं पूज्य 
ओर सत्काये मे निरत रहता है ॥ २॥ 
शुक्र मित्रगृहे रोके धनी अन्धुजनप्रियः ¦ 
शनौ सुजाकलो देहः कुक्॑निरती भवेत्‌ ।। २ ॥ 
शुक्र मित्र रारिमेंहो तो धनवान्‌ ओर वन्धुओं का प्रिय, दानि अप 
मिव्रकीरारिमेटोतो रोगी ओौर कुकर्मी होतादै।। ३॥ 
रात्रगृहस्थ फल - 
सूर्य रिपुगरृहे नीचो विषयैः पीडितो नरः। 
चन्द्र हृदयरोगी च भोमे जायाजडोऽधनः ।। १॥ 
सूयं अपने दात्र कौ राशिमेंहो तो जातक्र विषय सुखसे हीन, चन्द्रमा 
रतु रारिगतदहोतो हृदय रोगी, मङ्गल शत्रु रारिस्थहोतोस्त्री के सामने 
मखं ओर धनहीन होता है ॥ १॥ 
बुधे रिपुगरदे मूर्खां वाग्धनी दुःखपीडितं 
जीवे च जायते क्छीवो नरघ्रत्तिवुयुक्षितः। २॥ 
बुध अपने शत्रु कौ राशिमेहोतो मूख, बातका धनी, दुःख से पीडित, 
गुरू शत्रु रारिस्थ हो तो नपुंसक, वृत्तिटीन, क्ुधातुर होता है ॥ २ ॥ 
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शुक्रे शवुणृहे भृत्यः कबुद्धिटुःखितो नरः । 
शनो व्याध्यथंजोकेन सन्तप्रो मलिनो भवेन्‌ | ३॥ 
गुक्र गत्रुके गृहमेंहोतो नौक्ररी करने वारा, कुबुद्धि, दुःखी, यदि 
शनि अपने गत्रके गृहमे होतो रोग ओौर धन के चक से सन्तप्त तथा 
मलिन होतादै।। ३॥ 
अथ कग्नगत मेषादि द्वादग रारिफल- 
मेपोदये रक्ततलुमनुष्यः लेष्माधिकः क्रोधपरः कृतघ्नः । 
समन्दुद्धिः स्थिरतासमेतः पराजितः स्त्रीभतकेः सदेव ॥ १ ॥ 
छगनमें मेष राशिदहो तो जन्म लेते वाखा रक्तगौर वणं, कफ प्रकृति, 
क्रोधी, कृतघ्न, मन्दबुद्धि, स्थिर, स्त्री ओर नौकरों से पराजित होता है ॥१। 
वृषोदये जन्म यदा भवेच स्वचित्तरोगं स्वजनापसानम्‌ । 
रृष्ट[वरयोग क्रखह्‌ च दुःखं शस्लामबघात च धनक्षयच | २॥ 
टगनमें वृप रा्जिहो तो मानसिक रोग, अपने जन मे अपमानः, 
मिव्रजनों का वियोग, कलह, दुःख, शस्त्र से आघात ओर धनकी हानि 
हाती टे।। २॥ 
ततीयलण्ने पुरूपोऽतिगोरः सरीरक्तचित्तो नृपपीडितश्च | 
दतः प्रसन्नः (प्रववाम्वनोतः खमृद्रजा गातविचक्षणश्च | २॥ 
जन्म समय मिथन च्ग्नहो तो गौरवर्ण, स्त्री मे आसक्त, राजा से 
पीडित, दूत का काम करने वारा, प्रसन्न चित्त, विनीत जीर सुन्दर 
च वाला, गीतनज्ञ होता है। ३॥ 
कदय मरवपुंमद्ष्यः 1पत्ताधकः करपतरः ब्रगरम्‌ः 
जकावबगाहाञुरतोऽतिबुद्धिः शचि: क्षमी धमेरुचिः सुसेव्यः ॥ ४ | 
ककरखुमनदहौ तो गौरवर्ण, पित्त प्रकृति, दानी, प्रौढ, जक क्रीडाका 
त्रिय, अल्यनत वुद्धिमान्‌, पवित्र, क्षमाशील, धर्मात्मा ओर नौकरों का प्रिय 
हातादं। ‡॥ 
तिहोदमे पाण्डतलमचुष्यः पित्तानिलाभ्यां परिपीडिताङ्गः । 
प्रियाभिपो रस्यरसः सुतीक्ष्णः शरः प्रगरभः उतरां चरश्च ॥ ५ ॥ 
सिह टग्न हो तौ जातक पाण्ड वणं, पित्त ओौर वात प्रकृति, मांसप्रिय, 
-रभिक, तीक्ष्ण स्वभाव, चुर, ्रोढ ओर श्रमणरीर होता है । ५॥ 


१६० सटीक मानसागरीपद्धति- [ त्रतीयो- 


कन्याख्यखग्ने कफपित्तयुक्तो भवेन्मलुष्यः शुभकान्तभावः । 

लक्ष्मीप्रियस्त्रीविजितो चु भीर््मायाधिक्ः कामकदर्थिताङ्कः | ६ ॥ 
कन्याक्ग्न होतो कफ ओर पित्त प्रक्रति, सुशील, स्त्री के समान 

स्वभाव वाला, लक्ष्मीका प्रिय ( धनी), स्त्रीका वर, उरपोक, मायाषी, 

कामसे पीडित दहोतादै।६॥ 

तखा विरकग्ने च भवेन्मनुष्यः छप्मान्यतः सत्यपरः सदेव | 

पराप्रयः पाथ्वमानसुक्तः रचन तत्प्रच्छरषप एव्‌ || ७॥ 
रग्नमे तुला राशिदहोतो कफ प्रक्रति, सत्यवक्ता, परस्व्रीसे प्रेम 

करने वाटा, राजमान्य, देवों का आराधक होता है ।। ७॥। 

लग्नेष्टके क्रोधपरो जरावान्भवेन्मनुष्यो नृपपृजिताङ्कः | 

गुणान्वितः शाखकथाऽचुरक्तो प्रमदंकः शत्रुगणस्य नित्यम्‌ | ८ ॥ 


जन्म ठग्न वध्िक हो तो क्रोधी, वद्ध स्वभाव, राजा करा मान्य, 


गुणवान्‌, शास्त्र मे सुचिवाका ओर शत्रु को जीतने वाला होता टै} ८॥। 
चापोदये राजयुतो सञुष्यः करायें प्रवीणो द्विजदेवरक्तः । 
त्रङ्युक्तः युदृदि प्रयुक्तस्तरङ्कजङ्भशध भवेत्‌ सदव || ९ ॥ 
जन्म रग्न मे धनुरायिदहो तो राजा का प्रिय, कार्यो सें कुशल, 
ब्राह्मण ओर देवताओं का भक्त, घोड़ा सवारीका प्रिय, घोड़कं जाँव के 
समान जांघ वाला होता टे ।॥ ९॥ 
मृगोदये तोपरतः शुतीत्रो भीरुः सद्‌ा पारत धृतः । 
रुकष्पाञनलास्यां परि काडइतज्खिः सद चगात्रः परनस्चक्रश् | 3 | 
मकर लग्नमं जन्मटहातो जटप्रिय, वडा ती्त्र, उरो, पावाच्ारी 
धूतं, कफ ओर वातसे पीडित, टम्बा रीर ओर दूसरोका ठगने वाटा 
होता है । १०॥ 
वरदादथं सस्थरतासमता वताधकन्स्ताय(नषव्रणङक्तः । 
सूर्हेत्स्वगात्रः प्रमद्‌[स्विभष्टटः शएटचुरक्ता जनदस्छमश्र | 33 ॥ 
जन्म समयमे कुम्भ क्ग्न हो तो स्थिर स्वभाव, वात प्रक्रत, जलक्रीडा प्रिय 
छोटा करीर, स्त्रियोका प्रिय, लिष्टाचारी तथा खागोका प्रिय होता ह ॥११॥ 
मीनोदये तोयरतो मनुष्यो भवेद्धिर्नीतः सरताचकूलः 
सपाण्डत्‌ः श्रहपतन्‌ः प्रचण्डः पत्ताध्रकः कातसमन्वततश्च । १२॥। 
मीन रासि जन्म ल्गनमेंदहो तो जकप्रिय, विनयी, य॒रत प्रिय, पण्डित 
करडा देह, अति क्रोधी, पित्त प्रकृति ओर यशस्वी होता हे । १२ ॥ 


ऽध्यायः | प्रकरीर्णफल निरूपण । १६१ 


न ( द्वितीय ) भावस्थित मेपादिराशि फ़ट- 
मेपे धनस्थे कुरुत मदुष्यो धनं स ॒पुण्यविविधेः प्रभूतः । 
सुनीतियुक्तं तनयं प्रघ्रते चतुष्पदाटयं बहुपण्डितज्ञम्‌ ॥ १ 
खगन से द्वितीय भावम मेष राडिदहो तो अनेक प्रकार के धर्मकार्यं 
तथा नीति पूवक धनोपार्जेन करता है, उसके पुत्र भी नीतिनिपुण, धन- 
वाहन से युक्त पण्डित होते हैँ ।। १॥ 
वरये धनस्थे ठकभते मचष्यः करपिग्रसादन धनं सदेव | 
अनामसवात च चतुष्परदाख्य तथा (हर्य मणस्नराकत ङ्म्‌ | २॥ 
द्वितीय भावमे वृष राशिदहो तो उसको कृषि कमं से धन लाभ, गौ, 
भेस आदि चतुष्पद्‌, सूवणं-रत्नादि का निविघ्न खाभहोताटै!1 > ॥ 
ततायराश्चा वनय भर्खष्वा करन कमत स्जरजनदन्च ।नत्यम्‌ । 
राप्य तथा क्ख्नज प्रभृत दयादक स्मरत सख्यम्‌ ॥ २॥ 
जिनके धन भाव मं मिथन रारि हो-उसको स्त्रियो कौ सहायता से 
सोना-चां दी, चतुप्पदादि धन का कान ओर साधुजनसे सङ्क होता है ॥३।। 
चतुभथरारवनया मनुव्या वन कमर्‌ तब्रुक्षजमव नित्यम्‌ | 
जलायं यद्नमिषटमोग्यं नयाजितं प्रोतिकरं सुतानाम्‌ ॥ ४॥ 
घन सावे ककं राशिदहौतो उने टकड़ी के व्यापार से विशेष धनका 
खाभ ओर जलम इवने का भय होता दै। वह्‌ जो कुछ धन कमातादै वह 
नीतिं पूर्वक तथा वह्‌ धन भी उसके मित्रजन उपभोग करते टै तथा उस 
धन से उसके पुत्र सुख करते हं । अर्थदं स्वोपाजित धन को अपने स्वाथ 
मे उपभोग नटीं करता ॥ ४ ॥ 
पिह धनस्थं कथते मदप्यो घनं तयोऽरण्यजनात्तम।नम्‌ । 
स्वोपकारं प्रथणं प्रभूतं स्वदिक्रमोपाजितमेत्र नित्यम्‌ ॥ ५॥ 
धन धाव मं सिह राचिदहौतो वह मनुष्य वन से उत्पन्न वस्तु तथा 
ब्रन जन्तुओं ये अपन पराक्रम द्वारा धन का उपाजन करता है ओर वह धन 
सवके उपक्रार मे जआताटै॥ ५॥ 
कन्योदये वि्तशते मदुप्यो धनं ठयेद्‌ भूमिपतेः सक्राशात्‌ । 
दिरण्यथुक्तासणिर(प्यजातं गजाखनानादिधित्तजं च ॥ ६ ॥ 
धन भाव मं कन्याराशि हो तो उस मनुष्यको राजा से सोना, चाँदी, 
हीरा, मोती, हाथी, वोड़ा आदि नाना प्रकारके धनका काभ होता है ।॥ ६॥ 
मा. प.-१ 


१६२ सटीक मानसागरीपद्धति- [ तृतीयो- 


तुल घनस्थ वहुपृण्यजात धनं मदपष्या छकमतं प्रभृतम्‌ । 
पपाणज सखन्मयमातजात सस्या कसजमव्‌ नित्यम्‌ | ७ ॥ 
धन भावम तुका रारि दहो तो बह मनुष्य उसके प्रभाव से पत्थर, मिट्री 
ओर धान्य आदिके व्यापारसे वहत धन लाभ करता है ।। ७॥ 
शरन त्व्वस्य्‌ सदव्च्च र्चः स्वृध्रमश्चट ब्रत {न्त्यं म्र | 
[वला्न्रसपर संद (वाचन्रवाङ््य जद्‌व्रभक्तद्र्‌ ।। ८ । 
धनस्थान मे वृदिचक रारिदहटोतो वह मनुष्य धर्मात्मा, स्त्रियों सेप्रेम 
करने वाला. अनेक प्रकार के विनोद यक्त वात वोलनेवालखा ओौर ब्राह्मण का 
भक्त होता हे। ८ ॥ 
धनुधरं वित्तगते मनुष्या धनं ठकयेत्स्थयेविधानजातय्‌ । 
पतुव्पदादय वव्रं यश्छर्त्रा रसाद्धव ध्रमातध्रानद-३स्‌ | ९, ॥ 
धन भावमेधनुराशिदहटो तो स्थिरकार्योकेद्रारा गाय, भैस, हाथी, 
घोडे आदि अनेक प्रकारके स्थायी धन तथा रसस उत्पन्न धन का खां 
करता है एवं धमं कार्याधं धन संग्रह कररतादटे।। ९ ॥ 
म्रगे धनस्थे ठते मनुष्यो घनं प्रयञ्चेधिलव्रेख्प.यः | 
{स्त्व च सदा चप.णा षवक्रियः(मश् (नदश्सङ्कत्ि | 9० ॥ 


धनस्थान मे मकर रादिहोतो वह मनुप्य अनदः प्रकार के प्रपश्य, 
राजाकी सव्रापे, खेतीमे ओर विदेशयात्रासे धनका संग्रह करना टे) १०॥ 


मरे धनस्य लभते मसुष्यो धनं प्रभृतनियसोववामः | 
जने? साधुजनस्य भोज्यं महाजनोत्थं च परोपकारी ।॥ ११॥ 
जिसके धन भावम कुम्भ राशि हो वह्‌ मनुष्य फल, फूट ओर जलोत्पन्न 
वस्तुओं से धन खाभ कर साध्रुजनोको विखातादहै तथा बहतो से च्छ 
लेकर साधरुओं को विलाता है ओर परोपकारी होता है ।। ११॥ 
मत्स्ये धनध्थै लभते सचुष्यो धन प्रभूतनियसोपवासः । 
वद्य ग्रतातानाधसङ्गमष्च्च मतापित्रस्या सदपाजत च | १२॥ 
धरन भाव सें मीन रािदहो तो वह मनुष्य व्रत, उपवास, विद्या आदि 
के प्रभां से, निधि ( धूमिस्थ द्रव्य ) के खोज से तथा माता-पिता केद्वारा 
उपाितं धनक्रा काभ करता है .। १२॥। 
तृतीय भावस्थित्त मेषादिराशि फकल- 
तरयभार्यं अथय च रसा ।इजातामन्रश्च मवरन्मचुष्पः 
दरोपकारः श्रवणः श्चिथ प्रभृतविद्यो चृपपूलिताङ्कः ॥ १॥ 


श्यायः | प्रकीणेफर निरूपण । १६३ 


जन्म समय तृतीय भावमें मेष राशि हो तो जातक ब्राह्मणों का हित, 

परोपकार ओर पुराण श्रवण द्वारा पवित्र, अनेक विद्याका ज्ञाता ओौर्‌ 

राजमान्य टोता है।। १॥ 

वृषे वतीये रभते मवुष्यो नरेन्द्रमिव्रं प्रचुरप्रतापम्‌ | 

सुवित्तदं भूरियजोनिधानं स्रं कविं बाह्मणरक्तचित्तम्‌ ॥ २ ॥ 
तृतीय भावम वृष राशिदहौतो जातक राजा का मित्र, अति प्रतापी, 

दानी, यशस्वी, पण्डित, काव्यकर्ता ओर ब्राह्मणों का भक्तं होतादे।॥२॥ 

तृतीयसंश्थ मिथुने च लग्ने करोति भस्य अरयानयुक्तम्‌ | 

घछीपरस्छभं सत्यथुद्‌रचष्टं कुखाधिफ़ं पूञ्यतमं नृपाणाम्‌ ।॥ ३ ॥ 
तृतीय भावमें मिथुन राशिहोतो वह मनुष्य उत्तम सवारी रखने 

वाला, स्त्रियों का प्रिय, सत्यवक्ता, उदार, कुल मे श्रेष्ठ ओर खोक मं पूज्य 

होता टै।। ३॥ 

कुलीरराशौ सदजं प्रयाते मित्रं लभेद्‌ वेश्यगृहभ्रदेञे । 

करयाव्रठं धमेकथानुरक्त खदा सुक्ल जनसस्पतं च । ४॥) 
तृतीय भावमें ककं रािदहो तो वह्‌ मनुष्य वैद्य ( व्यापारी ) जनोंसे 

मैत्री करने वाला, वेती करने वाका धर्मात्मा, युडीर, लोगों का त्रिय 

होता टे ।। “॥। 

सहे ततीवे इरूते समुप्यं शूरं कुपित्रं वरवित्तदध्धम्‌ । 

वृध्रात्सक् पापएकथ्‌।नृरक्त प्रचण्डवाक्य त्व(तमावतं च । ५॥ 
तृतीय नावसे सिह राशि दो तो वह मनुष्य, यर, कुत्सित मित्रवाखा, 

वरनकरालोभी, हसक, पाप कथा में रुचि रखने वाखा, कठोर भाषण करने 

वाचा ओर गौरवी होता है ।। ५॥ 

ततीयसाबस्थितराशिकन्या शख नुरक्तं मनुजं सुशीलम्‌ । 

ननायुद्टःसंस्ततकसयक्रोषं प्रियद्िजं देवगुरुप्रभक्तम्‌ ॥ ६ ॥ 
तृतीय भावम कन्या रारि दहो तो गास्त्राभ्यासी, सुशील, अनेक मित्रो 

की सहायता से धनसंग्रह करने वाका, ब्राह्मणों का प्रिय, देव ओौर गुरुजनों 

का भक्तटोतादटै। ६ \ 

तरृतार्यसस्थं तु ठउखाभिवन मत्रा मवत्पापपरसन्‌ष्येः | 

काट्यात्मको लोदयकथाऽचुरक्तः साद मड ष्यः स्वसुताद्पकश् | ७ | 


अ 


तरृतीय स्थानम तुला राशिदहोतो पापियोसते चैत्री करने वाखा, चर 


क ` 


१६४ सटीक मानसागरीपद्धति- [ त्ृतीयो- 


क 


छोट वच्चोसे चच्छटता सहित वात करने वाला 


- 


चित्त, अपने लड्के से 

होता दै । ७॥ 

अलो ततीवे च भवेननरस्य मैत्री सदा पावजतैर्दरदरिः | 

करुतष्नघादः करहाचुरवतव्यवेतर्ष्यजनतादिष्दरः | ८ ॥ 
तृतीय भाव में वृध्िकहटोतो उसको पापियों ओर दरिद्रोसे मैत्री, 

क्रृतघ्न, ्गड़ाट, अव्यवस्थित, खोक से विरुद्ध आचरणवालों से उसकी 

मैत्री होती ट ।॥ ८ ॥ 

चापे वृतये च भवेन्मनंष्या मन्त्री युद्गे चपयज्कश्च 

चित्तः स्वरधंसेष्दः प्रसन्नः करषानुरक्ती रणको विदथ | ९ | 
तृतीय स्थान में धनुदहोतो वह राजमन्त्री, चूर, राजा करा सेवक 

हदयाकषेक वाक्य तथा धर्माचिरण समे सदा प्रसन्न, दया युक्त ओर युद्धम 

कुराल होता है । ९ ॥ 

नक्रस्तरतीये च नरस्य यस्य करीति सौम्यं सततं सुताब्यम्‌ 

नित्यं गुहद्दवगुर्प्रसक्तं महाधनं पण्डितमप्रेयस्‌ !। १० ॥ 
तृतीय भावम मकर राशिहोतो वह्‌ मनुप्य सदा प्रसन्न मुख, पृत्रवान्‌ 

देव, मित्र ओर गुरुका भक्त, महाघनवान्‌ ओर अद्वितीय पण्डित होता है ।१०॥! 


कुम्भे ततये ठकभते मनुष्यो मत्र वत्नवदुष्ादिदुक्ठः | 


माधि सत्वरपर्‌ः ल्ग प्रय सखंटखश्र || ११॥ 
तृतीय भावमे कुम्भ राशिहोतो मनृप्य-त्रती, यशस्वी, क्षमाशीलः, 
सत्यवक्ता, सुरी, गीतज्ञजनो से मेत्री करने वाला होता दहै तथा दृष्टो 
भी मेर रखता टं । ११ ॥ 
ततायमबश्त्मानरया नर्‌ प्रप्त बहुवित्तंयुस्तम्‌ | 
पृत्राल्वित पृण्यवनर्पत म्रवाताथ स्जना{मिरसद्र्‌ ॥ १२॥ 
तृतीय स्थान मं मीन राहि हो तो-जातक धनवान्‌, पूत्रवार्‌, पुण्यवान्‌; 
अतिधियों का भक्त ओर सव का प्रिय होता है । १२॥ 
सुख ( चतुथे ) भावस्थित मेषादिराडि फल- 
मेपे सखश्थे कभते सुखं च चतुष्पदेभ्योऽथं विलासिनीभ्यः । 
मोगेविचरिः म्रचुरान्नपानः . पराक्रमोपाजिदमदनेध ॥ १॥ 
चतुथं भावमें मेष रायिहो तो जन्म लेनेवाला चतुष्पदो से, स्त्रियों से 
अनेक प्रकार के अन्न-पानादि भोगों से ओर अपने उपाजित धनोंसे सख 
प्राप्न करताटै।१॥ 





ऽध्यायः | प्रकीर्णफट निरूपण । १६५ 


वृषे यखुखस्पथे लभते यंख।नि नरेऽतिमन्येविविधेजनेख्च । 


शोर्येण  भृषारनिवेषगेन पियोपचारेनियमेव्रतेध ॥ २॥ 
चतुथं स्थानम वृष हो तो वह्‌ मनुष्य मान्यजनों से तथा अनेक प्रकार 
केखोगोसे भी सुखलाभ करता टै । अपने पराक्रमसे राजाकी सेवा ओर 
अनेक उपचारोसेभी यु प्राप्त करता दटै। २॥ 
ततायरा्ो खंखगे सुखानि रमेन्मनुष्यः ब्रमदाक्रतानि। 
जठावगाहेवनक्ेषय। च प्रभूतपुव्पाम्बरसेवनेन | ३॥ 
चतुथं स्थान में मिथुनौ तो वह्‌ मनुष्य स्वियोंसे, जर विहार, वन- 
प्रमण ओर अनेक प्रकारके पुष्प-वस्त्रादिसे सुख प्राप्त करता है ।। ३॥ 
कृलोरराला च यदा सुखस्थे नरं सुसूं खुभगं सुश्लीलम्‌ । 
सत्रासभ्मतं सव्रगुगंः ममेतं व्रिद्याविनीतं जनवस्लमं च ॥ ४॥ 
चतुथं भावमे ककं हो तो जातक सुन्दर, भाग्यवान्‌, युशील, स्त्रियोक्ता 
प्रिय, सव्र गुणों ने युक्त, विद्यावान्‌ ओर सव जनों का त्रिय होता है॥ ४॥ 
पिह सुखस्थे न सुखं मदुप्यः प्राप्नोति जातु प्रचुरप्रकोपात्‌ 
कत्याप्रदति च दर्द्रिसङ्गानरो मवेच्छीलविवनिंतथ । ५॥ 
चतुथं भावने सिह राचिदहो तो बहु मनुष्य अत्यन्त क्रोध होने के 
कारण कमी युखी नदीं होता 1 कन्या सन्तानवाका जओौर दरिद्रता कै दठेतुसे 
गीटहीन होता है ।) ५॥ 
कपित्रयङ्यी धनसंश्रयषच्च कन्याये वन्धुंगते मरस्ष्यः 
लन्ययङ्क.स्छमतेऽखंखानि चैर्येण शुद्रेन विमोहनेन ॥ & ॥। 
तुथं भाव मे कन्यारािदहो तो वह मनुष्य धन पाकर दुष्टजनों सें 
मैत्री करतादै, चमुटपन, चोरी ओर मारण-मोह्न आदि त्रिया से सदा 
वपाता टं । ६ 


== 


= 


क 


छरति सौम्यं श्चुभकमंदश्षम्‌ । 
व्िद्ाविनीदं दत्तं अखाद्यं प्रसन्नचित्तं विभवः समेतम्‌ ॥ ७ ॥ 
चतुथं स्थानमंतुला रादि दहो तो वहु सनुष्य सर स्वभाव, सत्कायेमें 
निपुण, विद्या से विनीत, सवदा सुखी, प्रसन्न ओर धन से युक्त होता दै ।\७॥ 
अलो चतुरं विपदः ससेतं नरं खतीक्ष्णं परभीतचित्तम्‌ । 
प्रभृतसेवं गतदीयेदपं परेः सुदक्षं भमतिभ्दिदीनम्‌ ॥ ८ ॥ 


१६९६९ सटीक मानसागरीपद्धति- | त्रृतीयो- 


चतुथं भावमे वृश्चिक होतो मनुष्य विपत्ति से युक्त, तीक्ष्ण स्वभाव, 
दुसरे से भय रखने वाला, बहूतों की सेवा करनेवाला, शत्रुओं द्वारा गर्वहीन, 
कायं मे कुश तथा वुद्धिमान्‌ से प्रथक्‌ रहने वाटा होता है ।1 ८ ॥ 
चापे सुखस्थं रभते मनुष्यः सुखं सदः सङ्करयेवनेन । 
तत्कीतेनेनेव द्यवि चित्रैः सेवासुखं स्वेन निबन्धनेन ॥ ९॥ 
चतुथ भावम धनु रारिदहोतो युद्ध करने, युद्ध की चिन्ता करनेसे 
तथा अनेक प्रकारके घोड़ों के सेवाक्रार्य से ओर अपने प्रवन्धों से सुव 
पानेवाला होता है ।॥ ९ ॥ 
मृग सुखस्थं छुखभाग्‌ मनुष्य; सद्‌ मवेत्तोय नियैत्रणेन । 
उद्यानवापातटसङ्गमेन मिद्रोपचारः ुरतग्रथानः ॥१०॥ 
चतुथं स्थानमें मकर राशिटो तो वह्‌ मनुष्य सर्वदा जल विहार, 
वगीचा, तालाव आदि स्थान में जानेसे, मित्रों के उपचारसे, सुरत क्रिया 
से युख पानेवाला होता है ।। १० ॥ 


घट सुखस्थं प्रमदाभिधानाद््राप्तोति स्यं विविधं सद्यः | 
मिष्टान्नपानः प्टलाक्यत्रे विदग्धवःक्यधं सयुल्छुकस्वः ।1११॥ 
चतुथं भावम कुम्भ राशिहो तो वह मनुष्य स्त्रियों के आश्रय से, 


मिष्ठान्न्‌, पान, फ, . गाकपत्रादि से, उत्साहवधंक वाक्यों की चतुरताये 


क 


सुख पानेवाला होता है ।। ११ ॥ क 
माम ससस्य ठ सुखा समदुष्यः प्राप्नाति साख्यं जलठस्श्रयृण | 
नश्वरो देषसखद्धवेध स्थानः स॒वस्त्रः सुधनैर्धिचितरेः ॥१२॥ 
चतुथं भाव में मीन राशिहो तो वह्‌ मनुष्य सदा सुखी तथा जल कै 
आश्रय से, देवताओं की कृपा से, वस्त्र ओर अनेक प्रकार के धनोसे सुखं 
लाभ करनेवाला तथा मन्दगति से चलनेवाखा होता है ।। १२॥ 
पच्चम भावस्थित मेषादिरायि फल- 
सपे उत्थं कमते सचुष्यः प्रियेण पृत्रन्वितचेनसा च| 
खराछुखरनहि कृतानि यानं पापाचुरक्{डट'चच्शुक्तः ।॥ १॥ 
पुत्र (५) भावमें मेष रायिदटो तो वह्‌ मनुष्यमित्रोंसे तथा पुत्रोंमे 
स्नेह से, देवताओं की सेवा से सुख प्राप्त करनेवाला होता है । पर पाप 
कायं मे भी फंसने से चिन्तित रहता हे ।। १॥ 
वुर्पं सुतस्थ जनस्‌ भरखष्वः त्रप्नाति कन्यां ममां सुरूपम्‌ | 
अवत्यहाना वहुक्मलन्तश्यु्त सद उसुरक्ता ।चजमतरधमं ।२॥ 


ऽध्यायः | प्रकी्णंफल निरूपण । १६७ 


पचम स्थानमेवृषप होतो मनुष्य को सुन्दरी, सौभाग्यवती, पर 
सन्तानहीन, कावण्यवती ओर पतित्रत परायणा कन्या होती है ।1 २॥ 
ततीयरायो सुतगे मनुष्यः प्रप्नोत्यपत्यानि मनःसुखानि । 
सुखीलयुक्तानि गुणाधिकानि ग्रीत्या समेतानि बखाधिकानि ॥ ३1 
पत्र (५) भावमे मिथन राशिदहोतोउस मनुष्य को प्रसन्न, सुखी, 
सुगील, गुणवान्‌ खोगोसे प्रेम रखनेवाले ओर बलवान्‌ पुत्र होते टं । ३॥ 
ककं सुतस्थे जनयेन्मदुष्यः पुत्रात्‌ प्रसिद्धान्‌ पितरहषकांश्च । 
विस्तीणंकीतींश्च महानुभावान्‌ धनेन युक्ताच्‌ विनयेन युक्तान्‌ || ४।॥। 
पुत्र स्थानमे ककं राहि होतो उसके पत्र विख्यात, पितु सुखदायक, 
यशस्वी, उदार, धनवान्‌ ओर विनय से युक्त होते दहं ।। ४॥ 
मिहे सतस्थे जनयेन्मचुष्यः क्ररस्वभाव्नयनेन कान्तान्‌ । 
मासप्रियान्‌ स्त्रीजनक्रान्‌ सुतीव्रान्‌ विदेशभाजः श्ुवया समेतान्‌ ॥५॥। 
पञ्चम भावम सिह राशिहो तो उसके पुत्र क्रूर स्वभाव वाले, सुन्दर 
नेतर वाले, मत्स्य-मां स त्रिय, कन्या सन्तान वे, तीव्र, विदेशवासी, क्षुधातुर 
होते हं । ५॥ 
कृन्या यदा पञ्चमा तदा स्युः कन्या नराणा तनयविहनःः;। 
पतिप्रिया: पुण्यतराः प्रगस्माः प्रज्ञान्तपापाः प्रियभूषणाश्च ।॥६॥ 
पत्र भावे कन्या रादि दहो तो उस मनुष्य को अधिक कन्या होती 
ओौर वे पत्रहीना, पतिव्रता, कार्यमें निपुण, पापहीना ओर आभरूषण मे प्रेम 
रखनेवाखी होती हँ ।। ६ ॥ 
तला यद्‌ पंश्चपगा नराणां तदा सुश्लीखानि मनोहराणि । 
भृवन्त्य॒वत्या(च सङ्प्काण क्ियास्सतान शमक्षणान ७1 
पञ्चम भाव मे तुलाराशि हो तो उसके पुत्रादि सन्तान सुशीख, 
सुल्पवार्‌, कायं मं दक्ष ओर सृन्दर नेत्रवाठे होते हं ।॥ ७1 
काटे उतस्थं जनयेन्चयोनी एत्रान्मदुष्यः शुभगान्‌ सुखीरान्‌ । 
अन्[तद्‌ (पच व्रणदचयनं शुक्तानरजञत्र चम सतत मचुष्यः ।८॥ 
पञ्चम भाव में वृश्चिक राशिदह्ो तो उसके पुत्र भाग्यवान्‌, सुशील, 
दोपहीन, विनीत ओर अपने धमं मे तत्पर रहते है 11 ८ ॥ 
चाप्‌ सुतस्थं जनयन्पदव्यः तान्‌ वाचनत्राच्‌ दयद्धञ्वदक्षाच्‌ । 
धाबुष्कचयान्‌ हतशत्रुपक्षाच्‌ सेवाग्रियाच्‌ पाथिवमानयुक्तान्‌ ॥९॥ 


१६८ सटीक मानसागरीपद्धति- | तृतीयो- 


पुत्र भावमेधनु राशिहोतो उसके पृत्र घोड़े आदि सवारी रखने 
वाले, धनुष जादि शस्व चलाने मेँ समर्थ, गत्ुओं को जीतने वादे, सेवा 
काय जानने वारे ओौर्‌ राजा से आदर परानेवाले, अनेकः प्रकार के गुणो मे 
युक्त होते टै ९ 


खगे सुतस्थे जनयेन्मजष्यः पुत्रान्‌ सदः दायभतीतं दह्यार्‌ । 


क्लिक्‌ ङुभवषालन्वगतप्रधाभानच्‌ सष्टरर्ं प्रसयिवरितंश्र ।१०। 


पुत्र नावम मकर राशिहो तो उसके पुत्र पापी, बरुखूप, नपुंसक, दुष्ट 
स्वभाव, प्रभवहीन, निष्टुर ओर प्रेम रहित होते दँ ;। १०॥ 


च ऋ, 


फम्भ छतस्थं (स्थरतासमेतान्‌ गस्मीरयेश्टनःतयन्ययुक्तःन्‌ । 
| 


क 40 2 न ~ 
उत्सि सचुन्ः जचयल्रसिद्रात्‌ कटसदाय्‌ पुण्यदः अथतः ।॥११॥ 
पुत्र भावम कुम्भराशिहो तो उसके पत्र स्थिर, सत्यवक्ता, विद्यात 


कष्ट का सहनं वा, पृण्यवान्‌ं ओर यस्वी होत है ।। ११॥। 
म(न सुतस्थं रक्तान्‌ सुरक्तान्‌ पत्रान्‌ सचुष्यो छयतं व्यवायात्‌ 
रागः समताश्च सदा कुरूपान्‌ सपायके स्ञीपहितःन्‌ सदयं ।॥१२॥ 
पुत्रे भावम मीन रािहोतो ठम मनुष्ये पृच्र सुन्दर र अपेयं 
अनुरक्त ( श्रद्धा रखने वाके } होते दै । यदि उसमें पापग्रह हौ तो उसके 
रागस युक्त, कुरूप ओरस्त्रीसे यक्त हीते । १८ 
षष्ठ भावस्थित मेषादिरायचि फट -- 
मेषे रिपुश्थे प्रभवेच्च वरैर सदा नराणां पसर सुस । 
अपत्यवगे शतभङ्गनानां सङ्के नितान्तं निजघन्थ ।। १ ॥ 
पष्ठ भावम मेपरारशिहोतो खोगों से श्रता करने वाखा होताट। 
वृष राशि हो तो अपने सन्तानवगं मे, स्त्रियों मे ओर अपने वन्धुवं मेदी 
रात्रूता होती है ॥ १॥ 
तृतायरा्ो र्पभे राणां वरं भवेत्‌ स््रीजनितं सदेव | 
तथा नर्णां नहित च पपिचणणर्जननाचजनादुरक्तः ।॥ २॥ 
जिसके षष्ठ भावम मिथन रारिहो, तो उसको अपनी स्त्री, 
पापीजनों से, बनियों से ओर नीचजनों से रत्रता होती हे ॥ २॥ 
ककं रिपुश्थे सहसा भयं च॒ भवेन्मञुष्यस्य सु्ञातुरस्य । 
समं द्विजेन्द्रेध नराधिपे महाजनेनैव पराङुरोधात्‌ ॥ ३॥ 





त कक क्क ^ 
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पष्ठभाव म कक राशि होतो उस मनुष्य को पूत्रके कारण तथा 

अन्यजना कं अनुराध से ब्राह्मण, राजा ओर वड़े आदमियों से वैर 

होता है। ३॥ 

सह रणस्य प्रभवेच वर सुत्रः ससव न्धुजनन नित्यम्‌ । 

वन्‌ क्षणत्तिस्य 1वनाजतं च यद्वा मनष्यस्य पराङ्नाभः ।। ४ | 
रिपु (६) भावमें सिहदहोतोपृत्रों जौर बन्धुजनं से श्रता अथवा 

परस्त्रियो क सङ्खवरा सव सम्पत्ति नष्ट हो जाती हे॥ ४॥ 

कन्याल्धतं शन्रुगृह्‌ स्मरवररसयुतिनधेनता न॑र्‌णाम्‌ । 

दुशारिणीभिश्च सुनिम्नगाभिर्वेदयामिरेवाश्रयव्जितामिः ॥ ५ ॥ 
पष्टभाव में कन्या रारि होतो उसको किसी से शत्रुता नहीं होती, किन्तु 

इराचारिणी, नीच स्त्री या वेद्या के सङ्क से धनका नाश होता है।॥ ५॥ 

तुलाधर श्रुगृ नरस्य निधिस्थितस्य प्रभवेच वेरम्‌ । 

फाय शुधरमस्य नरस्य साधाः स्ववन्धुवगाच नजाठ्याच | & ॥ 
पष्ठभाव मं तुला राशिदहोतो वह्‌ धनको भूमि में रखने वाखा अथवा 

धमं कार्यया साधुजनो के उपकार करता है, इसलिये अपने घर में, अपने 

बन्धुजनो से वर होताटै | ६। 

कोपे रिपुस्थ प्रभवेच वैरं खाद्धं द्विजिह्व च सरीसृपे । 

व्यालेसेधोरगगेनराणां सैः सुधव्येश् विरापिभिश् ॥ ७ ॥ 
जिसके षष्टभाव मं वृध्िक्र राशि दहो, उसको चुगुकखोरो से, विच्छ 

सपो, वनजन्तृजों चे वं चोरों से भय ओर प्रतिष्ठति तथा विकासी 

पर्पों से गत्रेता होती है ॥ ७ ॥ 

चापे ररेपुश्ये च भवेच वैरं शरेः समेतश्च भसगगक्रथ । 

मद्‌। संद्ुप्यंश्च इयश्च नारः पुण्वस्तथाउन्यः वरपश्वनाच । ८ ॥ 
पष्ठभावमें धनु राचि दहो तो चरधारियों से, रागवान्‌ मनुष्यों से, 

चोडे-हाथी ओर पण्य करने वाखोसेद्धेपदहोताद। ८॥ 

स्रुगे {रपञ्थं चं धूर्त वृर्‌ सद्‌ नर्णां वनसस्मव च| 

मित्रैः समं साधञजने सहाये प्रभत्तकठे गरहसम्भवं च ।॥ ९ | 
पष्ठभाव सें मक्र राजिदहो तो उसको धन के कारण अपने हितजनों 

से भी रात्रृता होती है, वहुत समय में साधुजन के सहायक होने प्र घर के 

खगो सं भी शत्रुता होती है ।॥ ९॥ 


१७० सटीक मानसागरीपद्धति- [ तृतीयो- 


कुम्भे रिपुस्थे पुरूपस्य वेरं नराधिपेनेव जङाश्रयेश्च | 
वापीतडागादिभिरेष नित्यं क्षेत्राधिषोच्चैः पुरपः प्रवृद्धः ॥ १० ॥ 
षष्ठभावमें कुम्भ रािहो तो उसको राजा से, ज-जन्तुओं स, 
वावी, तालावर आदि से भय ओर वड्‌ टोगो से ग्रता होती दै ॥ १०॥ 
समान रपस्थ्‌ च स्नराणा चरं च (नट्यं सुतवरमजातम्‌ | 
त॒ स्वायसवे पराणामपि (प्रयाणासतरतर च | १३॥ 
षष्ठभावमे मीन राशिहौ तो उसक। पुत्रोंसे, स्त्रीसं ओर्‌ अन्य 
हितजनों से अपने स्वाथं सिद्धि के लिए चत्ता होती टे । ११॥ 
सप्तम भावस्थित मेषादिरादि फल - 
मेपेऽस्तसंस्थे च भवरफटत्रं करर नराणां च खटस्वमावृम्‌ । 
पापाचुस्क क्न बरस वित्ताप्रय साध्यप्र सर्द | प॥ 
सप्तम भावम मेप रारिहोतो उस सनुप्य कौ स्त्री क्रूरा, दृष्ट 
पापिनी, कठोर, निदेयी ओर धन चाहने वाटी होती दहै।। १) 
वृपेऽस्तसंस्थं च भवेत्कर्तरं थरूपकं वच्प्रणतं प्र ्न्तसू 
पतिव्रता चश्युणेन यक्तं कलाधिक वादयणदवम्‌ स्विद्‌ ॥ २॥ 
सप्तम भावमे वृष राचिदहो तो उसको सुरूपा, मधरुर्‌ वाव्रयव्रादीः 
गृहकार्यं मे चतुरा, शान्त स्वभाव, पतिव्रता, कलाओं को जाननेवालीः 
ब्राह्मण-देवताओं मे भक्ति वाटी स्त्री होती है 11 २॥। 
ततायरा्ा च भर्वत्कखत करत्रधुक्ते सथन सुद्रत्तम्‌ । 


रूपान्वतं ख्वयुणापयन्न चनतकवेव गंणत्रजित च ।॥ ६ ॥ 
सप्तम भावमें मिथुन हो तो उसकी स्त्री धनवती, सदाचारिणी, इपवत 

सव गुणों से युक्ता, कोमल स्वभाववाटी ओर संघ से रहिता 

होती हे। ३॥ 

ककण युर्धर्तं च मनहुराण सायःस्यसुक्ताय युगाह्वताननि । 

भवान्त सामाग्यकटत्रकाण कटङ्कहानान सस्रस्पतानन ॥ ५ ॥ 
स्त्री (७ ) भावम ककं राशि होतो उस मनुष्यकौो स्त्री सुन्दर 

सौभाग्यवती, गुणवती, प्रसन्न हृदया, ज्ञगड़े से उरनेवारी ओर अज्ञा 

कारिणी होती हे। ४॥ 

सिहेऽस्तसंश्थ च भवेत्करत्रं तीवरस्वभावं च खटं च दुष्टम्‌ । 

विद्ीनवेषं परसक््मयुक्तं वसुप्रियं स्वस्पक्रतं कृशं च ॥ ५॥ 


ऽध्यायः | प्रकी गफ निरूपण । १७१; 


सप्तम भावम सिह राशिदहो तो उसकी स्त्री तीव्र स्वभाव वारी, 
ररा, दुष्टा, श्रृ ङ्खारहीना, दूसरों के घर मे रहने वाटी, धन चाहने वाटी, 
थोड़ कार्य करने वाटी ओौर दुर्वंल देहवाखी होती है 11 ५ ॥। 
पष्ठेऽस्तसंस्ये च भवन्ति दाराः सुरूपदेहास्तनयविंदीनाः 
साभाग्यभोगाभेनयेन युक्ताः त्रियंबदाः सत्यधनाः प्रगट्भाः ॥ £ ॥ 
सप्तम स्थानम कन्या राशिदहोतो उसकी स्त्री अति सुन्दरी, कन्या 
सन्तान वाली, सोभाग्य भोग ओर धन से युक्ता, प्रिय ओर सत्य बोलने 
वाटी तथा कायं करनेमें दक्ष होतीदहै। ६॥ 
तलेऽस्तसंस्थे युणगर्वितांग्यो भवन्ति नार्यो बिविधप्रकाराः 
पण्यप्रिया धमेपराः सुदान्तप्रभृतपुत्राः परथिवीविनीताः ॥ ७ ॥ 
सप्तम भावम तुलाराशिहटोतो उस मनुष्यकी स्त्री गुणोंके गौरव 
रखने वाटी, पुण्यक्राये करने वाली, धममपरायणा, गुणयुक्त पुत्रवाखी, पृथिवी 
सदृश क्षमा वाखी अनेक स्त्रियां होती हैँ 1 ७॥) 
कटिऽस्तसंस्थं विकलासमेता भवेच्च भाया कृपणा नराणाम्‌ । 
सुशिक्षिता च प्रणयेन दीना दुभाग्यदोपेविविधेः समेताः ॥ ८ ॥ 
सप्तम स्थान मं वृश्चिक होतो उसकी स्त्री विविध कलाओं को 
जाननेवाटी, कृपण स्वभाव वाटी, शिक्षिता होने पर भी विनयरहिता 
तथा दुभग्यि दोषो से युक्ता होती दै।॥ ८॥ 
चापेऽस्तसंस्थे च अर्वेत्कृख्तरं नृणां सुदुष्टं विगतस्वभावम्‌ | 
वि्छस्तर्ञ्जं पर्दोप्रशं युद्धत्रियं दम्भसमन्वितं च॥ ९ ॥ 
सप्तम भावम धनु रालिहो तो उसकी स्त्री दुष्टा, कुरीखा, ज्जा से 
रहिता, दूसरों के दोप देखने वाटी, गडा करने वारी ओर दम्भ-ई्ष्यादि 
से युक्ता टोतीद।९॥ 
मक्र यस्य च द्यूने भाया दम्भान्विताऽधमा। 
निलज्जा छोय करा दुःस्वभावा च दुःखिता ॥ १० ॥ 
जिसके सप्तम भावम मकर राशि दहो तो उसकी स्त्री दम्भ से युक्ता, 
अधम प्रकृति, निरंञ्जा, लोभ रखने वाटी, दृष्ट स्वभाव वारी ओर 
दुःखिता होती है । १०॥ 
घटेऽस्तसंस्थ च भवेत्कररं यणां दुष्टं विगतस्वभावम्‌ । 
देददिजानां सततं प्रहृष्टं भमध्वजं सत्यदयासमेतम्‌ ॥ ११ ॥ 


१७२ सटीक मानसागरीपद्धति- | त्रतीयो- 


सप्तम स्थान में कुम्भ राशिहोतो उस मनुष्य की स्त्री दष्टस्वभाव 
वारी, देव ओर ब्राह्मणों मे भवित, सत्य ओर दया आदि ध्म को रखने 
वाटी होती है । ११ 
मानेऽस्तसस्थं च विक्रारयुक्त भवेन्कखत्रं दिसतं कुपृत्रम्‌ | 
स्वधम व्रणर्च॑न हन सदा नराणा उयट{भरयं इइ | १२॥ 
सप्तम भाव में मीन रारिहोतो उसकी स्त्री विकारों से युक्ता, 


अपने से भिन्न मत रखने वाटी, कुत्सित पत्रवाी, अपने धर्मम प्रेम रखती 
हई भी विनय से हीना, सर्वदा धनं चाहनेवाटी होती ट । १२॥ 
अष्टम भावस्थित मेपादिरादि फलट- 
मेषेऽष्टमस्थे च भवेनसरणां वारे पिदश त र्जा स्थितान | 
धार्म तस्यव वद्च(्छताना बद्वु {खवास 9 ॥ 
अष्टमस्थान मे मेष रायिदहातो वह रोगस यक्त, परदे मं रहनेवारा, 


च 


अपनी बीती हई वातो को याद कर मूच्छित होनेवाचला, धनदान्‌ ओं 
होता टै ।॥ १॥ 
वरपेऽष्टमस्थे च भवेनराणां सल्युग टं चले 
महल्नाद्राऽथ चतुष्पदाद्रा शत्र तथा दु 
अष्टम भावमेवृषहोतोकफके विक्रार या अति खानेसेय 
दारा या रात्रिमे दुष्टजनों के संसगंसे बरमें पत्यु दहोतीदै।। २। 
ततायराशो च भवेनराणां ्रस्यु्ट्थते स्युरनिष्टसङ्कत्‌ | 
लोभोद्रमो वा रषखम्भवो वा गुदप्ररोपादथया प्रयत्‌ ॥ ३। 
अष्टम भावमे मिथृन राशिटोतो गत्र सङ्खया लोभ वा किसी रस 
पदाथं के खानेसेया गुदा रोगयाप्रमेहसे रत्यु टोतीदटै। ३॥ 
करकऽष्टसस्थे च जरोपयर्गत्छीखचथा चैंव वियमः | 
भवेद्विनश्िः परदहस्ततो श विदेश्संस्थ्य नरस्य चष || ४॥ 
अष्टम भावमें ककं राशिहोतो जातक जम इवकर या किसी 
कीड़के काठनेसे या अन्य देदामे अन्य मनुष्य द्वारा सृत्य को प्राप्त 
होता दै । ४॥ 
सिहेऽषएटमस्थे च सरीथवाच भवेद्‌ पिनाकः एरुएस्य सखस्यक्र्‌ | 
व्यालोद्धयो बाञपि वनाभितस्य चौरो्धनो वाऽथ चतुष्यदए्च ॥ ५॥ 
अष्टम भाव में सिह रारिदहो तो उसक्री तिषेले जन्तुया जद्ककमेया 
चोर से अथवा चतुष्पद्‌ द्वारा मृत्यु होती है ॥ ५॥ 
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कन्य यद्‌! चाष्टमम्‌ वक [स्रात्छद्‌ स्वाच्त्तन्मन्‌जस्य स्त्युः। 
खछीणां हि दिपाद्‌ तिपग्रषछनास्स्यात्‌ सीणां कृते वा स्वगृहा्चितस्य।।६।॥। 
अष्टम भावमे कन्याराशिदहो तो उसको अधिक भोग-विरखास से, 
हितो की वात न सूनकर मनमानी करनेसे, स्त्री की हत्या करने से, विष 
भोजनसेयास्त्रीके देतु से अपने घरमे मृत्यु होती है । ६॥ 
तुलधर चाञ्छसगे च सत्युभेवेनराणां दहिषदोत्थ एव | 
निश्षागये संस्थकतोपयासाद्‌ विद्धिटुप्रकोपादथना प्रतापात्‌ | ७ ॥ 
अष्टम भावम तुच्छा राशिदहो तो किसी द्विषद्‌ ( मनुष्य ) द्वारा उसकी 
मृत्यु होगी अथवा राच्रि के समयमे अधिक उपवास के कारण अथवा दात्रुके 


कोपसया प्रताप ( सन्ताप ) से उसकी मूत्युहोती है। ७॥ 


स्थान ऽषटमध्याःऽएमराजिमङ्गे चृणां बिना रुधियेद्धवेन । 
गेण ता कोटममद्धवेन स्वस्थानसंस्थस्य विपोद्धबो वा| < ॥ 
अष्टम नावमर्वृ चि हो तो उस मनुष्य की मृत्यु शोणित विक्रार 


%) 


स, कीड़ के द्वारा अधवा विपे अपने स्थानमेही होतीदहै।८॥ 


चापेऽष्ट मस्थे प्रभवनराणां मृत्युः स्वसंस्थे शरताडनेन । 
गृह्य 


इदेना गदद्धवेन चतुष्पदोत्थन जलोद्धवेन | ९ ॥ 
म॒त्यु (८ ) भावम धनु राशिहोतो रके आघात से, गुप्तेन्रियमें 
रोग होने से या चतुप्परसय अथवा जलसे उसकी मृत्यु होती है।॥ ९॥ 
प्रगेऽषटसस्थे च नरस्य यस्य विद्यान्वितो मानगुणेरूपेतः 
क्रसी स शरोऽ विश्ाख्वक्षाः सस्त्राथंवित्सवकरासु दक्षः ॥१०॥ 
अष्टम भावसें सकर रादिदहो तो वह मनुष्य विद्वान्‌, मानी, गणी, 
कामी, जर, विद्याट छाती वाला, शास्त्रों को जानने वाखा ओर सव कलाओं 
मंनिपुणहोताहे।॥१०॥ 
पटेऽष्टमस्थे विसवश्रणादो वेखानरात्सद्मगतात्त॒ जन्तोः । 
नानात्रगर्वायुभयेविक्ारः श्रमात्तथा गेहविहीनमृस्युः ॥११॥ 
अष्टम भावने कुस्भ राशिदहो तो अग्तिसे उसकी सब सम्पत्ति नष्ट 
होती है, अनेकः प्रकारके व्रण, वायु के विकार, अधिक श्रम से अथवा 
पराये घर में उसक्रा मरण होता है। ११॥ 
मीनेऽषटमस्थे प्रभवेच मत्युन्‌ णामतीसारकृतश्च कष्टात्‌ । 
पिच्तरग्रगदा साटलाश्रयाद्‌ वा रक्तत्रकायादथचा च शक्रात्‌ ॥१२॥ 


१७४ सटीक मानसागरीपद्धति- [ त्रतीयो- 


अष्टम स्थानम मीन राशि दहो तो अतिसार के रोग से या पित्तज्वर से, 
जलसे, रोणित विकारसे या शस््रके आघातसे उसका मरण होता है । १२॥ 
सः 5 -- तवस भावस्थित मेषादिरारि फल- 8 
धमंस्थिते चेव हि मेपरग्ने चतुष्पदोत्थं प्रकरोति धमम्‌ | 
तेषां प्रदानेन तु पोपणेन दयाविवेकेन सुपालनेन ॥ १॥ 
नवम ( धमं ) भावमेंमेषराशिटो तौ पद्युओं का पाटन, पोषण, 
पञ्युओं पर दया ओर पद्युओं के दानरूप धमं करनेवाला होता है ।॥ १॥ 
वरप च धर्मं प्रगते मनुष्यो धमं करोत्येव धनग्रभृतम्‌ । 
विचित्रदानेवंहुगोप्रदाने - विमृपणाच्छादनभमोजनेन ।। २ ॥ 
धमं भाव में वषरादि टो तो अपने उपाजित धन से, अनेक प्रकारके 
अन्नदान, वस्व दान, सूवणे-भृपणादि दान, गोदानादि रूप धमं करने वाटा 
होता है।। २॥। 
तृतीयरा्चो प्रकरोति धर्मं घर्माक्रतिं सोम्यद्रतं सदेव | 
अभ्यागतोत्थं द्िजमोजनाद्‌ घा दीनानकस्पाश्रयसानयेताः || ३॥ 
धमेस्थान में मिथन राश्िहोतो सद्धावसे धर्माचरण वादा होता ह 
अभ्यागतो का सत्कार, ब्राह्मण भोजन, दीनजनों पर दया आदि धमं करनं 
वाटा होतादटै।३॥ 
व्रतोपवासैर्विपमेविचित्रेधमं नरः सुरते सदेव | 
धर्माधिते चैव चतथंराशौ तीरथाश्रयादू बा बनसेवनन ।। ४ ॥ 
नवम स्थानम ककंरादिदटोतो वह मनुष्य विविध नंति कै तरतं 
उपवास, तीथं यात्रा, वन मे रहकर तपस्या आदि करने वादा हीतारहं 1४) 
धमाख्यभाव्राध्रितसिहराशो धम परेषां प्रकरोति सत्यः । 
स्वधर्महीनो विक्रियाभिरेव स॒तीथेगामौ विनयेन दीनः ॥ ५ ॥ 
धम स्थान में सिह राञिदहो तो वह मनुष्य अपना धमं छोड़कर अन्य 
धमे को माननेवाका, विना कमंकेही तीथं घूमने वाला ओर विनयहीन 
होता है ।। ^ ॥ 
धमााश्रतः स्याद्द पष्टरश्चः स्राधमस्वा इर्त मनष्यः | 


विदीनभक्तिभर हजन्मतश्च पाखण्डमाश्चित्य तथोऽन्यपक्षम्‌ ॥ ६ ॥ 
धमं भावमें कन्या राशिहोतो वह्‌ स्रीधमं को करनेवाला, अनेक जन्म 
से भक्ति हीन, पाखण्ड मत या अन्य मतको माननेवाला होता हं ॥ ६॥ 
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तुलाधरे ध्रमंगते मदुष्यो धमं करोत्येव सदा प्रसिद्धम्‌ । 

देवद्विजानां परितोपणं च जनालुरगेण तथाऽद्थ्तश्च ॥ ७॥ 
धर्मं भावमें तुला रािदहो तो वह मनुष्य अपने कुलक्रमागत धमं को 

पालने वाला, देव ओौर ब्राह्मणों कासत्कार तथा खोकर के अनुराग से 

अद्भत धम करने व्राला होता टै ।। ७॥ 

वृमाश्रत चाछमग च गल्ला पाखण्ड्श्रम 1 जद बतपमम्‌ । 

पाडाक्रर चव तथा जनाना मक्त्वा पहन परपपणन | ८ ॥ 
नवम भावम वश्चिक रा्िदटो तो पाखण्ड धर्म, दूसरों के क्टेशकारक 

धमं तथा दूसरों का कभी पाटन क्प धम करताभी है तो भक्ति हीन 

होकर णेना मनुप्य होता है । ८॥ 

चापं तथा घ्रमगत मनुल्वः कराति धम दद्रजदवरतपणम्‌ । 

वच्छास्वित सास्त्रचनमसतं च ब्रचूतताय प्रथित त्रखक ।॥ ९ ॥ 

धर्मं स्थानम धनु राशिहो तो वह मनुष्य ब्राह्मण ओर देवताओं का 

पूजनादि धरम, अपनी इच्छा के अनुकूल, शास्र विहित तीनों लोक मे प्रसिद्ध 

धर्मको करने वाखा होतारै। ९ ॥ । 

भूर्माभरित्ते चेन्मकरे मनुप्यः प्राप्नोत्यधमं इरुते प्रतापम्‌ । 

पाद्‌ विरक्तश्च विडश्वनाभिः कोटं समःधिव्य सदेव पक्षम्‌ ॥१०॥ 


घमं भावम मकर राशिहोतोा अपने प्रताप को. बढाने के कारण 
अधमं करता टै, पीडे वहूत विडम्बनाके कारण विरक्त होकर अपने कुल 
के धर्मं का आश्रय टेताटे।॥ १०॥ 


यस्मे च धमं प्रगते चं धं पुंसां विधत्ते सुरसङ्गजातम्‌ । 
वक्षाश्रयोत्थं च तथः । रवं च अआरामवापी प्रियता. सदव ॥११।। 
नवम भावम कुन्भ राशिहोतो वह देतरभवित ल्प धमं, वुक्च यादि 
लगाने करा ध्म, वगीचा, कृप, ताल्ादर आदि खननरूप धमं करने वाला 
होता है ॥ ११ ॥ 
धर्माभिते चैव हि भीनराशौ करोति धमं विविधं चरोके । 
सःसेवयाऽऽरामतडागजातं तीर्थाऽटनेनाऽयससैविचत्रैः ।१२॥ 
धमं भावमें मीन रािदहो तो वह मनुष्य सज्जनो की सेवा, लोको- 
पक्रारा्थं वगीचा, तादा वनवाना, तीथं श्रयण आदि धमं करने वासा 
दोताटहे।। १२॥ ¦ 


१७६ सटीक मानसागरीपद्धति- | त्रतीयो- 


ददाम भावस्थित मेषादिरारि फल - 
कमाश्रत सषसुचामरा करात्यधसं प्रवर सुदु्टम्‌ । 
पञ्युन्यरूपं विनयातिर्क्तिं सुनिन्दितं साधुजनस्य रोके ॥ १॥ 
ददाम भावम मेष राचिहो तो वह विनय हीन होकर चगुख्खोरी तथा 
साधुजनो से निन्दनीय कमं को करनेवाखा होता है । १॥ 
वरपेऽम्बरस्थे प्रषरोति कमं व्ययात्मकं साधुजनानुकस्पम्‌ | 
दजन्द्रदबातश्र(मवमाजक ज्ञानारसक््‌ प्रात्र सतांच ।॥ २॥ 
दरामभावमे वष राशि होतो वह मनूप्य साध्रुजना के उपकार म 


खच, देव, ब्राह्मणो, अतिथि आदि के सत्कार जर जानात्मकः साधु 
के प्रेमोत्पादक कायं को करनेवाला होता ।। २॥। 


युग्मेऽम्बरस्थे प्रकरोति मत्यं क्संप्रधानं युहभिः प्रदिष्टम्‌ । 
कीर््यान्वितं प्रीतिकरं जनानां प्रभासमेतं छषिजं सदेव ॥ ३ ॥ 
ददाम भाव मे मिथुन राचिदहो तो वह्‌ मनुष्य गुख्जनोके आदेवानुसारः 
लोगों के प्रीतिकारक यचास्कर क्म तथा खती करने वालादहोतादह्‌।३॥। 
करकऽम्बरस्थे व्रष्रोति मत्यः कमं प्रपारासतडागसंजञम्‌ ! 
विचित्रवापीतटब्रन्दजं च कृपापरं नित्यमकरमपं च ॥ ४।॥। 
दशम भाव में ककं राशिटोतो वह बगीचा, ताखावे आदि वनवा; 
लोगों के उपकारार्थं निप्पाप कमं को करने वाखा हाता हं ।। ४॥। 
सिेऽम्बरस्थे कुरुते भनुष्यो रोद्रं स-पापं विरतं च कसं । 
पौरपं प्राणसमं च नित्यं बधात्मकं निन्दितसमेव निस्यम्‌ ॥ ५ । 
दशम भाव मं सिह रादिदहो तो वह विक्त ओर हिसात्मक, निन्त 
क्रर कमं करने वाखा हाता ह ।॥ ५\॥ 
न भःस्थलस्थ तवथ प्राचा कराति कमाज्ञसित्ता सन्यः । 
स्त्राराजमाना भजत तर्द कासासच्रो नधन एव ठक ॥ ६ ॥ 


जिसके ददाम भावम कन्या राचिटो तो वह मूखं के समान कय कृरत्ना 
टै, स्त्री ओर राजा के यहां अपमानित होता है, अत्पवीयं ओर निधन 


होता है ॥ ६ ॥ 

(न क (~ © 9 न 
तलाधरे व्योमगते मनुष्यो वाणिज्यकमं प्रचुरं करोति । 
धर्मात्मकं चापि नयेन युक्तं सतामभीष्टं परसम्पदं च ॥ ७॥ 


ऽ्यायः | प्रकीणेफल निरूपण । १७७ 


दरम भावम तुलाराशि होतो वह्‌ वहत यत्न से वाणिज्य कमंको 
करने वाला, धमं ओर नीति पुरस्सर धनोपाजेन, सज्जनोंका श्रिय ओर 
दूसरों के धन की वृद्धि करने वाला हौता टै ।। ७॥ 
कट उम्बररस्थ्‌ च क्ति क्म पसायदुव् जनसम्मत च| 


व्ययङ्करं देधगुरुद्रिजानां उखुनिदयं नीतिविव्ितं च | ८ ॥ 
दशम भावम वृश्चिक राशिहोतो वह्‌ शास्त्र ओर लोकसम्मत कमं 

देव, गुह ओर ब्राह्मणोंके हितमे खचं करने वाला, पर निदेयता ओर 

अनीति पुरस्सर काये करने वाला होता दहै।। ८॥ 

चपिऽम्परस्थं च करोति सयं सतार तं मदुष्यस्‌ | 

प्रपकराल्वक्रमाचनाच चपात्यक्‌ बूमः सरस्य । < ॥ 
ददाम भावम धनु रादि होतो वह मनुष्य सब कराये करने मे दक्ष, 


नित्य लाभ करने वाला, परोपकारी, राजा का कार्यकर्ता ओर भूमि तथा 
य स युक्त हातादहं।९॥ 


म्रगेऽम्बरस्थ प्रलशप्रवायं क्मप्रघधानं ङरुते मनुष्यम्‌ । 
सुनिदंयं बन्धुञठः समेतं धमण दीनं खलस॒स्मतं च | १० ॥ 
दशम स्थानम मकर रािदहोतो उग्र प्रताप वाखा, कार्यंमे तत्पर 
दयाहीन, वन्धुओों से युक्त, धम्महीन, दृष्टो का प्रिय होता है ॥ १० ॥ 
घ्टेऽस्प्रस्ये च करोति कमं प्रभानमर्थं परश्वनाथेम्‌ । 
पादण्डधमान्विव दिष्टलो माद्‌ विश्वाखहीनं जनताविरुद्रम्‌ ॥ ११ ॥ 
दलम भावस कम्भ राचिदहो तो वह मनुष्य कमं करने मे चतुर, 
त्नौ को ठगने बाला, पाखण्डी, खोभ से खोक में विश्वासदहीन तथा समाज 
से विरद्ध आचरण वाखा होता हं ॥ ११॥ ६ 
नेऽस्यरये प्रशयैति कमं सत्यं कुले धसंगुरूपदिष्टम्‌ । 
पा्यान्वितं छ स्थिरसादरेण नानादिजारापनसं स्थिरं च ॥ १२ ॥ 
दराप धाव में मीन रालिदहो तो वहु मनुष्य अपने कुर ओर धर्माचार्यो 
टे हए धर्मं कार्यं करने वारा, कोतिमान्‌, आदर से ब्राह्मणों का 
सत्कार करने वाला ओौर स्थिर पुरुष होता हे ॥ १२॥ 
एकाददभावस्थित मेषादिराशि फल- 
लाभाल्ये मेपगते च रश्च चतुष्पदोत्थं प्रकरोति रामम्‌ । 
तथां नराणां नपसदया च दछन्तरा- उरपणघतसब्रभूतम्‌ ॥। 
मा. प.-१२ 


१७८ सटीक मानसागरीपद्धति- | तृतीयो- 


साभ (११) स्थानम मेष रारिहो तो पञ्ुओंसे लाभ करने वाला, 
राजा को सेवा से या देशान्तर से विदोष धन लाभ करने दाला होता है ॥१॥ 
आयस्त व वपम प्रभा सदन्सनृघ्यस्य 1ब्ृाद्चष्टजातः। 
स्रास्वः सक्रक्षदय सज्जनस्यः कुसदगोधभंद्रतस्तथव । २॥ 
छाभस्थान में वृष राशि हो तो उस मनुष्यःको स्त्रियों के द्वारा, साधुजनो 
दवारा विदोेष राभटहोतादहै तथा सूद ओर गायोंकी सेवा से अधिक लाभ 
होता दहे ।॥ २॥) 
ठ तीयराशिः करुतेऽतिलाभं लामाधिवः श्ीदयितं सदैव । 
वस्त्वथेथुख्यशनपानजातं सदा पूर्मांसं विवुधप्रमिद्धम्‌ ॥ ३ 
रभि भावम मिथन रादिदहोतो वह सव कार्यस लाभ करने वाला 
स्त्रियो का त्रिय, उत्तम पदार्थ-भोजन-पान करने वाद्धा ओर पण्डितो में 
परसिद्ध होता हे ॥ ३॥ 
लाभी मवेस्लाभगते च रशी सद्‌! चतुर्थे चरजानकानाम्‌ | 
सेवाकृपिभ्यां जनितगप्रभूतः शलखेण बा माधुजनेश्च पशात | ४॥ 
जिसके खाभस्थानमं ककं रादि टो उसको नौक्ररीया देती से विलेप 


खाभ होता हे, पीर गास्व से ओर साधजनोंके द्वारा भी खाभ होता ॥४। 


नि 


क (भाश्रत्‌ पचमम च रञ्च मवन्मनृष्यस्य नयहणाच्च | 
नानाजनना ववच्न्धनत्ा ठ्म(यानद्‌ खान्त्रसश्रयतच्चं | ५॥ 
खछाभस्थान मे सिह राशिहो तो उस मनुष्य को निन्यकमंसे, नान 
जन्तुओं की हिसा आदि कमं से, व्यायाम ( कसरत आदि ) से तथा देशान्तर 
जाने से टखाभदहोतादे।५\॥। 
कन्यात्सक लसर्मत मदुष्यः प्रस्नाति काभ लिवध्‌ सपय; | 
खाल्लागमास्या वरनयन सधं नत्व वववं चवथ<दशतन | &॥ 
छाभस्थानमे कन्या राशिहोतो वह अनेक प्रकारसे खाभ करने 
वाटा, दास्व-पुराणादि के अभ्याससे, विनय तथा विवेक से सर्वत्र पूजित 
होता है 11६1 
तुखाधरे खाभगते मयुष्यः प्रप्नोति लाभं वणिजे बिचिने। 
ससाधुसेवाविनयेन नित्यं सुखं स्तुतं मृख्यतमं प्रभृतम्‌ ॥ ७॥ 
लाभ भावमे तुला रािदहो तो वह विविध न्यापार से लाभ करनेवाा 
साधुओं की सेवा ओर अपनी नस्रता से खोकमे प्रशंसा ओर सुखका 
भागी होता दे ७॥ 


श्यायः | परकोणेफर निरूपण । १७९ 


लाभाभिते चाऽ ष्टमगेदराशचौ प्राप्नोति लाभं मनुजोऽतिगख्यम्‌ । 

छलेन पापेन सुमापणेन परस्य पेशचुन्यक्रतेविंकारेः ।॥। ८ ॥ 
एकाद भाव में वृर्चिक रारि हो तो वह्‌ मनुष्य छक, कपट, मिथ्या- 

भाषण ओर अन्यो की चुगली करके काभ करनेवाला होता है । ८ ॥ 

कामान्रतं चच धडुव्र्‌ं च नृषवलास्चान्‌ सजत सदुष्यः । 

मत्सवया का (नजयङ््बण सख्य चराराधनतश्च खाम्‌ | < ॥ 
छाभस्थानमे धनु राशिहोतो वह्‌ राजा के साथ विलास करनेवाला 

तथा साघुजआका सेवा से, अपने पुरुषाथं से विदोष राभ करने वाला 

होता है । ९॥। 

सभाश्रतं 4 मकरञथखासा सतवेनराणा जङयानकामात्‌ । 

वदशवरासल्चुपरवनाट्‌ क व्ययात्स भार्तर्‌ सदव ।१०॥ 
काभ स्थानम मकर राशिदहो तो वह्‌ मनुष्य नौका, जहाज आदि के 

दारा विदे याव्रासे ओर राजाकी सेवा से धन लाभ करतादहै तथा 

दीघ्र ही उसको खचं भी कर देता है। १०॥ 

वस्थतं इल्यवर्‌ च लमा मवन्सदुव्यस्य इकमजात्‌ः 

त्यार्जन्‌ भयण्‌ परक्रमं ्वद्य्रमदल्छुससागमश्च ।॥११। 
लाल स्थानमे कृम्भरालि होतो वह मनुष्य कुत्सित कमेके द्वारा, 

त्याग, धैय, पराक्रम तथा विद्या के प्रभावसे काभ करताटै।। ११॥ 

सब्र च च्त्यृथृदं च रद्चा बव्रप्नात्‌ लम विव्रव मदुष्यः 

सत्राद्धिव पा वदमानजात वष्वत्रचाक्यः प्रणयेन नित्यम्‌ ॥१२॥ 
लाभ स्थानें मीन राशि होतो वह्‌ मनुष्य अनेक तरह से, मित्रों 

के द्वारा, राजाके आदर से, विविध कथा-पुराणों से विनयपूवेक राभ 

करने वाला होता है 1 १२॥ 

व्ययभावस्थित मेषादिराशि फल- 

मेषे व्ययस्थे च -भवेनराणां व्ययः सुखच्छादनभोजनेन । 

चतुष्पदनिकविवद्धनन लाभेन नानावधदारूपेण ।॥ 9 ॥ 
व्ययभावमें मेषराहि हौ तो वह्‌ मनुष्य उत्तम भोजन-वस्त्रादि सुख 

मे, गाय आदि पड॒ओं के पाकन मे, अपने उपाजित धन को खच करनेवाला 

होता दै) १) 

रपे व्ययस्थे व्यय एवं पुंसां भवेद्‌ ति चित्राम्बरयोपितां च । 

सभन रष्ल्येन पराक्रसण सं चद्ठुतदचह्ुधः सरः ¦ २॥ 


१८० सटीक मानसागरीपद्धति- [ तृतीयो- 


व्यय स्थानमे वष रारिदहोतो वह अनेक प्रकार के वस्त्र आर अनक 


स्त्रियं मे प्रेम करनेमे, अपने पराक्रम से उपाजित राज्य-घन आदिकं 
खच करने वाला होता है ।। २॥ 


ततीयरस्ता व्ययगे नराणां व्यया अवेरस्वोव्यममार्पक्थ | 
भ्त्योद्धमो वा सततश्रथृतः इुश्वीखजः पायडनभजध ॥ ३ 
व्यय भावमें मिथुन रािहो तो वहं स्तवरियों के साथ सतत प्रेमे, 


नौकरो के वेतन मे, दष्टजनों के संगवय कृत्सित कर्मो मे अधिक खचं 
करनेवाला होता दहे। ३॥ 


( 


भ छ ५. चक श 
क्क व्ययस्थ जद नताना व्ययः स्चद्न्नससुदवन् | 
श्य्‌ {~ {--~ र २} टः 2 > ~ न° ---- यु = 1, | 
सक्र भ { र ६ {त्‌ 4 <1 >! {१५त 4 1 2, ०६५ १९ ५५१ ] 


भ 


व्यय भाव मं ककं रादिहोतो ब्राह्मण ओर देवता की आरा्ना 
यज्ञ, साधुजनो से प्रगंसित, धमं कार्य में व्यय करनेवाला होता दह ।। ४॥ 
सिंहे व्ययस्थे तु भवेननरणाससंछयः भग्दिसः सदेव । 
र्पेध जति कमणा च सिन्धः यतां पथि) 
दादश भाव मे सिह रारिदहो तो वह्‌ अधिक्र तसोयुणं { क्रोध ) वालः 
रूप, जन्म ओर क्रिया से निन्दनीय एवं राजा तथा चोर वैः दवारा उसका 
धन व्यय होता है । ५॥ 
कन्यात्मके चान्त्यगते व्ययी चं 
भवेन्चुष्यः स हि चाङ्खनो्छकः । 
विषाहमाङ्गस्पधिचिचदख्येः 
स्व्रप्रमामवरहसाध त्‌ || ३ ॥ 
व्यय भावम कन्या राशिहोतो वह स्त्रियोंके पीट अधिक खं 


करने वाखा एवं विवाहादि मङ्ख कार्य तथा साधुओंकी संगति में चं 
करने वाखा होता है ॥ ६॥ 


तुक व्ययस्थे सुरतेग्रवन्धुश्रतिस्यरतिस्यथं छतो व्ययश्च | 

भवेन्नराणां (नयमय॑सर्च सद्‌।येदधेगाज न्द प्रह्विद्धः।॥ ७॥ 
व्यय भावम तुला राहि होतो देवता, ब्राह्मण, बन्घुवगे, वेद आर 

गास््रोकौ रक्षाम व्ययकरने वाखा होता दहै तथा नियम व्रत से, सर्वदा 

श्रष्टजनो को सेवा से उसक्री प्रसिद्धि होती है। ७॥ 

अला ठर्वयस्थं चं भर्वद्‌ वध्यस्तु एसा रदनन वडस्वनाभः | 

उ {मत्रसतराजानत सनन्द बु द्तवारदरता(वक्रत्‌ ||८॥| 


ताता ॥ ~+ ॥ 


ऽध्यायः | प्रकी्णंफर निरूपण । १८१ 


ढाददा स्थान मे वृरदिचक राशिहोतो अनेक विडम्बनाओंसे दान 
करने मे, कपटी मित्रों की सहायता मे, दर्वद्धिसेचोरोंको अधिकार देने 
म व्यय करने वाला होता है, इसलिए खोक-निन्य होता है ।॥ ८ ॥ 
चाप न्ययस्थ परब्रञ्वनप व्यया स्वेतषापजनप्रसङ्कत्‌ | 
सेवाटरतो जात्यधिक्रारिपसः कृपिग्रसङ्गात्परवन्धनाहा ॥ ९ ॥ 
दादग स्थानम धनु राशिहोतो पापियोंकी सङ्कति सें पड़कर दूसरों 
की वचना तथा अपनी जाति के अधिकारी पुरुषों की खुडामद मं, कृषि- 
कमम तथा दूसरों के अधीन होकर रहने मे व्यय होता ॥ 
मृग्‌ व्ययस्य च स्वनराणा व्ययस्तु दापाशनक च जातः । 
स्व्रवगपजानरतस्त श्रि कर वावहानश्च {वगाहतश्च ।।३०।) 
व्यय स्थानम मकरराशि होतो वह्‌ मनुष्य निन्य वस्तुओं के भोजन 
मे खचं करने वाला तथा अपने वगं के मनुष्यों के सत्कार में रत, थोड़ी 
वती करने वाला, धनहीन ओर खोक में निन्दित होता है ।॥ १० ॥ 
घटं व्ययस्थे सुरसिद्धतिप्रतपस्विनो वन्दनगो व्ययश्च | 
मरने च पुंसां जल्यानजातस्तथा विबदेन विनिगेतेन ॥११। 
व्यय स्थानमें कुम्भ रािटो तो वह्‌ देव, ब्राह्मण, तपस्वी आदिकी 
पूजाम व्यय करतादहै। मीन व्यय स्थानम होतो नौका आदि वनवाने 
ने, विवाद मे तथा विदे यात्रा मं व्यय करता दहै। ११॥ 
ये स्थानचिन्ता पुरा प्रदिष्टा 
योगा सया तान्परिगृद्य शास्त्रात्‌ । 
योगा विचिन्त्याः सुधिया ततस्तु 
(च्यः नराणा हि शमश्मस्त 1३२) 
हमने पूवंमें द्ादलभाव की चिन्ता ओर वर्गोके फर कहे ह, उन 
सव्रको विचार कर तारतसम्यसे बुभ या अद्युभ फलों का आदेशा करना 
चाहिए ॥ १२॥।। 
_ द्वादशरा शिस्थ रविफल- 
भवति साहसकर्बशरो नरो रुधिरपित्तविकारकलेवरः । 
धितिपतिसंतियाय्‌ हितच्रस्सदः खुमहसां सहसरामधिपे क्रिये ॥ १ ॥ 
सूर्य - मेष राशि में हो तो जातक साहस से कायं करने वाका, शोणित 
ओर पित्त विकार से कष्ट, राजा, बुद्धिमान्‌ तथा बड़ आदमियों का हित- 
साधक होता टै ॥ १॥ 


१८२ सटीक मानसागरीपद्धति-  [ त्त्रीयो- 


परिमल्विमरुः इख मासनेः सुबसनैः पु भिः युखमदञ्तम्‌ । 
गत्र गत्ता द रवजठह्ता वाहदतमाहतमःद शतं चणाम्‌ ॥ 
वृष मे सूयं हो तो वह मनुष्य सुगन्ध पुष्प, सुन्दर आसन, चाय्या, वस्र 
आदिसे सुखी, जल से भय रखने वाखा तथा चास्त्र ओर हित जनों 
अदेश को मानने वाला होता है। २॥।) 
गणितयाखकलामरशीरता छ र्लितोऽद्तवाकप्रथिते सेत्‌ । 
दिनपता मिथन नलु सानवो विनयदानयतप्तिश्यान्वितः ॥३॥ 
सूय मिथूनमें हो तो गणित दास्त्र गौर कठाओंमं पटु, बोल्ने मं 
चतुर ओर नीतिमे निपुण होतादहे।३॥ 
खुजनतारहितः क्रलिकालविज्जनकवक्यविखापकरो नरः 
दिनकरे ठ रीरगते भवेत्सधनतासदितो रदिताऽधिकः ॥ ४॥ 
ककं मे रविदहो तो--सूुजनता से हीन, कलियुग के धर्मं से युक्त. 
पिताके वाक्य को नहीं मानने वाला, कभी धन से पूणं ओर कभी धने 
हीन होता दै ।। ॥ 
स्थिरमतिश्च परक्रमतोऽधिको विथुतयाऽद्ुत्ातिं समन्वितः । 
दिनकरे करिविरिगते नये नृपरतः परितोषकरो अवेत्‌ | ५} 
सूय सिह में हो तो जातक स्थिरवुद्धि, अधिक पराक्रमी, प्रभुत्व अं 
कीति से यक्त, राजा के आधित, खोक को परितोष देनेवाला होता है ॥५। 
दनपता श्ुवरता समवस्थित नरपतश्चं नरा द्रवण कमद्‌ | 
ष्ठ दुवचःः शतगवपद्यण्‌ः सम्मस हदमणहवा(रदतवः । ९ ॥ 
सूयं कन्या रारिमे होतो वह राजासे धन पाने वाला, दिव्यभाषो, 
सद्धीत में निपुण, महान्‌ ओर अपने महत्त्व से दात्रुओंको नाय कलं 
ताला होता हे ।॥ ६॥ 
नरपतेरतिभीतिमहनिंलं जनधिरोधयिधानसधं दिशेत्‌ | 
कलिमनाः परकमरतिषेटे दिनसणिनं मणिद्र विणादकम्‌ ॥ ७ ॥ 
सूर्यं यदि तुला राशिमें हो तो राजा से भय, समाज के विरुद्ध कासे 
पाप का भागी, ज्रगड़ाल्‌, दूसरों के काम करने वाला तथा धन्त 
होता ह ।॥ ७॥ 
करपणतां कलहं च भ्रं रूपं विषहुताशनशस््रभयं दिनेत्‌। _ 
अलिगतः पित्रमातरविरोधितां दिनकरो न करोति सञ्रन्नतिम्‌ ॥ ८॥ ` 
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सूयं वृशध्चिकमे हो तो वह्‌ कृपणता, ज्ञगड़ादटू, क्रोध, विष, अग्नि ओर 
शस्त्राघात के भय से युक्त, माता-पिताका विरोधी होता दै, कभी भी 
उन्नति नहीं करने पातादै।८॥ 
स्वजनद्धोपमतीवमहन्भतिं बहुधनं दि धुधेरगो रविः । 
सुजनपूजनमादिशते चरणां सुमतितो मतितोपधिवद्धंनम्‌ ॥ ९ ॥ 

रवि यदि धनुमें होतो वह॒ अपने परिजनोपर कोप करने वाला, 
वुद्धिमान्‌, धनवान्‌, साधुओं का आदर करने वाला, अपनी सुबुद्धि से 
खोगों की वुद्धि ओर सन्तोष को बढ़ाने वाका होता है।। ९॥ 
अटनतां निजपक्षवियक्षतः सधनतां कुरुते सततं चणम्‌ । 
मकरराशिगता व्रगतात्सत दनत्र्ुन वथुटङ्खखं {दरात्‌ ।१९।। 

सूयं मकरम हो तो वह्‌ भ्रमणदरीक, अपने हित ओर शत्रु से सतत 
धन लाभ करने वाला, किन्तु उत्सव ओर सुख से हीन होता है ।। १० ॥ 
कलश्षगामिनि पङ्कजिनीपतो लसटतरो हि नरे. गतसोहदः 
माठनताक्च्ता रेतः सदा करूणयारुणयतेसुखी मवेत्‌ ।११।। 

सूयं यादि कुम्भ राशिमेहोतो वहु परम शठ, सौहादेहीन, मलिनता 
पे युक्त, दया से रहित, कभी दुःखी, कभी सुखी होता है ॥ ११॥ 
बहुधनं क्रथविक्रयतेः संखं निजञजनादपि गुद्यमहामयम्‌ । 
दिनपतेः श्वपमेऽतिमतिभवंद्‌ विथुतयाऽदुञुतयायतच्छोतिमाक्‌ ॥१२॥ 

मीन राशिं सूर्यंहौतो वह क्रय-विक्रय से अधिके धनी, स्वजनों सं 
सुखं पाने वाला, गुप्त भय से युक्त, अत्यन्त वुद्धिमान्‌, समस्त देश में 
विख्यात कीतिवाला होता है । १२॥ 

दाददाराशिस्थ चन्द्रफल- 

स्थिरधनी रुदितः सुजनेनेरः सुतयुतः प्रमद्‌।विजितो मवेत्‌ । 
अजगतो द्विजराज इतीरितं विद्ुतयाद्ञ्चतया स्वसुक्रोतिभाक्‌। १ ॥। 

चन्द्रमा मेष रामे होतो स्थिरधन, सुजनकी सद्खतिसे रहित, 
स्त्री का वरी, अत्यन्तं प्रभृत्ववाखा ओर परम यास्वी होता है ।१॥ 
स्थिरिगति सुमति कमर्नीयतां शकता हि चणमुषमोगताम्‌ । 
वरृपगृता मयुर लमादरत्सुद्र ततः कृततश्च सखन च॥ २॥ 


वृषमे चन््रमादहो तो स्थिरस्वभाव, सुबुद्धि, सुन्दर, कार्यो मे कुल 
भोगवान्‌ तथा सत्क्रिया से सुख पानेवाटा होता है । २॥ 


~ क च 
"ॐ 


श 
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प्रियकरः सुरकमयुतो नरः खरतसोख्यभरो यवतिप्रियः | 

सथुनराछ्िगता टमयुंषवःसुजनता जनता तमरिविः ॥ ३ ॥ 
चन्द्रमा मिथुन राथिमें होतो बह लोगों का हित्तकारक, सत्कर्म करने 

वाखा, सुरत सुख भोगने वाला, स्त्रियोका प्रिय, अपनी सुजनता से जन 

समूह मे गोरव पाने वालाटहोतादटे।। ३ 

शरुतकलाबलनि्म॑रब्रत्तयः कुलुभगन्धजसकयद्धेखयः । 

कल नरस्ति इलरमतं चका वदुमतदुमतच्प्मवदस्चयः || ४॥ 
चन्द्रमा कक मे हो तो जातक गास्त्र-कथा-कट्ा वख ने परिपूर्ण, पुष्य- 

गन्धादि त्रिय, जलक्रीडा मे रत, भूमि ओर सुवृद्धिसे युक्त होताद।४॥ 

अचटठकूननव्रानमनस्य अुल्कल 1क्रक{दग्पाडनद्र्‌ । 


जपत्‌ गर्जतां चरणा ्चतज्खुतं तज्चुतं यद्दान्ता | ५॥ 
सिहमें चनद्रमादहोतो जातक पर्वत ओर वनमें विहार करने वाखा, 
घरमे कलहकारक, उदर पीडा से यृक्त ओर सुयश हीन होता है ।५॥ 
सुबरतिम अश्मनि ग्रमद्‌{जन-प्र्ङकाल-विल(सद्कतु | 
विमरुशील-सताजननोत्सवेः विधिना विधिना सहितः पुमान्‌ ॥६॥ 
चन्द्रमा कन्या राशिमे हो तो स्त्रिये विविध सख पाने वाखा, 
सुरी, अधिक कन्या सन्तान वाखा, उत्तम भाग्य ओर उत्तम क्रिया वाढ। 
होता दै ।॥ ६॥ 
वरपतुरङ्पविक्रयवान््रये दिजखराच॑नदानमतिः पसाच्‌ | 
ग्नि वताटलयत वददरभास्वमतसर्पवम्‌ स्विततक्रसः | ७॥ 
चन्द्रमा तुला राशिमें होतो जातक गाय, वेल, घोड़े आदिक ङ्गयं 
व्रिकय करने वाका, ब्राह्मण ओर देवता का पूजन करने वाला, वहत स्वौ, 
वहत सम्पत्ति ओर वहत पराक्रम वाखा होता है ॥ ७ ॥ 
सश्र हि सरी नये चृषद्‌रोदरजातधनक्षयः। 
ककिरुचिधिवरः खलमानसः कृशमनाः शमनाददहतो अवैत्‌ ॥ ८ ॥ 
चन्द्रमा वश्चिक राशिमेदहो तो उसका धन राजा ओर जृआआके खे 
द्वारा नाश होतादटै। वह स्षगड़ाट्‌, विकल, दृष्ट हदय, थोड़ा आत्मवलछ 
वाखा तथा अन्त मे अधिक कष्टसे मरण प्राप्त करता । ८॥ 
वहकरखङकशलः कठ गातवबालन्वमल्ताकाठकतः सरल(्छमक्‌ । 
यशधरे हि धलुधेरगे नरो धनको न करोति वदहुव्ययम्‌ ॥ ९॥ 
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धनु का चन्द्रमा हो तो अनेक कलाओं का ज्ञाता, गानमें कुरार, स्वच्छ 
सरल वचनवाला, धनी होने पर भी कृपण होता है 11 ९ ॥ 
कठितसीतभयः क्रिरु गीतधित्तचुरुपा सहितो मदनातुरः । 
निजकररोत्तमचित्तकरः परं हिमकरे मकरे पुरूषो भवेत्‌ 1 १० ॥ 
मकर का चन्द्रमादहो तो कीत प्रकृति, गायक, किञ्चित्‌ क्रोधी, कामस 
विकल, अपने कुलका सम्पूणं धन खचं करनेवाखा होता है ।। १० ॥। 
अलसतासदितोऽन्यसुतभ्रियः कशकताकरितोऽतिविचक्षणः । 
कलदासासिनि शीतकरे नः प्रश्ञमितोऽक्लमितोरुूरिपुव्रजात्‌ ॥ 9१ ॥ 
कुम्भ का चन्द्रमा हो तो अत्यन्त आलसी, दूसरों के सन्तान में स्नेह 
वाला, चतुर, अत्यन्त कुशाग्र वुद्धि वाला, चारों तरफसे शत्रु द्वारा पीडित 
होकर रहता है 11 ११॥ 
शशिनि मीनगते विजितेन्द्रिय ब हृगुणः कुशखोऽनिकलालसः । 
विमलभ्रीः क्रि शखकखादरान्न चङताचलताककितो नरः ॥१२॥ 
मीन का चन््रमाहो तो जितेन्द्रिय, वडा गुणवान्‌, कायेमे कुरार, 
देवा खाने का गौकीन, निमंक वुद्धि, शस्वरकलामें दुष्ट से आदरणीय, 
चञ्चल हो ।। १२ ॥ 
| दरादशराशिस्थ भौमफल- 
क्षितिपतेः क्षितिपानधनागनेः जुबचस। महसा वहुसाटसैः । 
अवनिजः छुरत सततं ज्ुभं त्वजगतो जगतोऽभिमतं नरम्‌ ॥ १ ॥ 
मेष का संगलदहौतो राजा से जमीन, दान धन का आगमन, सुन्दर 
वचन, साहसी, सवका प्यारा हो । १॥ 
गृहधनःस्पसुखं च रिपूद्यं परथृहस्थितिमादिशते चणम्‌ । 
छधिरजातिखजो वरपभस्थितः कषितिसतेऽतिसुतो्धवपीडनम्‌ ॥ २ ॥ 
जन्म समय मे वृषका मंगल हो तो धन ओर घरक्रा अल्पसुख, रात्र की 
वृद्धि, दुसरे के घर में निवास, शोणित विकार से रोग ओौर पुत्रों से पीडा 
होती है ।॥ २॥ 
बहुकलाकटन्चलजोत्कलि प्रचर्टनगप्रियतां च निजस्थालत्‌ । 
नतु चणां शरुते भिथुनस्थितः कुतनयस्तनयप्रयुखात्सुखम्‌ ॥ ३ ॥ 
जिसके जन्म समय में मिथुन का मंगर हो वह्‌ अनेक करां का ज्ञाता, 
कुरमें आकुकता, परदेश-भ्रमण की इच्छा ओर पुत्र से सुख होता है ॥ ३॥ 


१८६ ` सटीक मानसागरीपद्धति- | तृतीयो- 


परगृह स्थाततामतिदानतां विमतिता शमिता च सिपृषद्वयम्‌ । 


हिमकरालयभे क्रक सङ्खले प्रचखयाञवरखथा खं व्रजेत्‌ ॥ ४॥ 
कके राशिका मंगर जन्म समयमे होतो दूसरों के घर से स्नेह 
दीनतायुक्त, दुष्ट बुद्धि, रक्तिह्वास होने से शान्त, शत्रुओं की वृद्धि, प्रबल 
स्त्री से ज्ञगड़ाटो। ४॥। 
अतितरां स॒तदारशुखान्वितो हतरिपुनिततोचममाहसः | 
अवनिजे स्रगराजगते परमान्‌ सुनयतानयत।ऽभियुतो भवेत्‌ ॥ ५॥ 
सिह रादि का मंगर जन्म समयमे हो तो पृत्र-स्त्री से सुख, शत्रुरहित, 
उद्यमा, साहसी एवं नीति से युक्त होता है । ५॥] | 
स्वजनपूजनता{पको यजन-य्‌[जनकसरता मवत्‌ | 
क्षितिस॒ते सति कन्यक्रयाऽन्विते व्वबनितो वनितीत्धवतः खी ।|६॥ 
कन्या राशि का मंगल जन्म समयमे हो तो कुटुम्ब का पोषक, यत्न 
करना तथा जमीन, स्त्रीसे सुखहो।। ६ ॥ 
वहुधनव्ययताङ्विहीनता-गतगुरभरियताप रितापितः | 
वणान भूमद्ुत वक्रः पमानवनिता वनता वटुःखनाद्ध्‌ ७ 
जन्म समयमतुलामें मंगलदहोतो अधिक खच, एक अगस हीन; 
गुरुजनो कं प्रमस रहित, विकल, प्रध्वी तथा स्वीसेद्ुःखदही।। <॥ 
विपहुतारनयख्भयाल्वितः तसुतावनितादिमदहसुखः | 
वसुमतासुतमाजि सरीसृपे नृपरतः परतश्च जयं वज्‌ | ८ ॥ 
जन्म समय मे वृश्चिक कामंगलदटो तो विष, अग्नि, शस्त से भय, पुत्र 
पत्री-स्त्री से सुख, राजमान्य ओर शत्र को जीतने वाला दो । ८ ॥ 
रथतुरङ्गमगारवसंयुतः परमरातिजनः तदुःखितः। 
भवात वाञव्रानजे धुप स्थते सुवनिता बरनिता सवात प्रवा ॥5॥ 
जन्म समय में धनुका मंगल दहो तो रथ, घोडा, गोरव से युक्त, दत्रुष 
दुःखी, पतिव्रता स्त्री युक्त हो ॥ ९ ॥ 
रणपराक्रमता वनितासुखं निजजनप्रतिकूरु्भयाश्ितः । 
विभवता मञ्च॒जस्य धराटमजे मकरे करगा च रमा मवेत्‌ ॥ १० ॥ 
जन्म समयमे मकर का मंगल होतो रणम पराक्रमी, स्त्री से युक, 
स्वजनों की प्रतिकूकतासे भय, वैभवशाटी एवं लक्ष्मीवान्‌ होता ह ॥१०॥ 
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[विन वतग्हत स्रितत ख्जा नजजनम्रतदटमर खलम्‌ । 

प्रर तं मज कलशाश्रयः श्वाचछताऽखत{ वदुः खतम्‌ । 9१ ॥ 
जन्म समयमे कुम्भका मङ्कलदहोतो विनयरहित, रोगी, स्वजन से 

प्रतिकूल, वहत दृष्ट पुत्र के कारण दुःखी होता है ।॥ ११॥ 

व्यसनता खख्तामद याठतां (चकररक्ता चता च (नजालयात्‌ । 

क्षवदुदास्तामना सुसमान्वत्‌ो विमतिना मातनाशनमाद्‌रत्‌ । १२॥ 
जन्म समयमे मीनकामङ्खल होतो दुःखी, दुष्ट, निर्दयी, विकल 

परदेदी, मूखं के सद्धं से बुद्धि श्रष्ट होती है 11 १२॥ 

द्वादरराशिस्थ वुधफल- 

खलमतिः क्रिल चश्चलमानसो बहुल क्कलदाक्कलितो नर 

अक्रर्णाऽप्युण्राश्च बुधं मवद वचित विगत।प्सतस{धनः ॥ १ ॥। 
जन्म समयमे मेष काबुधदहो तो दृष्ट बुद्धि, चल मन, बहुभोजी, 

सगड़ाल, निर्दयी, ऋणी, इच्छित पदार्थो से रहित होता ह ॥ १॥ 

वितरणप्रयतं गुणिनं ददिद्‌ बहुकलाकलरं रतिकालसम्‌ । 

धननासन्दु दुता इपमस्थितस्तचजताऽचजतउ तरख नरम्‌ ।॥ २॥ 


# 


जन्म समयमे वषका वुध्रहो तो दानी, गुणी, अनेक कटाकूुशक, रति 


मरे लालसा, धनी, पृत्र एवं छोटे भाई से सुख होता है ॥ २॥ 
त्रिययचा उचनाखं विचक्षणो द्विजननीतनयः श्चभवेषभाकः । 
मिथुनगे जननं शशिनन्दनं सदनतोऽदनतोऽपि सुखा नरः ॥ ३ ॥ 


जन्य समय चं मिथृन का बुधदहो तो प्रियवक्ता, रचना मे कुशर, दो 
साता वाटा, शुभ वेष, अपने वर से सव प्रकार का सुखी होता है ।1 ३॥ 
कच रतान च मीतिक्तथादयो बृपरचः परदेशगतिच् णाम्‌ । 
किल छखारमते लशिभन्छुते सुरततारतता नितरां भवेद्‌ ॥ ४॥ 
जन्म समयमे ककं का बुधो तो खराब आचरण, गीत ओर कथासे 
आदर, राजा पं ₹चि, परदेशी, सुन्दरी स्त्रियों के साथ रहनेवाङा हो 11४11 
अनततसहितं विमति प्रं सहजवेरकर इरुते नरम्‌ । 
युच्‌ {तददप्‌र्‌ अल्लः दता हस्मत. स्मितानतट्‌ःखतमर्‌ । ५ ॥ 
जन्म समय मे सिह का वृधहो तो मिथ्यावादी, दुष्ट बुद्धि, भारईसे 
शत्रृता, स्त्री को प्रसन्न करने वाका, शत्रू से दुःखी होता है। ५॥ 
स॒चचनादुरतथतुरो नरो किखनकमंपरो दहि वरोन्नतिः 
यरशिसते युवतिं च गते सुखी सुनयनानयनाश्चल्वचेष्टितेः ॥ & ॥ 


१८८ सटीक मानसागरीपद्धति- [ त्रतीयो- 


जन्म समय मे कन्या का बुध हो तो सुन्दर वक्ता, चतुर ठेखक, उत्नति- 
शील, सुखी, उत्तम आंख वारी स्त्रियों से सुख होता है ।। ६ ॥ 
अगृतवाग्‌ व्ययमाक्‌ ख शिर्पविर्कृचर्तिभिरतिरबदुजटपकः 
व्यसनयुग्मञुजः सहिते बुधे वितुलयच्चलयानेखतीयुतः ॥७॥ 
जन्म समयमे तुला कावुधदहो तो अम्रतके समान वचन, खर्चीला, 
कारीगर, वकवादी, दुःखी एवं खरावस्तरीके सङ्क वादा हो। ७॥ 


छृपणतातिरतिप्रणयश्मो तिदहितशमंछुखो पह तिभेवेत्‌ । 
धवलभावुसुतेऽ{र्गते श्षतिस्त्वकषतो ठसतोऽपि चं भरस्तुनः | ८ ॥ 


जन्म समयमे वृश्चिककावुधहोतो कृपण स्त्री मं आसक्त, पूर्वोपाजित 
-सुख रहित, आलस से हानि पाने वाला होतादै।। ८॥ 
वितरणप्रणयो वदहुवंभवः इुखपतिश्च कलाष्कुलटो भवेद्‌ | 
शशिसुतेऽत्र शर।सनसंस्थिते विदितया दितया रमयान्वितः ॥ ९ ॥ 
जन्म समय मे धनुका बुधदहोतो दानी, धनी, कटाकरुलल, क्रु से श्रेष्ट 
ओर स्वयं उपाजित लक्ष्मी वाला होता है। ९॥ ५ 
रिपुमयेन युतः कुमतिन॑रः स्मरविदीनदरः यशक्‌ । 
मकरगे सति चीतकरात्मने व्यसनतः स सतः पुष्पो भवेद्‌ }} १० ॥ 
जन्म समयमे मकर कावुधहोतोदान्रुसे भय, दृष्ट बुद्धि, नपसक 
-दूसरे का भृत्य, व्यसनी, किन्तु नघ्र स्वभाव वाला होता टह ।। १०॥ 
गृहकलि करदो चश्चिनन्दनो वितसुते तसुतायदीनताम्‌ । 
धनपराक्रमधमेविदीनतां विसतितःसतितापितर्रुभिः ।। ११॥ 
जन्म समयमे कुम्भका बुध होतो घर मं कलह, गर्वीखा, घनी, 
पराक्रम हीन, धमं रहित, शरु से पीडित होता है । ११॥ 
परधनादिकरध्षणतत्परो द्विजसुराञ्चच्रो दहि नरौ भवेत्‌ | 
शरिसुते प्रणुरोमसमाभथिते सददनात्रदनद्धतिखोकनः ।। १२॥ 
जन्म समय मे मीन कावुधदटोतो पर धन रक्षक, देवब्राह्मण पूजक, 
सुन्दर स्त्री वाला होता है ।॥ १२॥ 
द्वादश रादिस्थ गुरुफल- 
बहुतरं करुते सथदारतां सुचरितानि च वेरिसश्रन्नतिम्‌ | 
विभवता च सरुत्पतिपूजितः क्रियगतोयगतोऽनुमतिष्रदः ॥ १॥ 
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जन्म समयम मेप करा गुरु होतो उदार, उत्तम कमेकर्ता, शत्रुय॒क्त, 
चक्ष्मावात्‌, वुद्धिपूवेकः काये करने वाला होतादहै। १॥ 
द्रनङराचेनम क्तत _ द्रधणवहनगोरवर्ब्धयः । 
सुरमुरे वरप वहु वे।रणश्वरणगारणगाटपरक्रमः ॥ २ ॥ 
जन्म समयम वृपक्रा गुरुहो तो देवता, ब्राह्मण द्वारा ेश्वयंशाटी, धन 
वाहन गोरवस प्रतिष्ठित, अधिक शत्र परन्तु रात्र विजेता होता है ॥ २॥ 
कवरितयःसहितः प्रियवाच् द्यु चिविभललशीररूचिनिपुणः पुमान्‌ । 
मिथुनगे सति देषपुसेहिते सदहितता हिततासहितेभेवेत्‌ ॥ ३ ॥ 
जन्म समयमे सिधुनकागुरुहो तो कवि, प्रियवक्ता, पवित्र, निर्मल 
स्वभाव म रचि, निदुण मित्र वाखा होता है। ३॥ 
बहुधनाणमनो मदनोन्ततिर्विविधिज्चास््रकृरुडशलो नरः । 
प्रियनच् कुखारगतं युगा चतुरगस्तरगणः कारामयुतः | ४॥ 
जन्य समय मं क्क का गुरु हो तो अनेक प्रकार के धनागम, 


कामोन्मत्त, अनेक जास्त कला मे कुल, त्रिय वक्ता, चतुर, घोड़ा-हाथी से 
यक्त हो । ‰ ॥ 


भचलदु मयनप्र्तो जरो दडततुनेनु दानपये अवेद्‌ । 

भगिवयृतिहये हि नरे शृतः सुवचसा अन्दस्चमधिपे गुरो ॥ ५॥ 
जन्य समयमे सिहेक्रागुरंदहो तो पहाड़ी किला, वन में प्रभृतासे 

जत धन, गटीटे वरीर, दानी, शत्रु का धनहारी, बोलने मे श्रेष्ठ 

हाता ट्‌ । ५ ॥ स उ 

कुरमगन्धयदम्वरद्ालिताः विमता धनदानम तिथर्म्‌ । 


पुरणर अवयः सति संयुते सुचिरतः चिरतापितन्ञन्रुता ।॥ & ॥ 


म्रदा ता पृष्व, ग्व, उत्तम वस्त युद्धता 
दानीं सुन्दर स्वरूप एव गत्र का इ दनं वाला हाता हे || ६ |) 
सुतया जवदहममहःस्रः दिजघुराचेनदानमतिमंवेत्‌ । 
वणिजजन्मप वित्रश्चिध ण्ड दरवतुरतास दहितारिणा ।॥ ७ ॥ 


चे 


4 
जन्म समय सं तखा ऊ बुरह तो, सुपुत्र से युक्त, जप, होम, उत्सव 
ब्राह्मण पूजक, दानी, चतुर, ववडने वाखा, रात्र से दुःख पाने वाखा 
होता है ॥ ७॥ 
धरन द्रिन जलन पस्‌ दछ्शतचुब्रहृदम्मपरा नरः| 
अदलिभते एति देरपयेडिते भवनतो वनतोऽपि च दः+खभक ।॥ ८ ॥ 


141} 7 


¡ {7 


१९० सटीक मानसागरीपद्ति- [ तृतीयो 


जन्म समय मे वृदिचक का गुरुहोतो दरिद्रताके कारण छश शरीर, 
दम्भी, धर ओर बाहर से दुःखी रहने वाखा होता है ।। ८ ॥ 
[वतरणप्रणया बह्ूवसव नद्ध वनान्यपि चाहनेस््चयः | 
धरुष दवयुरा ह मतिचर्वेत्सुङचरा शचरासरणानि च।॥ ९॥ 
जन्म समयमे धनु कागुरुहटो तो वहत धन दान देनेवाखा, धनी 
सवारी से सम्पन्न, तीक्ष्णबुद्धि, दिव्य आभूषण से दोधित होता हे ।। ९॥ 
द्तमातः परक्सक्ररया नरः इपर्‌{वहःनत्‌रा भरवरपशाक् । 
सुरयुरा सकर वद्धाति न जनमनां चं सन्‌ारथसाधनस्‌ || १० ॥ 
जन्म समयमे मकरकागरुहोतो नष्ट बुद्धि, सेवक, काम रदित 
भय, क्रोध से युक्त ओर व्यथे मनोरथ करने वाला होता है । १०॥ 
गदयुतः कुमतिद्रदिणोज्ज्ितः श्रखतयुनल दैवविनिन्दकः । 
बटगतं सति दवपुरा्टतं कदच्चना दश्नादरपा{डतः | 3३॥ 
जन्म समयमे कुम्भकागुर्हो तो रोगी, कूवुद्धि, दरिद्र, कबा-गरीर, 
देवनिन्दक, दांत ओर उदर रोग वाखा होता है ।। ११॥। 
यृ प्करपत्तकरनःमूमनन्यःतः संद नसावनद्‌ नपर नरः । 
सुरगुरौ तिभिना सष्टिते युतासद्मतोऽचुभवोत्सवदौ सवेद ।। १२ ॥ 
जन्म समय मे मीन का गुरुहोतो राजकृपासे धन की उत्पत्ति 
घूर के कायं मे दक्ष, दानी, सज्जनो से अनुमत ओर वह्‌ प्रसन्नता युक्तं 


रोता टे । १२॥ 
द्राददारायिस्थ चुक्रफल- 


भवरनवहनब्रन्द पुराधपः प्रचलन ्रयताल्टता । 

यद्‌ च सजनन्‌ ह्‌ भवत्कधिः कविगता वद्ुती एप र | १ | 
जन्म समयमे मेष कालचक्रो तो विविध प्रकार की सवारी, गृहं 

ओर नगर का मालिक, परदेश घूमने की इच्छा, आदरणीय, कवियों से 

युत, शत्र रहित होता है । १॥ 

व हुकखत्रसुतत्सवगोरं कंखभगन्धिरुचिः करपिकारष्टः | 

वरपगते भरगुज कमल स्वेदविरखा पिरका रिषिमण्डली | २॥ 


जन्म समयमे वृषका शुक्र टो तो अनेक पुत्र-स्त्री के सुख से युक्त 
धा धत वस्तु मे रुचि, खेती करने वाला, लक्ष्मीवान्‌, शत्र रहित 
हं।॥२॥ 
भृगुस॒ते जनने मिथुन स्थिते धकरक्ास््रकरङ्कश्खो नरः । 
सरलता केता करल भारता स-मधुरा मधरुरान्नरूचिभवेत्‌ ॥ ३॥ 


© 
[*# 
५] 


ऽध्यायः | प्रकीणंफल निरूपण । १९१ 


जन्म समय मं मिथूनकाशुक्रदोतो सम्पूणं शास्त्र कलाम कुदार, 

मधुर वचन तथा मिष्ठान्न भोजन करने वाला होता है ।॥ ३॥ 

जपतः सदनं श्रय॒ुनन्दनं तव्रमल्कममतथणकस्तयुतः। 

जनमठ सकट इर्त वद सक्रट्वा कर्याव मरा नरः | २४ ॥ 
जन्म समयमे ककंका शुक्रो तो अच्छे कार्य मं मन, शुभगुणसे 

सम्पन्न, प्रिय वाणी द्वारा जनताको वश मे करने वाखा होता है।॥ ४॥ 

हरेगते सुरवरिपयहिते युवतितो धनमानसुखानि च । 

निजजनव्यसनान्यपि मानवरस्त्वहिततो हिततोपमनुत्रजेत्‌ ॥ ५ ॥ 
जन्म जमयमे सिह काडुक्रहटोतो स्त्री से धन, मान, सुख, अपने बन्धु 

से दुःख ओरशत्रसे लाभ टोताहै। ५॥) 

मृगुसुते सति कन्यकयान्विते बहधने खलु ती्थंमनोरथः । 

कमलयाञमल्यापि विभू पितस्त्रमितया मितयापि गिर।ऽन्वितः ॥ £| 
जन्म समयमे कन्या का युक्रटोतो धनवान्‌, तीथंयात्री, लक्ष्मी से 

यक्तं ओर मितभाषी होता है 11 ६ ॥ 

कुसुमधद्पिवदि्रधनान्वितो बरहगमागमना नच सानवः। 

जननक्रचतुल कलनं यद्‌ सुक्रः कचनचसिक्रता तजत्‌ ।। ७॥ 
जन्म समयमेंतुलखाका युक्रहोतो फूल, अनेक प्रकार के वस्त्र, धन 

से सम्पन्न, बहुत घूमनेवाला एवं कवियों में श्रेष्ठ होता है ।॥ ७ ॥ 

कलह चतस तत॒ जन्‌ानन्दती ब्रजनतामयता नयता चणम्‌ । 

व्यधुनता जनन ऽ ससमाश्रतः किर तिर रुतं धनम्‌ । ८ ॥ 
जन्म समयमे वृदिचकका ुक्रहोतो क्गड्ाट्‌, घातक, जनतामें 

बदनाम, कुव्यसन से गुप्त इच्दिय में रोग, अल्प धन वाखा होता है। ८ ॥। 

युवतिश्रुधनःगयनोत्यवं सचिषतां नियतं श्ुमरीरताम्‌ । 

यटि टि कसः कृषिनन्दनः कविरति धरति कुरुते चणम्‌ | ९॥ 
जन्म समयमंधनुका युक्रहो तो धन, पत्र, स्त्रीसे सुखी, मन्त्री 

गुभगीट युक्त, कवियों से प्रेम एवं वेरागी होता हे।। ९॥ 

अभिरतिस्तं अराङ्नया चणा व्ययभयात्कुरतामतिचिन्तया । 

भृशुशुते गरािगते सदा कविजने विजनेऽपि मतिर्भवेत्‌ ।१०॥ 
जन्म समयमे मकरकाचुक्रहोतो वृद्धास्त्रीसे रति, खचंके उरसे 

चिन्तित, दु्वंल, कविका साथी, जद्खर मे रहने वाखा होता है । १०॥ 


। क १३१३) 1 २२१४ १. 


१९२ सटीक मानसागरीपद्धति- | तृतीयो- 


उखनसः कर्यो जजुपि स्थितो वसनमपणभोगविहदीनता । 
विमल्क्मंमहाल्सखता नरर्पगतापशतोऽपि रमा भवेत्‌ ॥ ११॥ 
जन्म समयमे कुम्भकायुक्रहोतो वस्त्र, आभूषण, भोगसे रदित, 
अच्छे काम मे आस, धनी रहते हुए भी निर्धन होता है । ११॥ 
भ्ृगुसुते सति सीनसमन्विदे यरपतेर्विुता यितः मदत्‌ | 
रिपुसमाक्रमणद्रविणागमा अितरमे तरणे प्रणयो चणामर्‌ || १२॥ 
जन्म समय म मनका युक्रहाता रजा स घन ब्राच्त दात्र का 
धनहारा, दान मनुष्य का घन दन वाखा हतां १८॥। 
द्रादगरारिस्थ रनिएफल- 
धनविदहदीनतया तुता तनौ जनवधिरोधितयेष्वितनःशनस्‌ । 
क्रियगतेऽकसुते सजनैच्र णां विषमता समताशमनं भवेत्‌ !। १ ॥ 
जन्म समयमे मेष का रनिदहोतो दरिद्रतासे दुर्बल, जन विरुद्धता चे 
मनोरथ नाड, सज्जन से वैर, समान स्थिति वाटेसे हानि दौ )।१॥; 
युवतिसोख्यविनाखनता अकं पिश्युनसङ्करुधि भति चिच्धुतिय्‌ । 
तनुभृतां जनने वृपभरस्थितो रग्रिश्चुतो वरिखतोच्छवमादि्ेद्‌ ।। २ । 
जन्म समयमे वृषका शनिदहोतो स्त्री-सुखसे रहित, चगल्खोरक्ता 
संग, वुद्धि भ्रम ओर पुत्र रहित होता) २1 
प्रलताविमलत्य विहत भवनवाद्य 
व्रजति नो मिधुनोपगते सुते दिनविमोनं विभोरुभते ख्‌ | 
जन्म समयमे मिथन का गनि टो तो अत्यन्त सत्री, वाह 
से वशित किसी से सुख नहीं पातादहे।)३॥ 
चचमदतनगामिनि बाद्चुज तख्ता क्रतो अश्मस्चय्‌ | 
य्रविलासकरा कमला भवेदविरं विरलं शिपुमण्डनपम्र्‌ | ४॥ 
जन्म समयम ककका दानिहोतो माता सहित दुवे शरीर, धन 
भोगने वाला, गात्रं से रहित टोता दै ।॥ ४॥ 
छिपिक््लष्कुश्चर्ध  जनप्रयो बविमल्लीटसदहीद्रसंयुतः ! 
रविखते रधिवेक्मनि संस्थिते हतनयस्तनयः प्रसदात्सुखम्‌ ॥ ५ ॥ 
जन्म समय में सिह का शनिहोतोकेखनमे कुश, जनप्रिय, भाः 
से युत, नीति रहित, पृत्रवाच्‌, स्त्री से सुख पाता है ॥ ५॥ 


ऽध्यायः | प्रकोणेफ > निरूपण । १९३ 


विहितकमंणि रमं कदापि नो विनयतोपहतिश्वरसोहदः 1 
रवसुतं सति कन्यकयान्यतः (ववर्त वरखतासहिता मवत्‌ ॥ 
जन्म समयमे कन्या का शनि हो तो कायं में असफकता, विनय रहित, 
चचल स्नेह, कभी सवल, कभी निवे होता है 11 ६1 
निजकृकेऽवनिषाल्वटखान्वितः स्मरवल कलितो बहुद्‌।नद्‌ 
जलजिनीशसते त॒खयान्विते सपक्रतोपचरतो हि नरो भवेत्‌ ॥ ७ ॥ 
जन्म समयमे तुलाका दनि होतो अपने कुल में राजा के तुल्य, 
अधिक कामी, दानी, राजा से उपकृत होता है ।1 ७ ॥। 
विपहुताश्चनश्चख्वभयान्वितो धसनधिनाखनवे रेगदादितः । 
विकाटत {टतो उर्मस न्वित रविता ॥्रसुताऽप्यसुखा नरः ।।८ || 
जन्म समयमे वधक का शनिदहो तो विष, शरत्र, अग्नि से भय, धन 
का नादा, यात्र एवं रोग से पीडित, विकल, पुत्रहीन, दरिद्र होता है॥ ८ ॥1 
रव्रसुतन युतं सति कामक सतगणेः परपृणेपनोरथः। 
प्राधथतक्{त्तसव्रात्तपर रगो !वमव्रतो मवतोपयुता मवत्‌ ॥ ९॥ 
जन्म समयमे धनुकादनिहोतोपृत्रों द्रारा मनोरथ पूति, व्रिख्यात 
कीति, उत्तम जीविक्रा, अनेक प्रकार के एेश्वयं से तुब्ट रहता हे ॥ ९ ॥ 
नरपतौ रविगोशतां व्रजेद्रविसुते भ्रगराक्चिगते नरः। 
अगरूणां ङ्प गजातया तविमटल्या मर्याचल्जः सुखम्‌ ॥१०॥। 
जन्म समयसे सकररका शनिहो तो राज्यप्रिय होनेसे महच्व, धूप 
7स्त्‌री, फट, चन्दन से सुख पाने वाखा होता हे ॥ १० ॥ 
नयु {जता एप भिव्यसनात्रतेविदितक्छयं पगडश्ुखतान्वितः | 
शतरि्ते कल्देन समन्विते सुसदहितः सहितप्रचयनेरः ॥ 9१ ॥ 
जन्म समयमे कुम्भ का दानिदहौीतो शवृओं से दुःख, कतंव्यहीन 
अच्छ मित्र एवं सहायता रहित होता है ॥ ११ ॥ 
वनय न्ववह(रश्रुश्चाटता सकटलक्मृद्तवयुणा नरः 
उपद्रुतं (नपणस्ति{मस श्रतं रतिमवं तसतवनं ममल्वितः ॥ १२ ॥ 
जन्म समयमे मीनका शनिहोतो विनय, सुन्दर व्यवहार, जनमे 
गुणग्राही, उपकारी, निपुण, वेभव से युक्त होता है ॥ १२॥ 
मित्राऽमित्रकथन- 
विनापि मत्री खड खेचराणां न ज्ञायते द्य त्म-मध्य-हीनता । 
दशादिकानां विदजशादिकानां तस्मास्प्रवक्षये ख मेत्रिचक्रम्‌ ॥ १ ॥ 
मा. प.-१३ 
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१९४ सटीक मानसागरीपद्धति- | तृतीयो- 


ग्रहो के मंत्री ज्ञान विना दचा-अन्तर्दशा-विदगा आदि के विना फल 
को उत्तमता, मध्यमता ओर अधमता का ज्ञान नहीं हो सकता है, इसच्ि 


अव ग्रहोंकी मंत्री को कटृतादहं।१॥ 
ग्रहों की स्वाभाविक मत्री तथा तात्कालिक मैत्री- 
रध्रू मन्द-सितो समश्च शचिजो सित्राणि देषा रवे 
स्ताक््णाद्यु्टिसरत्मिजश्र सुदृदा देपाः समाः खातगोः । 
जिन्दृष्णर। कुजस्य सुद्‌ ज्रः (सतक्रं ममा 
(सत्र हस सता बुधस्य हिमः यनु: संमच्ाञप्र्‌ || २ ॥ 
सूयं के शुक्र, खनि शत्रु; वृध समः; मंगल, गुर, चन्द्र मित्र । चनद्रमाके 
सूयं बुध मित्र; रोप ग्रह सम। भंगल्के गुरु, चन्द्र, सूर्यं मित्र; वुधदातर; 
शुक्र, शानि सम । बुधके सूर्य, यकर मित्र; चन्द्रमा चत्र; चष ग्रहं सम।।२॥ 
स्रः सास्यसतवरा र्सां बम्वाङवृर्‌ त्वन्या 
सस्याक्रा सहृट्‌ स्मा इज-युरू यखुक्रस्यं यप्र | 
रक्रज्ञा सदहदा समः सखुरयुरः संएटस्य चान्ये 
तत्काले च द्ायबन्धुसहजस्वान्त्येषु भित्रं (स्थितः |! २। च.मि 
गुरु के बुध, दक्र शत्रु; दनि समः; दोष ग्रह्‌ मित्र) चुक्रकै दु 


























दान 
मित्र; मंग, गुरु सम; रेष ग्रह दात्र । दानिके बुध, जुक्र, मित्र; गङ्‌ समः; 
अन्य ग्रह रात्र होते हं । परन्तु जन्म काठ में १०, ११, ४, ३, २, १२ अपने- 
अपने स्थानसे इन घरों मे स्थित ग्रह्‌ तात्कालिक मित्र होतेह ओर जैष 
ग्रह॒रत्रुहोते्ै॥३॥  _ . 
ने सगिकमेव्रीचक्र 
सू- ` चं ~| म. [वु.. ग. यु. | दश. | ग्रहाः | 
। गु च. 1 चं. न || 0 | 
यं सू वु. मू.गृ सुख. | मू.चं.मं. |> |वु, टः प 
गु.म. नु. म.गु. = = 
तरु. युय. |` न £ मंगु. | व्र. माः 
| युद.| ० |बु. |चं. | वृ.थु. | सूच. ५ दात्रवः 





मित्रदासीनोऽर्व्याख्याता ये निसर्भभवेन । 
तेऽधिसहन्मित्रसमास्तत्कालपषस्थिताश्चिन्त्यःः | ४ ॥ व.मि. 


नसगिक मित्र, सम, रात्रूका व्रिचार कर तत्काल उपस्थित ग्रहोंके 
मित्र, सम, शत्रु का चिन्तन करना चाहिए । ४॥। 


श्यायः | प्रकीणंफल निरूपण । १९५ 


मूलत्रिकोणपष्टत्रिकोणनिधनेकराशिसप्तमगाः । 
एककस्य यथास्म्भवन्ति तात्कालिका रिपवः ॥ ५ ॥ व.मि.: 


मूल त्रिकोण मे स्थित ग्रह॒ तत्का मित्र होता है, परन्तु ९।५।८।६।१।७ 
इन स्थानो मे स्थित ग्रह रात्र होते हैँ ।। ५1 


तात्कालिकपच्चधामेत्रीकथन- 
तत्कारमित्रं तु निसगंमित्रं द्रयं सवेत्तत्वधिमित्रसंज्ञम्‌ । 
तथेव चात्रोरधिशत्रसंज्ञमेकत्र शत्रुः समतायुपेति ॥ ६ ॥ 


नेसगिक मित्र ओर तात्कालिक मित्रसे अधिमित्र इसी प्रकार रात्र 
दात्र अधिरातरु; मित्र समसे मित्र, सम रात्रसे रत्र होता है।। ६॥ 
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| यहां चन्र सूर्यं का नैसगिकमिव्र 
| है ओर तात्कालिक १० वें स्थान में 

५ ` . ` | पड़ने सेमित्र है, अतः सूये का चन्द्रमा 
| ^ ८ न म | ६१ 
| ~ ५ = | अधिमित्र हुआ । बुध नैसगिक सम हैँ 
[ि र ५ शा | ओर तात्कालिक रात्र है अतः सम 
| र =, ५. 
| ५ ^ ६ `; उात्रसे शत्र हआ। 

य ढ 


[ए त 2 ने --= ~ 


गुर-मंगल सूर्यं का नैसगिक मित्रहै ओर तात्कालिक शत्रुहो गया 
ह, क्योकि सूर्य से ६ठे ओर ९ वें स्थान मे पड़ता है अतः रात्र मित्र से सम 
हो गया । शुक्र सू्यका नसगिकरात्रुहै ओर ग्यारहवें स्थान मे पड्नेसे 





१९६. सटीक मानसागरीपदति- | तृतीयो- 


तात्कालिक मित्र है अतः सम हुआ । शनि सूयं कात्र है ओर ताक्ताच्ि 
७ वें ओर नवमे स्थानम पड्नेसेरात्रुही हुआ अतः शनि सूयं का अ्ि- 
रात्र्‌ हुआ । इसी प्रकार सव ्रहों का विचार करना चाहिए । 
अथ षड़वग॑गुद्धि- 
लग्ने देहाचायं दोरायामथेसम्पदा विपदः | 
द्रष्क्ण कसट सघ्ा वन्धुसख्यां च ॥ ३॥ 
जातकषर नवां दादखमाम ए्वाचन्तयेत्पत्नीमर्‌ | 
व्रि्ञांखे निधनं वे यवनाचध्य॑ः सदा यक्तम्‌ ॥ २ 
कगनसे शरीर का विचार; होरा से धन-सम्पत्ति, विपत्ति का विचार, 
द्रेष्काण से कमफल; सप्तमांग से बन्धु-संख्या जान; नवमां से जातक 
फल; द्रादगांदासे स्व्रीका फल; विशांयास मृत्यु का विचार करना चाहिए 
यवनाचायं का मतै ।। १ 
यास्मान्सत्रगह्‌ स्वक्राससचन ठङ्ञ जकृमिञपवि तरा 
तत्सव व्रदधाति जन्मस्मयं प१ड्‌व्गद्युद्धा ग्रहः | 
एकस्तत्र ह सवभ्रूरानकरः दस्तु कथन्ता 
दाभ्या क्रनरमत्र सदस्य इवेलन्त मत्य अवि । ६॥ 
जन्म समय मे कोई ग्रह॒ मित्र क्षेत्र, अपने घर, त्रिकोण { अपने स्थाने 
।५।९ ) उच्च मे हो तो षड़वगं प्रह युद्ध फल देता है । पड्वगं जुद्ध मं यदि 
एक प्रह हो तो सर्व-सम्पत्ति से यक्त, खजानावाला; दो ग्रहहतो किन्नर 
सिद्ध के समान होता हे।॥२३॥ 


ए 


हो रा- 

ओजे रबीन्दाः सम उन्दुरव्योर्हार अृदाधम्रसितं विचिन्तये ॥ १॥ 

एक रा्िका दो भाग १५ अचा तक्र पहटी होरा, १६ अशमे तीः 

अंडा तक दूसरी होराहोतीदहे। विषम राशिमे पहले सूये की तव चन्म 

की जर सम रारि में प्रहटे चन्द्रमाकी तवसूयंकीदहोराहोतीदटै।१॥. 
दरेष्काण- 

राश्चात्रभामा द्रष्क्रणस्त च पड्‌त्रद्‌{सताः | 4 

परि्त्ित्रयं तेषां मेपद्‌ः क्रमशो भवेत्‌ ॥१॥ | 

स्वपञ्चनवपानां च विषमेषु समेषु च। - 

नारदगास्तद्वासा प्काणश्चाश्चरादयः ।। २।ब्रृषा 

एक राशि का तीसरा भाग द्रेष्काण होता है, इस तरह्‌ १२ राशि ॐ 

३६ द्रेष्काण होतेर्है। जिस राशिका द्रेष्काण निकालना हो तो पहल 


[8 855 ईर ३ `` 





्यायः | प्रकीणंफर निरूपण । १९७ 


उसके स्वामी का, दूसरा उससे पांचवीं राशि के स्वामी का, तीसरा उससे 

९्वींरारिकेस्वामीका द्रेष्काण होता है। इसमें विषम, सम का विचार 

नहीं है । अव द्रेष्काण के स्वामी कहते है-चर रािके द्रेष्काण का स्वामी 

नारद, स्थिर का अगस्ति, द्विस्वभाव का दुर्वासा स्वामी हैँ ।॥ १-२॥ 
द्रेपककराणज्ञाना्थं चक्र 








स्वा. 'रा.मे = भि ॥ सिक. तू. वु ध. |प. [क १ 
= 1 || 1 2 
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दूना २० । । 

< ध्र. म. कृ. [मी.मे. वृ. (मि. क. ।[सि.क. त॒ वृ. 





रेप्काण का उदाहरण जन्म रग्न १०।०।२२।४५ है, यह १० अंग के 
भीतर है । इसच्ियि पहका द्रेष्काण हआ । अतः पूर्वोक्त अनुसार कुम्भ 
राशिकरास्वामी गनि अधिपति हुजा। 
सप्तमांश- 
मप्राचपास्त्व्रोजग्रहे गणनीया निजेशतः । 
युरपरालो तु विज्ञेयः सप्रमक्षादिनायकात्‌ ॥ १॥ 
एकराचि का सातवां हिस्सा सप्तमा होता है। विषम राशि मे अपने 
स्वामीने ओर सस राथिमे अपनेसे सातवीं राशि का पहला सप्तमांदा 
हतार ।१॥ 
सप्तमा उदाहरण-- कुस्म लग्न है, इसलिये पहला सप्तमा कुस्भ 
कामा! यदि सीन ग्नौ तो मीन सें सातवां कन्या का पहला सप्तमा 
समन्नना चाहिए ॥१॥ 
नवमांदा- 
मेपाद्रा धञुभिहर्च मक्राद्या व्रपकन्ययोः । 
तुलाद्या वटसिथृनथ काद्‌ व्रृिकमीनयोः॥ 91 
एक रादि का नवाँ भाग नवमांश कहराता है । मेष, सिह, धनु मे मेष 


श्वे, 


मे, वृष कन्या मकर मे मकर से; मिथुन, तुला कूभमें तुला से; वर्चिकः, 


मान ककं मे ककं से नवमांर शुरू होता दै ॥ १॥ 
नवमादा उदाह्‌रण--१०।०।२२।४५ कुम्भ लगन है । इसख््यि तुरा से 





। 
। 


न 


[छतीयोः 


१९८ सटीक मानसागरीपद्धति- 
नवमांश गुरू होता हे, अतः पहला नवमांडा तुला का हृ, जिसका अधिपति 
रुक्रदै।१॥ | 
ग 
इद सास्य {णना तत्ततक्षुत्रह्नहदश्र्‌ | 
तेपामधीखः क्रसचये गणेक्ञाञवियमाहयः ॥ १ ॥ 


रारि के वारहवें भाग को द्वादशं कहते दैँ। जिस राधिका द्रादलांच 
निकाक्ना हो उसमें पहखा अपना, वाद में क्रम से दूसरा, तीसरा अगे 
राशिका होता दहै। इन ादशांगों के स्वामी क्रम से गणेदा, अश्िनीकरुमार, 


यम, सपं होते दै ।॥१॥ | 
१०।०।२२।४५ म पट्टा दाददांश कुस्भ का 
दादशांडा चक्र 
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कुजश्च निजीवज्ञसिताः यञ्चेन्द्रिथवसुयुनीन्द्रयाश्चनाम्‌ | 


विषयेषु समक्षंदभेण अिश्षांश्षषःः 


द्ख्व्य[ । १ । 


विषम राशि में पह ५ अंश मङ्कु के, फिर १० अंश तकं शनिक, 


फिर १८ अंश तकर गुरु का, फिर २५ अं तक बुध का, 


फिर ३० अंग तत । 


शुक्र का त्रिशांदा होता ह । परन्तु समरािमे इसका उल्टा समन्ता 


चाहिए ॥ १॥ 


तरिशांडा उदाहरण-१०।०।२२।४५ . विषम राशि होने के कारण पहा 


त्रि्ांडा मेष का हुआ । इसका स्वामी मङ्गल है अतः 
इआ ॥ १॥ 


मङ्खल का त्रि 
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विशांदाज्ञाना्थं चक्र 





काकः = ` 


न कि 








*-- -- 





[य] <| 











= भि भः भः भि । भः सः त ज व जा जि । भि 














२२५२५ 1:04 
बर श. वु. श. (वु. |श. वु. ग. व दा..बू. (श 

३०३०।३०|३०|३०|३०।३०}३०।३५|३०| ३०३८ 
= 

(6 „म. ब य॒ गू [मं मृ ।म यु मृ यु १ 





षडवगंफल- 

हौरागतो ऽकस्य करति चन्द्रो नरं स-कामं बनिताऽऽपकषटम्‌ । 

दोषात्मकं अन्धुजनेर्विमुक्तं सन्याधिदेहं रिपुवरगंमम्यम्‌ | १ || 
सूर्यं की होरा में चन्द्रमा हो तो अत्यन्त कामी, स्त्री से कष्ट, दोषी, 

बन्ध से रहित, रोगी, चत्र के वशम रहने वाखा होतादटै। १॥ 

हयस्य हरः प्रत्ता हनादनर्‌ व्रतत वविन्च् साख्षम्‌ । 

स्यवाहखस्पादितदिच्तपं जायास्यभधस्य मति करोति ॥ २॥ 
सूयं की होराम चन्द्रहोतो प्रतापी, विविध प्रकार के सुख, अपने 


भ्व क 


वाहवक से उपाजितं धन एवं स्त्री स्वभाव वाटा होता दटै।॥२॥ 


धयिष्टः सत्ययक्ता च गुरुदेवभ्रपूजकः 

(हि ¢ १, 9, © 
उपाजताथृसन्धीगौ होरायां प्रूयलक्षणम्र्‌ । ३ ॥ 
सूर्यं क 


होरा मे जिसका जन्म हौ वह्‌ धर्मिष्ठ, सत्यवादी, गुरु, देव- 
पजक, अपने कमाये धन से युख भोगने वाका होता है 11 ३॥ 
गन्धवंलिद्धि श्यं च रक्ष्मीभोगी सदः सुखी । 
पुत्रएत्रे च छ्स्याणु सतदषाणि अक्ति । ४॥ 
गन्धवं सिद्धि से राज्यलक्ष्मी भोगी, सुखी, पुत्र-पौत्र से कल्याण युत, 
सौ वषं जीता टै ।। ॥ 
कराः स्रयंस्य होरायां धनघान्यविभूतिद्‌ः । 


आचारसत्यर्छीखादल्यो गरोगाज्ञो तपवद्लभः | ॥ 


२०० सटीक मानसागरीपद्धति- [ तृतीयो- 


सूयं की होरा में दुष्ट ग्रह॒ धन-धान्य, एश्वर्य देने वाटे हों ओर जातक 
आचार, सत्य शील से युत, रोगी, राजग्रिय होता है ।॥ ५॥ 
शुभा यदन्दुहोरायां कामिनीस्नेहवान्नरः | 
सीरं मेधुनगासी च चिरं सेवेत कामिनीपर्‌ | & 
चन्द्रमा की होरा मे गुभग्रहहों तोरत्री ते स्नेह रखने वाला, वहत 
कामुक, बहुत समयस्त्रीकीसेवामें ठगातादहै।। ६॥। 
होरायां प्रयस्य कटिनग्रायस्च सम्भोगः । 
पापः सर््रवलत्राचू {जत्या मन्वा मदति | ७॥ 
सूयं की होरा मे सव वल्वान्‌ पापग्रहटोंतो म॒व्किलसेस्त्री प्रसंगहो 
तथा मनुष्य जितेन्द्रिय होता है ।। ७॥ ह 
होरायां क्कटे चन्द्रे परत्युन्दरथ्रत्तमम्‌ | 
कामिनीनां प्रियं चेव जनयेत्पृत्रमीद्म्‌ || ८ ॥ 
चन्द्रमा को हारामं ककं राशिदहोतो मर्त्यटोकमें स्त्रियोंके लि्‌ 
सुन्दर एवं प्यारे पृत्र को जन्मदेतादहै।। ८ ॥ 
कुषः करात धख्यात्‌ सान््रपित्नपति दुस्‌ । 
जीवः करोति निधनं तेजस्विनमनिन्दितम्‌ || ९ |] 
चन्द्रहोरामे बुधो तोनामी, पतित्रता स््रीका स्वामीहो, य 
चन्द्र होरा में गुरु हो तो निधन, तेजस्वी, अनिन्दनीय होतादटे। ९॥ 
सोग्यपत्नां पति शुक्रः ध्ाणचन्द्रोऽपि चुक्रयत्‌ 
जनयत्‌ कट भसं स्तन्न न्‌ प ।। 3० ॥। 
चन्द्रको होराम गुक्रहोतो अच्छी स्त्री का पतिहो, क्षीण चन्र 
होने से शुक्र सदश फल होता है । ककं रारिस्थित मंगर चन्रमाकी होरा 
मेहोतोस्त्री मर जाती दै ओर वह मनुष्य नराधम होता है ।। १०॥ 
रपु :{खतमत्मन्त पाडत युद्यपणइतम्र्‌ | 
सनिदासीपाति कयास्ककेरस्थो नं संखयः ॥ ११॥ 
कके रािकी होरामेसू्यंहोतो वहूत दुःखी, गुप्त रोगसे पीडित, 
कक होरा में दानि हो तो दासीपति होता है, इसमे संशय नहीं है । ११॥ 
स्वहोराथां रतिः कुर्याद्वासं ष्टोरूपस्‌ | 
जितेन्द्रियं च शुरं तश्रु्मे धृतमानमम्‌ | १२॥ 


अपनी होराम सूयंहोतो विद्वान्‌, पुरुषार्थं दिखाने वाटा, इद्दियको 
वड मे रखने वारा, गूर एवं उचमी रहता है ।॥ १२॥ 


भ 
+ भ 





| 
| 
। 
। 
। 
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होरायां च यदा प्राप्ने भोमं खतं सतां प्रियम्‌ । 
शरं धीरं धनाटयं च सन्मित्रं प्राप्रसम्पदम्‌ | १३॥ 
सूयं की होराम मंगकके रहनेसे सारथी, सज्जनों का प्रिय, शूर, 
वैरयवान्‌, अनेक मित्र एवं सम्पत्ति सहित होता है । १३ ॥ 
दिवानाथस्य होरायां चन्द्र॒ नीचमनारतम्‌ | 
बुधे दाखद्रियपिश्युनं जीवे रोगभतन्तकम्‌ । 
शुक्रेऽगम्यामतिं कुर्याद शनो स्यार व्रपीपतिः ।¦ १४ ॥ 
मूर्यं की होरामें चनद्रमाहोतो नीच बुद्धि वाका, वुधहोतो दरिद्र, 
चृगुकखोर, गुरुहटो तो रोगी होकर मरे, शुक्रहो तो अगम्यामें गमनकीो 
इच्छा, शनि हो तो वृपली का पति होता है ।॥ १४॥ 
द्रेष्काणफल- 
याद्रग्‌ ्रप्काणगाः सौम्या उच्चस्था वा स्ववगंगाः । 
नित्यं भुञ्धयते लक््मीवरदा सत्यवादिनी ॥ १॥ 
जो भी चुभग्रह्‌ जिस प्रकार के द्रेष्काण, उच्च अथवा अपने वगं मे वेठा 
हो तो जातक वरदात्री, सत्यवादिनी, लक्ष्मी को भोगता है। १॥ 
्रप्काणमात्मम्रकरैति सोम्यः केन्द्रत्रिकोणे समये बर्िष्टिः । 
्रव्याधिकं सानगणैः समेतं विद्यान्वितं सवंकलासु दक्षम्‌ ॥ २ ॥ 
अपने द्रेष्काण में वैठा हआ सौम्यग्रह केन्द्र अथवा त्रिकोणमे होतो 
जातक को धनी, मानी, गुणी, विद्वान्‌ ओर सव कला मेँ दक्ष वनाता है ॥२॥ 
रष्छाणपे सौम्यगते निरीक्षिते ुक्रेकिते स्याद्िविधं च सौख्यम्‌ । 
भोग्यतां अनयक्ोऽभिद्रद्धिं स्वदेशकमंप्रकरं विरुद्धम्‌ ॥२॥ 
रेप्काणपति बुभग्रह की राचिमेंहो या जुभग्रह देखताही या शुक्र 
से देखा जाता हो तो अनेक प्रकार के सौख्य, निरोगता, मान, य की वृद्धि, 
अपने दे के कायं से विख्प्रात, दूसरे का विरोधी होता दै ।३॥ 
रेष्काणनथे शशचिसंयुतेक्ठिते बा भोमेक्षिते स्याद्‌ भगुनन्दने वा । 
वयः प्रमाणेन फलेच्च कमं धर्म ॑धनं स्याद्िविधप्रकारम्‌ ।४॥ 
्रेप्काणपति चन्द्रमासे युत दुष्टहो वा मङ्कर से दुष्टहो याशुक्रसे 
दृष्ट हो तो जातक को अपने अवस्थानुसार कमं से धन प्राप्ति होती है ।।४॥ 


शिक 11041} ~ 


२०२ सटीक मानसागरीपदति- | तृतीयो- 


द्रष्काणेश्षः केन्द्र गस्चेदच्चश्थो भपति शे । 
स्वक्षेत्रस्य स्वभृताथं मत्रे रसन्मानसाममभ्‌ ॥ ५॥ 
 द्रेष्काणेड अपने उच्च में रहकर केन््रमें हो तो जातक राजा हो, अपने 
घरका हो तो धनी, मित्रके घरकादहो तो सम्मान पातादहै। ५॥ 
तथः पणष्रस्थ्रान स्वभित्रोच्चगुहःश्रयः। 
सन्मित्रं पाथिवं तद्रद्रनिनं चक्रवानरम्‌ | £ ॥ 
द्रेष्काणेल पणफर २।५।८।११ में स्थित, अपने उच्च का या मित्रके 
घरका वा अपनेघरकाहोतो राजाया राजा के वरावर बनाता है।॥६॥ 
अपपाकलम च व्युत्वन्न्‌ (सत्रस्व्यद्द्‌ाः च मः | 
अपत्यं हि सदाव्वारे कृपितः प्रा्ठवित्तमम्‌ |¦ ७॥ 
द्रेष्काण आपोक्लिम ३।६।९।१२ मे होकर अपने घर या मित्रके घर 
काहो तो जातक सुवोध, उसके सन्तति सदाचारी तथा वेतो द्वारा धनी 
होता है ।। ७॥ 
शत्ुनीचाभिता ये च तेषां तत्तस्यके तनो | 
व्रणे धातादिकं यापि वदेचदचुपूषकम्‌ || ८ ॥। 
रेपकाणेश शत्रु या नीच रारिमेंदहौ तो उस राडितुल्य सरीर में घाव 


चोट इत्यादि का चिह्न टो 11 ८ ॥ 
सप्तमांलफल- 


सप्रांखपे चन्द्रयुते च दष्टे सभ्येक्षते स्यास्स्यखदःदरः स्यत्‌ 
अत्युग्रत्‌। 4110.111111.11 91.111 का सैत्रथतः प्रगण्दस्यः॥ १।| 


सप्तमांाधिप चन््रमासे यृत-दष्टदहोया गुभग्रहसे देखा जाताहीं 


तो सहोदर, उग्र कान्ति, यश, भित्र, प्रगल्भतासे यूतदहोतादटं।१॥ 
सप्चार्क चे ये खटा नाचस्धां रत्रवाजत्ाः | 
तेषां वर्ती ज्ञेया बन्धूनां च्विन्तथः स्थितिः ॥ २॥ 
सप्तमांश में सूर्यं छोडकर जितने ग्रह नीच स्थित हों उनमें जौ बली 
हो उससे भ्राता के किए चिन्ता हो| 
ठग न्तमा च उट उन्स्यृक्था वा स्वचमभाः | 


अश्वादवबहिन दः खर! बन्द्ुठढ{जतः। २ || 
वगं के अन्तिम अंशम जो ग्रह टो वह यदि अपने उच्च या जपनं वं 


काहो तो घोड़ों की सवारी में कुशक, शूर जौर बन्धुओं से व्यक्त 
होता है । ३॥ 


ऽध्यायः | प्रकीणेफल निरूपण । २०३ 


चृपपूञ्यो भवेन्नित्यं सवंकार्या्थसम्पदा । 
सपवगंग्रहाश्चैवसच्चस्थाः जुभवगंगाः ॥ ४ ॥ 
सप्तमांश स्थित ग्रह अपने उच्चया शुभग्रहके वगंमेंदहो तो राज- 
पूज्य, कायं मे सफल एवं धन से सम्पन्न होता है ।। ४ ॥ 
नित्यं भुञ्जयते खक्ष्पीवंरदा सत्यवादिनी 
सप्तारे भ्रातसवने रविजीवश्च भूमिजः। 
धाञ्जाताः पितः पत्राः शुक्रचन्द्रज्तकन्यकाः | ८॥ 
तृतीय स्थान स्थित रवि या गुरु अथवा मदकल सप्तमांशमे होतो 
जातक सत्यवादिनी, वरदायिनी लक्ष्मी भोगने वाला, पिताके मरने के 
वाद पुत्र की उत्पत्ति ओर शुक्र चन्द्रमा बुध सप्तमांश मे त्रतीय स्थान 
स्थित हो तो पिता के मरने के बाद कन्या का जन्म होता है।॥ ५॥ 
उच्स््रकषत्रगाः खेटाः सप्रे निखिलाः स्थिताः 
महाधनी च भवति नीवक्थे च दरिद्रिकः॥ £ ॥ 
अपने समप्तमादामं सभी ग्रह उच्च स्थितहोंतो महाधनी, नीचमें 
सभी ग्रह अपने सप्तमा मे पड़ तो दरिद्र होताटै। ६ ॥ 
नवमां फल- 


गरोनवांले विचरच्छयाङ्के नरं प्रमरते बहु ध्वत्तयुक्तम्‌ । 
नर ।न्बतः पुष्दध्रनर््पतः त्रयाय सचजनामरसम्‌ ॥ 3 ॥ 
गृरुके नवाम चन्द्रमाहो तो बहुत धन से युक्त, पुत्रवान्‌, पुण्प्रवाच, 


च 
कनि कः 


प्रिय एवं जनता को आनन्द देता है ।॥। १॥ 
सन्सित्रदःराधनमित्रसाख्यं शरटप्रतिषापिविरजमानम्‌ । 

=: श्रङ्तयाल्सुरराजसन्त्रा नक्राह्नक व सुखसम्पदः स्युः २॥ 
गुड अपने नवां मंदहौ तौ अच्छा मित्र, स्त्री, धन से सुखी, उच्व 
तिष्ठा ये शोभित, सुख-सम्पत्ति वाला होता है ॥ २॥ 

नीयल्लीकश्च नीन्वस्थे भावेक् तुङ्क उच्चगे । 

स्याद्राजा नवां ठं स्वनवांये तदाऽधिपम्‌ ॥ ३॥ 

किसी भाव का स्वामी यदि नीच राशिमें हो तो नीच स्त्री वाला 


बनाता है, ओर वही भावे उच्चकाहो तो राजा, अपने नवांराकाहो तो 
राजा के समान वनाता हे ।॥ ३॥ 


सनानी्ि्रनवांे _ भोगगुणसंयुवशच । 
सत्रुनवांले दुःखितमस्यन्तमलीमसम्‌ ॥ ४ ॥ 


5 (कि. < 


ग्र 
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कोड ग्रह मित्र के नवांश मे हो तो सेनापति, भोगी, शत्रु के नवांश में हो 
तो दुःखी, अति मलिन होता है। ४॥। 
नीचांशे त॒ भवेद्‌ दास्यं दशां प्राप्य रं रमेत्‌ | 
सवसव खमाश्वन्त्य फट गक्यं विचक्षणः | “५ 
ग्रह यदि नीचके नवांगमेहोंतो दास ( नौकरी करने वादा ) वनकर 
जीवन निर्वाह करने वाला होता है। इसी प्रकार विद्रानों को ग्रह-स्थिति 
देखकर फल का विचार करना चाहिए ।॥ ५ ॥ 
नवांशकुण्डली मे पतचरमस्थितग्रह फट - 
एकं त्रपच्वपुत्रः स्युवास्् तय वरजे गगा | 
चतुःपट्‌ सत्तसडख्यपत्रद्‌ संमता श्निः । 9॥ 
नवादा कुण्डा मे पच्वम घरमे मंगल, चौधेमें गृर्होतो१या३ या 
प पुत्र हों, यदि नवांश कुण्डली में वध, शुक्र, गनिहोंतोरया या ६ 
या ७ पत्र हो।॥१॥ व 
दुशक्यसह्‌ खतजद्त्‌ पष्ट शानः प्रयंक्रटत्रसस्थः | 


केन्द्रे च राहुद्चमे च भौमे सन्तानहानिस्त वेनराणाय्‌ | २॥ 

नवांश कुण्डी से तृतीयस्थान में सिह राशिदहो,५मेंगुरकेतु ही, छठे 

मृ शनि हो, ७ वें सूर्यं, राहु केन्र मे, १०वेंमंगल टो तो सन्तान नीं 
होती है २॥ 

ग्रहः क्रो व्ययाधीश्ो धर्मारिसहने व्यये | 

मृता शिखी सुतस्थाने जातके प्रियते ध्रुवम्‌ । 

१ 


नवां कुण्डली मे द्राददोग क्रूरग्रह टो, वह ९, ६, ३, " 


| ३ । 
याबत्संख्या ग्रहणां , सुतमवनमत। पृणटृषियंद्‌ा वा 
तावत्सख्या प्रतिभवति बलधुताः पुग्रहाः पुत्र्ध्यम्‌ | 
कन्या चन्द्रस्य शु हमङ्तरविजः मल्हन करत 
काचचन्द्रा{दढचाय अनिगणक्रभते तद्ि{चन्त्ये नताय ।४॥ 
नवां कुण्डी मे जितने पुरुष ग्रह वलवान्‌ होकर खमन से ^ वें घर 
मेहोंवा५ वें पर पूणेदृष्टिहोतो उतनेदहीपृत्रहों। ५वें घर मे यदि 
चन्द्रमा, गुक्र, बुध हों अथवा इनसे देखा जाता हो तो कन्या होती दहं। 
शानि होने से गभं स्थिर नहीं रहता है । किसी-किसी सुनिका मतदहै कि 
चन्द्रमा के नवां से ये सव विचार करना चाहिए ।॥ ४॥ 


ऽध्यायः | प्रकी णेफल निरूपण । २०९ 


द्ादशांगफट- 
ग्रहाः स्थुद्रादले भागे मित्रोच्चसमवस्थिताः 
बहुस्ीप्वधिकारी स्यानानाऋद्विसमन्वितः ।। १॥ 
दरादशांशमे जो ग्रह मित्रका याउच्चका होतो बहुत स्त्रियोंका 
मालिक, अनेक प्रकारके घन, रत्नसे पूणं होता टै । १॥ 
राशिद्रादशांगचक्र फल- 
अश्चाति-चतुरायीति-पडञ्चीत्यथ _ सप्तकम्‌ । 
अष्टा पञ्च च पटपर; पश्वास्स्चव सप्ातः | २॥ 
नवत्यङ्क।{ध्रकषपाि पट प्चाशच्छत तथा| 


२क्मायुः ग्रमाणन द्वरसाश्चकमेदतः। २॥ 

वारहों रायिके द्वादाश मे क्रमसे आयु प्रमाण है-८०, ८४, ८६, 
८७, ८५, ६०, ५६, ७०, ९०, ६६, ५६, १०० अर्थात्‌ क्रम से दादशां में 
इतने आयु के वाद मनुष्य की मृत्यु होती है । २-३॥ 

जलेनाऽष्टदन्े “वपं मर्पेण नवमे पुनः 
ज्यरेण दरम चेवं द्वात्रिंशो राजयक्ष्मणा | ४॥ 

उपरोक्त कटे हए आयुके भीतर भी मरण हो सकता है । प्रथम द्राद- 
लांज में १८ वे वपं मं जल से; द्वितीय द्वादशांशमे ९ वषंमें सपिसे, तृतीय 
सं १० वं वषमे ज्वरसे, मेक्षयरोगसे, ३२वे वषमे मरण दहो । ४॥ 
वित रक्तप्रमाणेन द्वाविशे वद्विना तथा| 

अष्टाचिश्चतमे प्पे जलोदरचयं तथा।५॥ 

पाँचिवे द्वादशाय मं २० वपम रक्त विकारसे, छठे दादशांश मे ३२ वें 

वपं मरेआगस, ७ वें द्रादवांड में २८ वें वषे मे जलोदर रोगसे मृत्यु हो ।\५॥। 
व्याघ्राल्िशत्तमे वपं _ शरधातेन . दन्तके | 
जन्‌ वरत्‌ पडिाभमरण त्र्दन्द्क ॥ & ।। 

८ तें द्राद्गांगमें ३० वषंकी अवस्थामे व्याघ्रसे, ९वेंदादशांशमें 
१२वेवेषकी अवस्था मे वाण या अस्त्र-रास््र से, १०बें दादशांश् मे 
३० वर्षं कौ अवस्था मं पानी मे डबने से एवं वात विकार से मृत्युहो।६॥), 

चा-कन्या-मरण तवद्यालल्र्द षङष्छु मज्जनात्‌ । 
चव्रेण मरणं प्राहुरूनव्रिश्े ततो नरः| 
पर्योक्तमायुः प्राप्नोति सत्यमेतन्मयोदितम्‌ ॥ ७ ॥ 





२०६ सटीक मानसागरीपद्धति- [ तृतीयो- 


र ११ वें दवादशांड मे ३० वषे की अवस्था से स्त्री-कन्या की मृत्यु, जख 
मे इबने का भय, १२ वें द्वादशांश मे २९ वर्षं की अवस्था में किसी गाड़ी 
के पहिया के नीचे दबकर मरे। यदि असमय मृत्यु से वच जाय तो पूवं 
लिखित आयु प्राप्त करे, यह मैँ सत्य कहता हूं ।। ७ ॥ 

अथ द्वादशा चक्र 
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व्रिगांगफलक- 


्िज्यांयके च ये खेटा सित्रोच्चसमवस्थिताः । 
स्‌वक्रायन्रृतात्सष्टा ध्रसिष्ठः क्रुतपूजत्‌ः । 3 || 
च्रिलांशमे जो ग्रह॒ मित्रके घरमे याउच्च येंहोतो सवंकायंमं 
उत्साही, धर्मिष्ठ, पूज्य होता टै । १॥ 
सत्वं रजस्तमो वा त्रिंशे यस्य भास्करस्ताद्कः । 
वलिनः सदशी सूरतिवुद्ध्वा बा जातिङ्ख्देलाच्‌ |! २।। व. भि. 
त्रिशांश मे सतत्वगरुणी, रजोगुणी, तमोगुणी, तेजवान्‌ ग्रह जो अधिक 
वटी हो उसी के अनुसार फ कहना चाहिए । परन्तु उस फल कटने मं 
भी जाति, देश, कुलाचार के अनुसार फट कहना चाहिए । २ ॥। 
ग्रहों की सत्त्व-रज-तमोगुण संज्ञा- 
गुरुर व्रिश्चशिनः सच्चं रजस्सितज्ञौ तमोऽकखत मोम । १ 
एते द्यात्मसमानाः ग्रदृतीस्तम्यः प्रयच्छति ॥ ३।। च. मि. 
गुर-सूयं-चन्द्रमा सत्त्वगुणी, बुध, शुक्र रजोगुणी, शनि-म ङ्गक तमोगरणी 
ये ग्रह॒ अपने आत्मसदृश फल देते हँ ।॥ ३ ॥ 
यः साचिकस्तस्य दथार्थिश्तवं सत्पाजंवं ब्राह्मणदेवभक्तिः । 
रजो ऽधिकः काव्यकरः टस्रीसमग्रवित्तः पुरुपोऽतिश्चूरः ॥ ४ ॥ 
जो ग्रह सत्त्वगुणी हो तो दयावान्‌, स्थिर, सत्य वक्ता, तेजस्वी, ब्राह्मण, 
देव भक्तं हो । रजोगुणी ग्रह वलवान्‌ हो तो कवि, कुलस्वी ही जिसका 
सवं धन तथा चूर-वीर होता है ॥ ४॥ 





ऽध्यायः | योगायोगफर निरूपण । २०७ 


तमोऽधिके वबश्चयते परेषां मूर्खोऽलसः क्रोधपरोऽतिनिद्रः । 
मिश्रेगुणंः सच्वरजस्तमोभिमिश्रोच्यते सात रसदसधेदाः | ॥ 

तमोगुणी ग्रह वल्वान्‌होतो दूसरोंकोठ्गे, मूख, आकसी, क्रोधी, 
अधिक सोनेवाखा तथा सत्त्वादि गुणों के मिल जानेसे हजारों भेद फल 
केहोजातेर्टै।५॥ 


इति प्रक्रीणेफठ निरूपण । 
[2 


अथ चतुर्थोऽध्यायः [ ४ ] 
पंचमहापुरुषलक्षणम्‌- 
मे मदहापृरुपसं्ञकाः शुभाः पञ्च पूर्वमुनिभिः प्रकीर्तिताः । 
वच्मि तान्स॒रकनिमंलोक्तिभिः राजयोगविधिदर्शनेच्छया ॥ १ ॥ 
जो पांच महापुरुषों के गुभलक्षण पहले मुनियों ने कहे है, उसी 
राजयोग को दिखाने की इच्छासे सुन्दर वाक्य एवं सरल शुद्ध रीतिसे 
कहता हं ॥ १॥ 


रुचकादिपंचयोगाः- 
प्वगेदत ज्श्रयकेन्द्रसंस्थेरुच्योपगवाचनिषचुमुख्येः | 


करमेण योगा रुचकाख्यभद्रटंस(ख्यमार्व्यश्चशाभिधनाः ।। १ ॥ 
जन्म समयमं मद्खलादि पाँचग्रह्‌ अपने घर के अथवा उच्च के होकर 
कन्दरम्‌ तता क्रमसं स्वकर, भद्र, हत, माङन्य, रग नामक पाच पाग 
हाते ट। १ ४ 
टचकयोगफलम्‌- 
पायुः स्थच्छकान्तिवेदरुधिरवरः साहसी चाप्तमिद्धि- 
धरारभ्रनील्केश्ः समकरचरणो सन्त्रविच्चारुकरौतिः 
रक्तः उ्यामोऽतिखगो र्एविलमथनः कृम्वुकण्डो महौजाः 
ररे सक्छ सरणां 2 जगुरुतिनतः ध मजानर्जङ्कः ॥ २ ॥ 
जिसके जन्म समयमे स्वक योग टो वह्‌ दीर्घायु, स्वच्छ कान्ति, 


लः = 


रक्ताधिक्य, वल, साहसी, सिद्धि प्राप्त, सुन्दर श्रू ( भृकुटी ), नीक केश,. 
हाध-पैर सुडोट, मंत्रज्ञ, रक्तश्याम व्ण, वड़ा शुर, रात्रुजित्‌, शंख समान 


२०८ सटीक मानसागरीपद्धति- | चतुर्थो 


कण्ठ, बड़ा पराक्रमी, दृष्ट, ब्राह्मण गुर के सामने विनयी, जनता मेंप्रेम, 
पैर से ऊपर कटि से नीचे का दुवा होतादै।। २॥ 
खय्‌वाङ्गपाशबरपकायंकचक्रवीणा- 
, विज्ञाङ्कदस्तचरणः सुर्खाङ्गुलिः स्यात्‌ । 
मन्तराभिचारकुशलस्तुख्येत्सदख _ निः 
मध्यं च तस्य गदितं ग्रुखदव्यंतुस्यम्‌ ।। ३॥ 
जिसका जन्म रुचक योगमे होतो हाध-पैरमं खदट्‌्वांग, पाच, वृष, 
धनुष, चक्र, वीणा रेखा समन्नना चाहिए । सरल अंगी, मंत्री, हजारो मं 
एक, न वड़ा न छोटा ( मध्यम कद का ), टस्वे मुख बा्ाहौ ।३॥ 
सह्यस्य विन्ध्यस्य तथाज्जयिन्याः प्रथः शरत्सष्तिरायुरस्मान्‌ । 
राख्राग्निचिद्वो ख्चक्राभिधाने देवाख्यान्ते निधनं कगेति ।। ४॥ 
जिसका स्वक योग मे जन्म हो वह्‌ सह्य, विन्ध्य पर्वत एवं उज्जयिनी 
देश का राजा, ७० वषं की आयु, रास्त्र, अस्त्रका चिद्व तथा अन्तमं 
देवाल्यमे गरीर त्याग हौ 11 ४॥. 


स क „ भद्रयागफय्‌ - त 
शादृलग्रातसाननां दपमतः पाना्वक्षःस्थल। 
रम्या पानसुचत्तवाहु युगटस्तत्तस्यददहच्छयः | 


कामी कोमलघक्षसरोमनिचयः संखदरुगण्डस्थलः_ 
प्राज्ञः पङ्कजगमपाणचरणः स्वा(धका कजन्रिद्‌ | 3 ॥ 
जिसका जन्म भद्र नामक योगमे होतो सिह समान मुख, हाथी 
सी चाल, पुष्ट वक्षस्थर, गोलाकार सुडौट दोनों वाहं, दोनों बाहु फलान 
से जितना हो उतना कम्बा, कामी, मुलायम रोग से युक्त कपोल, विद्वान्‌, 
कमलसद्दा हाथ-पेर, सत्त्वगुण विशेष तथा योग का ज्ञाता हो । १॥ 
सद्धा सिङञ्जरगदाकुससेपुकेत- 
चक्राञ्जसङ्गल्सुचिह्ितपःणिषादः | 
यात्रागजन्द्रमदवारिकरताद्रभूमिः 
सत्क कुमग्रतिमगन्धतनुः सषोषः ॥ २ ॥ 
जिसका जन्म भद्रनामक् योगमे हो उसके हाथ-परमे गंख, तच्वार, 
हाथी, गदा, फूर, वाण, पताका, चक्र, कमल, हल चिं हो तथा यात्रा कँ 
समय मतवाटे हाधियों के मद से भूमि गीली हो जाये एवं वद्या ककम्‌ के 
समान शरीर में गन्ध ओर सुन्दर वाणी हो ॥ २॥ 


ऽध्यायः ] योगायोगफल निरूपण । २०९. 


सम्भ्रुयुगोऽतिमतिमान्खलु शास्वेत्ता 
मानोपभोगसदहितोऽपि निगृटगुद्यः । 
सतिम निरतः सुखक(य्पद्धी 
धारो भवेदसितङुञितकेरपाशः ।! ३ ॥। 
दोनों ्रृकुटी सुन्दर, वुद्धिमान्‌, शास्त्रवेत्ता, मान सहित भोगी, वात 
चपाने वाखा, सुन्दर कुक्षि ( कोख) वाला, धामिक, सुन्दर कलाट, 
धै्यवान्‌, काठ घुंघराटे वालवाखा हो । ३॥ 
स्वतन्त्रः सवक्रायघु स्वजन प्रात न क्षमाः 
युज्यते विभवस्तस्य नित्यमथिजनेः परः ॥ ४॥ 
सतर काये मे न्वतन्त्र, अपने जनको भी क्षमा न करनेवाला तथा 
उसकी सम्पत्ति को अन्य धन के इच्छक नित्य भोग करत है, अर्थात्‌ 
उसको अपना धन भोग नहीं होता ॥ ४॥ 
घं तुलायां त॒ल्येतप्रयत्नैः श्रीकान्यज्कजाधिपतिभतेत्सः । 
भद्रोढठयः पत्रशटव्रसाख्यो जीदेन्नृषालः शरदामसोतिम्‌ । "\ | 
मद्र नामक योगम उत्पन्न धनको तराज्‌ पर तोके तथा कान्यकुव्जन 
देय का राजा, पुत्र, स्त्री से सुख तथा ८० वपं की आयु वाखा हो ।॥ ५॥ 
टंसयोगफलम्‌- 


¢ < ० = क 
र्छास्यानदनक्ङचरस्ण ह सप्रसन्नब्द्रषा। 


न्नै 


गरः पीनकपालग्छरजा हं सस्वनः उ्टेष्मव्रान्‌ | 


शह्भू{= जं भत्स्वद्‌मदगकछः खदबज्िमाखावट- 
14 ल सधुनिभं नत्र सुच्रत्तं शिरः| 9॥ 


सयोग में जिसक्रा जन्म हो उसक्रा मुख अरुण, ऊंची नासिका, सुन्दर 
पांव, ठस समान रीर, गौर वर्ण, पृष्ट कपोल, काल नख, हंस समान शब्द 
द्टेप्म प्रकृति, गंख, कमर, अंकुश, मछरी, खट्वाङ्ख, माला, घटादि चिह्धु 
से यत, हाथ-पैर, गद जैसा आंख का रंग तथा गोलाकार िरदहो।१॥ 
जटाशयग्रीतिश्वीव कामी सच याति त॒िं वनितासु नलम्‌ । 
उच्चः पडषाडगुलभानयुक्तो देदस्तथास्यायुरिहास्ति ष्टिः ।॥ २॥ 

जल में विहार करने वाला, अत्यन्त कामी, कभीभी स्त्रीसे तृप्तन 
होने वाखा, अड़सठ अङ्गुल ऊंचा शरीर तथा ६० वषं जीता है 1 २॥ 

मा. प.-१४ 
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२१० सटीक मानसागरीपदढधति- [ चतुर्यो- 


वाह्वीकरदे लादर-जूरसेन-गन्धवे-गङ्गा-यश्चुनान्तराङाय्‌ | 
भक्त्वा दनान्ते निधन प्रया।द दसाञयञुक्ता छुनिमः प्रमणेः ॥ ३॥ 

वाह्लीक, यूरसेन, गन्धवं दे, गङ्खा-यमूना के बीच केदेदाको भोगने 
वाखा ओर अन्तम जंगलमें प्राणत्याग करता ह एेसा प्राचीन मुनियोंने 
कटा है ।। ३॥ 


माटव्ययोगफटम- 
अस्थृलोष्टऽप्यतरिवर्वपुनत्‌ [ङ सस्ध्‌- 


मेध्ये क्षामः शखधरश्यिहंस्तिनासः खमण्डः । 
मदृदीप्ाक्षः समितिरक्चितर्दे जालुदेच्ाद्दाणि- 
माटव्योऽ्यं परिल दषः सप्रतिवेत्सरःणाम्‌ || १॥ 

माव्य योग मे उत्पन्न मनुष्यके पतले होट, वरावर दारीर, शरीर 
को सन्धि रक्तं रहित, दुव, चन्द्रमा समान कान्ति, हाथी की चंड सद् 
नासिका, सुन्दर कपोल, उत्तम तेज दृष्टि, सर्वत्र पराक्रमी, जानु पर्त 
ओं ओर ७० वपं राज्य सद्ग भोग करता है ।। ९ ॒ 
वक्त्रं त्रयोद्चभिताङ्खटसस्य दीघं 


„5 


= 
© १ | 


तयग्द्ञ्ब्गलसत दमान्तरदद ; । 

माठव्यसंज्ञनपतिः सघुतो सन्त | 

राटा माल्व-ससिन्धरु-दपरयात्राच्‌ | २॥ | 

माक्व्य योग मे उत्पन्न होने वले की १३ अंगु मृंह की ठ्वा, | 

दोनो कानके मध्य का स्थान दश अंगु चौड़ा होता दहै अपने लड 

सहित खाट देर, मालवा, सिन्धु ओर पारियात्र पवत तकं राच्यं 
करतादै।।२॥ 


' 
त 
१ 
॥ 
१ 
१ 
१ 
॥ 


दाराकयोगफलम्‌- 
ठचुद्िजाऽस्योऽद्रिगतः सकोपः शगेऽतिश्चरो विजनश्रचारः 
वनाद्रडगषु नदष सक्ताः व्रियातशिना(दलचुः ब्रसद्धः ॥ 3॥ 

दादाक योग मे उत्पन्न होने वाके का छोटा मुंह, छोटे-छोटे दात, 
पवंतवासी, क्रोधी; बठ, वडा वीर, वन-पवेत-किखा एवं नदियों में 
श्रमणरील, मेहमान का प्रिय, मध्यम कद का, प्रसिद्ध होता है।॥१॥ 

नानासेनानिचयनिरतो दन्तुरश्वापि किञि- 
द्रातोबादे भवति शलश्वश्चलो रोरनेत्रः 
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| । 1 ^ १1 


्यायः | योगायोगफङ निरूपण । २११ 


ख्ीसंसक्तः परधनदरो मावृभक्तः सजंघो 
मध्ये क्षामः खरुकितमती रन्ध्रवेदी परेषाम्‌ ॥ २ 
सेनाओंके समूह को इकद्रा करनेमें लगा रहना, वड़े दांत वाला, 
धातुवाद ( मेटल इण्डस्ट्रियिल ) मे कुरार, चल, चर नेत्र, स्त्री भक्त; 
दूसरे का धन हरने वाका, माता का भक्त, सुन्दर जंघा वाला, पतटी कमर 
वाला, सुबुद्धिमान्‌ ओर दूसरे का दोष दुंढने में दक्ष होता है ॥ २॥ 
प्ङ्कशङ्खरारयचलशदङ्माला 
वीणोपलः खदु करं चरणे च रेखाः | 
वृष्ण॒ यप्रतिं सितानि करोति राज्यं 
[त रख स्यलुष्तः क्मश्रता इनान्द्र || 
दादाक योग मे उत्मननहएके हाथ-पैरमे पठंग, दांख, वाण, रास्व, 
मृदंग, माला, वीणा आदि रेखा हों ओर ७० वषं पर्यन्त राज्य भोग करता 
है, फेसा मुनियो ने कटाहे ।1३॥ 
पचमहापुरुवभद्कयोगाः- 
दन्द्रोच्चणः यद्यपि यदुवाच सातण्डशीतांश्युवश्चा भवन्ति । 
कव न्त नादप{तसत्वप्क यच्छन्ति तं कवटसत््छखानि। 9 ॥ 
यद्यपि भौमादि पाचों ग्रह॒ अपने केन्द्र ओर उच्चमें वैठे हों परन्तु 
यदि सूर्य-चन्द्रमाके वदयहातो पाचों ग्रह अपनी दशामे राजान बना कर 
रैव बुभ फक देते है, अतः सूर्यं-चन्द्र देखकर राजयोग या पांच महापुरुष 
का योग विचार करे ॥ १॥ 
अनफा, सुनफा, दुर्धरा, केमद्रम योगाः- 
प विचज दर {द २ रनम फ ण्त्‌ 12.61५; सुन । 
उभयस्थिरेर्दरथरा केमु मंसंज्ञकोऽतोऽन्यः ॥ १ ॥ 
रविको छोड़कर दूसरा कोई भी ग्रह॒ यदि चन्द्रसमासे १२वेंस्थानमें 
हो तो अनफा, द्वितीय स्थानमेंहो तो सुनफा ओर दोनों (१२,२) में 
होतो दुर्धरा नाम का ( जुभप्रद ) योग होता है। यदि १२, २ इनमें सूर्यं 
को छोडकर दूसरा कोई भी ग्रह नहीं हो अर्थात्‌ दोनों स्थल खारी होतो 
केमद्रम नामक ( अञुभ) योगदहोताटै। १॥ 
भासाद चां एल यल्स्वाजज्ञषत्वा त्वात्रकट बुधः 


्राज्ञप्य श्रबदेत्सभ्यक्‌ सुनफादिकृतं फलम्‌ | २ ॥ 


२ 


= 


{ज्व 
२१२ सटीक मानसागरीपद्धति- [ चतुर्थो 


जागेके दलोकोमे भौमादि ग्रहों के गरुण-स्वरूप कहे गये ह, उन ग्रहां 
से युनफा योग होता हो तो जातकं तत्तद्‌ ग्रह स्वरूपानुसार गुणो से युक्त 
समन्नना चाहिए ॥ २॥ 
विक्रमवित्तप्रायो निष्ट्रवचनश् भृषतिश्वन्द्रं । 
दिसो निव्यवियेधी खन््थां भौससंयोजे ॥ ३॥ 
चन्द्रमामे यदि मङद्कल से सुनफा योगदहटोतो पराक्रमी, धनवान्‌, 
कड़क मिजाज, भूपति (राजा) के सदटा, हिंसक ओर अन्य जनों से 
विरोध करने वाखाहोतादहै।३॥। 
श्रतिशाखनेयक्रले धमर्तः काव्यद्रन्मनस्यी च । 
सवंहितो शूचिरतनुः खनष्ायां सोमजो भचति । ४॥ 
धसे सुनफायोगहोतो वेद, चास्व ओर सङ्घीत नं दाल, धर्मात, 
काव्य करनेवाला, मनस्वी, सवका प्रिय, सुन्दर गरीर वाला होता है 1४॥। 
ननद्द्यचय स्वति चषत सुर्षत्रिय च्राप्ष 
सकटुम्बधनयमृद्रं सुनष्ठायां सुरगुः कुरुतं 


वस्यात 


राजा, वृष ( धमं ) का स्नेही, परिवार सहित धन सर सम्पन्न होता है ॥५॥ 
खीक्षेत्रभूमिगृहपश्दप्पदाल्यः सुविक्रमा भवतिं | 
नृपसत्छरृतः सुवेषो दक्षः शक्रण खुनष्धायाय्‌ ॥ ६ ॥ 

युक्र से यदि सुनफायोग होतोस्त्री, खेती, भूमि, गह, प्र्ुओंको 
रखने वाखा, पराक्रमी, राजमान्य, सुन्दर वेष एवं चतुर होता दै ॥ ६ ॥ 
[नदणत्रतग्राचपुरानत्स सम्पू वर्नसदद्रः । 
सुनफकृर्या रत्रितनयं क्रियासु सत्रा सवन्भ्रटन्‌ः || ७ 
यदि दानिसे सुनफायोग हो तो बुद्धिमान्‌, रटर-देहात में पुज्य, धनौ 
काये को गृप्त रखने वाला, परन्तु मलिन मन होता है ।॥ ७॥ 
र ९ अनफायोगफलम्‌ -- 
चरस्वमि कषः स्ववसा माना रग्‌ाच्छष्डः | 
क्रोधास्सस्पत्सध्यः कुजेऽनणायां प्रगर्भ॑श् | १॥ 
मङ्ख से यदि अनफायोगदहोतो चोरोंका सरदार, तेजस्वी, अपं 
को सीमित रखने वाला एवं मानी, लड़ाई का सदा इच्छक, क्रोध द्रारा 
दात्र को साध्य करने वाला, परन्तु दीठटोतादटं।॥१॥ 


ऽध्यायः | मोगायोगफर निरूपण । २१३ 
गन्धां लेखपटुः कविः प्रवक्ता चरपाप्तसत्करारः। 
रुचिरः सुभग बुधे प्रसिद्धकमाञनफायां स्यात्‌ | २ 
धसे अनफाहो तो गन्धवं समान गायक, चतुर ठेखक, कवि, वक्ता, 

राजमान्य, सुन्दर, सभग ओर प्रसिद्ध कार्यकर्ता हो ।॥ २॥ 
गम्भीरः सम्पेधासंयुक्तो बुद्धिमान्चरपाप्रयलाः 

अन्यां त्रिदचशुरो सज्ञातः सत्कधिमवति | ३॥ 
गुरसे अनफायोगदहो तो गम्भीर, मेधावी, बुद्धिमान्‌, राजक्रीय सम्मान 
प्राप्त ओर प्रसिद्ध क्विटहोतादै। ३॥ 
गुब्रतानःमतिद्ुधमः त्रणया (श्नतषस्य मापतिः कन्तः । 
कनक्रवस्‌ दत पुयाननष््यया सगव मवति ।1 ४) 
गुक्रसे अनफा योगो तो स्वयो मे मान्य, राजस्नेही, पदु पारक, 
सुन्दर, सुवणं स परिपूर्णं रहता है ॥ ४ ॥ 
व्रस्ताणयुजः सुसमा गरृहोतयाक्यश्तुष्पदसमद्रः | 
६३ नतःगणस्क्ितीा युणन। पुत्रव्रच्‌ रवज | ५॥ 
यदि दानिसे अनफायोगदहटो तो लम्बी वाहु, भाग्यवान्‌, वाक्यग्रही, 
पलओं ते युत, दृष्ट स्त्रियो का भोक्ता, गुणी, पत्रवान्‌ होता दै ।॥ ५॥ 


द रुधरायोगफलम्‌- 
भवतवचः बंदुषित्तौो निपणोऽतिश्ये गुणाधिको न्धः | 
वरदरखीषु प्रसक्तः कृलग्रणीः रञ्चिनि मोमवुधमध्ये 9, 
मङ्खट-वृधसे दुरुधरा योग हो तो असत्यवादी, पूणं धनी, चतुर्‌, गड, 

गुणवान्‌, लोभी, वृद्ध स्त्री में आसक्त, परन्तु कुक मे श्रेष्ठ होता दै ॥ १॥ 
ल्यातः कर्मसु कितवो वदुधन्रस्त्यमपेणो धृष्टः । 
आर्च; ईजशओवरसिव्येगतं श्चन सग्रह । २॥ 


मङ्खल-गुरुसे दुर्धरा योग होतो अपने कायं से विख्यात, कपटी, 
धन के कारण गव्रता, क्रोधी, ढीठ, रक्षक ओौर संग्रही होता हे।) २॥ 
उत्तमायाः अभा ववदश्टउस््रविद्धवनच्छ्रुर्‌ः । 
व्यायामी रणज्ञी सातारयोमेध्यगे चन्द्र ॥२॥ 
मङ्खल-गक्रसे दुर्धरा योग दहो तो सुन्दरी स्त्री वाला, सुन्दर, विवादी; 
अस्त्रन्ञ, गुर, कसरत करनेवाला, लडाई मे उत्साही होता है ॥ २॥ 


ग 
२१४ सटीक मानसागरीपद्धति- [ चतुर्था 


उत्तमसुरते वहुधनसश्चयकारी व्यसनमक । 
क्रोधी पि्चुनो रिषुमान्‌ यसारयोः स्याद्‌ दुरुधरायाम्‌ ॥ ४॥ 
मङ्कख-गनि से दुर्धरा योगदहोतो कामी, धन इकट्‌ठा करनेवादा, 


व्यसनी, क्रोधी, चृगरुक्खोर, चत्रवाला होता है ।। ४॥] 


वसरतः शास्त्रज्ञा बात्वं पंडुः सवचद्धनसमृद्धः | 
त्यागयुतो विख्यातो गुख्वुधमध्यस्थिते चन्द्रं ॥ ५॥ 
वुध-गुरुसे दुरुधरा योगहो तो वह मनुष्य धार्मिक, चास्वज्ञ, वक्ता, 
सब वस्तु से सुखी, त्यागी ओर विख्यात होगा ॥ ५ ॥ 
देश देशे गच्छति दित्तवशे नास्ति विद्या सहितः । 
चन्द्र ऽन्येषां पूज्यः स्वजनविरोधी ज्ञथुक्रयोर्मध्ये ॥ ६ 
बुध-गुक्र से दुरुधरा योगदहौ तो देग-विदेल च्रूमने वाला, निर्खो 
विद्वान्‌, दूसरों से पूज्य परन्तु स्वजन विरोधी होता ह 1 ६॥ 
प्रियवाक्‌ खुभगः कान्तः प्रव्रत्तगो यद अद्तव्वृपतिः 


साख्य शरो सन्त्र ज्ञमन्दयीमेध्यमगे च हिमद्धिरणे | ७। 
यदि बुध-शनिसे दुर्धरा योग हो तो प्रियवक्ता, सुन्दर, तेजस्वौ 
भरवृत्तिमागंगामी, पुण्यवान्‌, राजा, सुखी, चूर अथवा वीर राजमन्र 
हो । ७॥ 
धृतिमेधः स्थैयंयुतो नीतिज्ञः कनकरत्नपरिपूर्णैः । 
ख्यातो बुपकरत्यकरो गुमितयोदुरुधरायोजे ॥ ८ ॥ 
गुर ओर युक्रसे दुरधरायोगहो तो वह जातक धैयेवाच्‌, मेधादी 
स्थर स्वभाव, नीति जानने वाला, सुवण-रत्नादि से प्ण, देश में विष्यात, ` 
राजा का क्मंचारी होताटहे। ८॥ 
सुखनय ज्ञानतः ्रयव्रभू 8 बृरन्यरा सर्वः | 
सं-युतो धनी उरूपशन्द्रौ सन्दयोमेध्ये || ९॥ 
चन्द्रमा यदि गुर्‌ ओर गनिके वीचमेंदहो तो जातक सुखी, नीति, । 
विज्ञानी, श्रिय वक्ता, विद्वान्‌, कार्यो को करने मे समथ, पत्रवान्‌, धनवाद 
ओर पवान्‌ होता है । ९ ॥ 


वृद्धापति इरटयं निएणं स्नीचर्छमं धनसमृद्धम्‌ | 
चपसस्छरतं वहूक्ग रुते सनेशक्रयोधन्द्रः ॥१०॥ 
चन्द्रमा यदि शुक्र ओर शनिके बीचमेंहोतो वह मनुष्य वृद्ध खी 


( वयस में अपने से बड़ी ) का पति, कुरीन, सब कार्यो मे निपुण सविषो 
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का त्रिय, अति धनवान्‌, राजा से सत्कार पानेवाला ओर बहत विषयों का 
ज्ञाताहोतादै॥१०॥ _ 
केमदरुमयोगफलम्‌- 
केमद्रुमे भवति पुत्रकलत्रहीनो देशान्तरे वरजति दुःखसमाभितपघ्ः । 
ञ।तिप्रमोदनिरतो खरःङचेखो नीचः सदा भवति भीतिदखुतधिरायुः। 9 
जिसके जन्म समय मे केमदुम योग हो वह्‌ पुत्र ओर स्त्री के सुख से 
हीन, देशान्तर में रहने वारा, दुःख से चिन्तित, गोतियों ( परिजनों ) को 
सुख देने मे तत्पर, व्यथं वात करने वाखा, मलिन वस्वरघारी, नीच स्वभाव, 
उरपोक ओर दीघं जीवी होता है।। १॥ 
बृहज्जातकोक्तं दुरुधराकेमद्रुमयोः फलम्‌- 
उत्पन्नभोगवुखथुग्‌ धनवाहनाद्व- 
स्त्यागान्वितो दुरुधराप्रसवः सुभरत्यः 
केमद्रमे म{लनदुःखितनीचनिःस्वः 


यो 


प्रष्यः खख्ध नृपतेरपि वंशजातः | २॥ 
दुर्धरा योग में जन्मलेने व्राखा प्राप्त सुख को भोगने वाखा, धन- 
सम्पत्ति ओर सवारी से युक्त, दाता ओौर सुन्दर नौकरोंसे युक्त होता है। 
तथा केमद्रुम में उत्पन्न मनुष्य मलिन, दुःखी, नीच, निधन, दूसरों का 
दास ओर दुष्ट होता है चाहे वह्‌ राजवंशकाहीक्योंन दहो ॥२॥ 
पनः-नरहज्जातकोक्तं सुनफादिलक्षणं केमदमभङ्खश्च- 
द युनाञनषा दुधा स्वन्त्योभयद्ेगरहेः ` 
तां: कथितोऽन्यथा तु बहुभिः केमद्रुमोऽन्यैस्त्वसौ । 
वेन्द्र शीतकरेऽथवा ग्रहयुते केमद्रुमो नेष्यते 
फेचित्छन्द्रनचांशकेष्िति बदन्त्युक्छि प्रसिद्धा न ते॥३॥ 
मुयं को छोडकर कोई अन्य ्रह॒ चन्द्रमा से द्वितीयमें हो तो सूनफा, 
दवादशमेहौतो अनफा ओर दोनों स्थानमें ग्रह हो तो दुर्धरा नामक 
योग होता है । यदि चन्द्रमा से द्वितीय गौर द्वादश में कोई ग्रह नहीं हो 
तो केमद्रुम योग कटराता है । यदि चन्द्रमा कन्द्रमे हो या ग्रह॒ से युक्त 
होतो केमद्रुम योगका भङ्ग हो जाता है। कोई आचायं कहते है कि- 
यदि चन्द्रमा के अगे-पीचे केन्द्र ओर नवांश में भी इस प्रकार ग्रहस्थिति 
हो तत्र भी सुनक, अनफा, दुरुधरा ओौर केमद्रुम होते है । पर उनका 
यह्‌ कथन बहुसम्मत नहीं है ।॥ २॥ , 


9 


# 


२१६ सटीक मानसाग रीपद्धति- | चतुर्थो- 
पुनः केमदुमभङ्कः- 
कुयुदगहनवन्धुवीक््यमाणः ससस्तं- 
0 (~ => (~ (^, (^ 
गंगनगृहनिवासेदींषे जीवी मचुष्यः । 


फ़लमश्चुमसम्रत्थं नेव केसद्रमोक्तं 
स॒ भवति नरनाथः सवंभौमो जितारिः ॥ ४॥ 
यदि चन्द्रमा पर सव ग्रहों ( उपलक्षण से अधिक ग्रहं) की दष्टि ह 
तो वह मनुष्य दीर्घायु होता है । तथा केमद्रम आदि अबुध योगों के फल नही 
होते टै जर वह गओं को जीतने वाखा सार्वभौम राजा होता दहे।॥ ४॥ 
अन्य केमद्रमभङ्खयोगः- 
पूणः शा यदि अवेच्छभदस्थितो वा 
साम्यामरेञ्यसरगुनन्दनसंयुतश्र । 
पुत्राध्सासख्यजनकः क्थता अन्दः 
मद्रमे मवति मङ्गलयुप्रसिद्धिः । ५॥ 
केमद्रुम योग होने पर भी यदि चन्द्रमा गुभग्रह के राल्यादिमेंदहौतथा 
बुध, वृहस्पति या गुक्र से युक्त होतो बह मनुष्य पत्र-धन ओर युखों से युक्त 
गोता है । ५॥) 
वो रि-वेरि-उभयचरीयोगाश्च- 
सूयाद्व्ययगे बोशिद्ितयगश्वन्द्रजितर्नं चि 
उभयस्थितेग्रंहगणेशूमयचरीनामतः प्रोक्तः ॥ १ ॥ 
` यदि चन्द्रमा को छोडकर अन्य कोई भी प्रह सूयंस ष१रमंदहोतो वोि 
नामक, २रेमेहोतो वेशि ओर दोनो (१२,२) मेदौ तो उभयचरी नामक 
योग होता ह ।१॥ 


वोशियोगफलम्‌- 

मन्दद्शं स्थिरवचनं परिभूरिश्रमं नतोद्रतचु्‌ । 

कथयति गणिताधिपति्वां चिषयुत्थं त्वधोदष्टिभ्‌ ॥ २ 

वोडि योग में उत्पन्न स्वल्प द्ष्टि, स्थिर वाक्य वाला, वड़ा परिश्मी 

मकरा शरीर ओर गणित शास््रका वेत्ता, नीचे दुष्टि वाखा होता है॥२॥ 

परतकिंतो दर्दर गृदुविनीतो बुधो विगतलज्जः । 

मात्रघ्नः क्षितिपुत्रः परोपकारी नगे बोश्ी॥ ३॥ 
बुध से वोशि योगो तो दूसरोकौ नजर में खटकने वाङा, दद्धि 
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कोमल, विनयी, माता को मारने वाखा तथा मंगरसे वोशि योग हो तो 
परोपकारी होता है ।। ३॥ 
वहु सश्चयी दिनसदग वोश्चो पुरूषो भवेद्‌ गुरोजातः । 
भारुः कामविरुग्नो लघुचे्टो भ्रगुसते पराधानः॥ ४॥ 
गृरु से वोि योग हो तो वहत वड़ा संचयी, अनेक वस्तु संचित करने 
वाखा, दिन समान भासमान्‌, गुक्रसे वोरियोग हो तो उरपोक, कामी, 
आलसी, दुसरे के वश होता है ॥ ४॥। 
परद्‌ाररतस्नन्द्रौ व्द्धक्ररयो ध भवेन्मचुजः 
जातः पुमानिह स्याद्‌ वोज योगे शछनश्वरे सयुक्त ॥ ५ ॥ 
गनि से वोचियोगणदहो तो परस्त्रीगामी, देखने में बढा, घृणा करने 
वाला होता दै । ५॥ 
< = वेशियोगफलम्‌- (6 
त्‌ सा. स्तिमि चागता नरक्षत तिर्यक्‌ | 
पू्सरीरे प्रृथुलस्तुच्छगतिः साच्विक्रो वेशौ ॥ १॥ 
वेचि योग में उत्पन्न होने वाका, हितवाक्य कहने वाला, किसी वस्तु या 
वाक्यको न भृलने वाला, भोगी, टेढा देखने वाला, शरीर का पहला भाग 
मोटा, मन्दगति, सात्विक होता दै ।॥ १॥ 
प्रियभावी शुचिरतचुर्वेलो स्याद्रा वृधे पराज्ञन्रत्‌ पुरुषः । 
संगरे विख्यातो भुभिसुते श्रूतयुणव्रानपि ख्यातः ॥ २॥ 
बुघसे वेशि योग होतो प्रियभाषी, सुन्दर गरीर, दूसरे को मूखं 
वरनाने वाला, संग से वेचियोग हो तो कडाई में प्रधान, यान-सवारी आदि 
के उपकरण चाटन में निपुण हो ॥ २॥ 
धर (तस्य द्वियु्तौ भवति गुरस्य जिगो रणे श्र 
ख्याता गुणवानायंः यरो बवे भागंवं पुरुपः ।॥२॥ 
गृह से वेधियोग हो तो धैर्यवान्‌, सत्यवादी, वुद्धिमान्‌, रण मे शूरवीर 
हो । युक्र से वेरियोग हो तो गुणवान्‌, विख्यात, सभ्य एवं शूर हो ॥ ३॥ 
वणिक्लास्वभाबः स्यात्‌ परद्रव्यापहारकः । 
गुखुटेपी भवेन्मत्यां वेचिस्थाने शनश्वरे ॥ ४ ॥ 
दनि से वेशियोग हो तो व्यापार-कलामें बुद्धि रखे, दूसरे का धन हरण 


करने वाटा, गरुटेषी ( अपने से आदरणीय व्यक्तिसे द्रेष करने वाखा) 
होता दै। ४॥ 
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२१4 सटीक मानसागरीपद्धति- [ चतुर्थो 


< उभयचरीयोगफकम्‌- 
सवरसहःसुसमदकसमक्यः अश्थता !नपणसच्छः 
न{र्युच्चः रष्मग्रा्चषदसा सत्रदुमयच्यास्‌ | १॥ 
उभयचरायाग म जन्म छेने वाखा मनुष्य सहनी ( सवका अपराध 


क्षमा करने वाला ), सम दृष्टि, स्थिर, पूणं वटी, वहत ऊँचा नहीं, पृष्ट 
ग्रीवावाटा होता दै ।।१॥ 


सभगा बहुभ्रत्यजनो बन्धूनामाश्रयो चृपतितस्यः । 
नित्योत्सादी दहो अनक्ति मभादुमयचर्याम्‌ ॥ २ 
सुन्दर रूपवान्‌, बहुत नौकर वाका, बन्धुजनो का आश्रय, राजाके 


तुल्य, सदा उत्साह रखने वाटा, प्रसन्न ओर सव सखो का भोग करने 
वाला होता टै। २॥ 


सिहासनयोगः- 
पष्टाष्टमे द्वादशे च द्वितीये च यदा ग्रहाः | 
सहासनाख्ययागोऽय राजसिंहासनं शद्‌ । 9 ॥ 
रग्न से छटे, वे, १२, ररे से सव ग्रह हों तो सिहासनयोग होता हैः 
इस योग मे उत्पन्न जातक राजरसिहासन पर वैस्तादहै।)१॥ 
घ्वजयोगः- 
अष्टमस्था यदा क्राः सोम्या खण्ने स्थिता ग्रहाः । 
ध्वजयोगोञऽत्र जातस्तु स पुमान्नायको भवेत्‌ || २॥ 
आखव स्थान मे सव क्रूरग्रहहो तथा लग्न में सव सौम्यग्रह्‌ हों तो 
ध्वज योग होता है, इसमें उत्पन्न मनुष्य नायक होता है । २॥ 
हंसयोगः- 
प्रकरण सत्रसय कथन्‌ अवन्त च यदा ग्रहः 
हसाम तवजननयात्स्वदश्चस्थव पार्कः | 3 ॥ 
रग्न, पंचम, नवम, सप्तम में सव ग्रह होतो हंसयोग होता है। इसमें 
जन्म लेने वाखा अपने ही कुर का पालक होता है ।॥ १॥ 
कारिकायोगः- 
एकादये यदा सर्वे ग्रहाः स्युदेश्मेऽपि च । 
लग्नस्य सम्मुखे आऽपि कारिका परिकोतिता ॥ १॥ 


यणी ए 


ऽध्यायः | योगायोगफक निरूपण । २१९ 


ग्यारह अथवा दरम मे अथवा ग्न के सम्मुख सव ग्रह हो तो 
कारिका योग कहते हँ ।। १॥ 
उत्पन्नः कारिकायोजे नीचोऽपि चषतिभवेत्‌ । 
राजवगसयुत्पन्नो राजा त्त्र न संचयः ॥२॥ 
कारिका योग मे उत्पन्न यदि नीच भीहो तो राजा होता है ओर 
यदि राजवंश मे जन्म हो तो कोई सन्देह ही नहीं अर्थात्‌ वह अवद्य राजा 
होता है ।। २॥ 
एकावलीयोगः- 
कर्नतश्वन्यता वाञ्प्ं क्रमण पतता ग्रहाः । 
एकावरी समाख्याता महाराजो भवेन्नरः ॥ ३ ॥ 
लगनसेया किसी भी घर से क्रमसे सव ग्रह पड़्होंतो एकावली योग 
होता है, इसमें उत्पन्न मनुष्य महाराजा होता है ॥ ३॥ 
चतुःसागरयोगः- 
चतुष्‌ कन्द्रसज्ञयघुं सास्यपापग्रहाः स्थताः | 


चतुःसागरयोगोऽयं रज्यदो धनदो भवेत्‌ ॥ १ ॥ 
केन्द्र मे (अर्थात्‌ १।४५।७।१० में) सव ग्रह पड़ जायें तो चतुःसागर योग 
होता है, इससे धन आर्‌ राज्य प्राप्त होता है ॥ १॥ 
ककटे सकर मेषे तुलायाञ्च ग्रहाः स्थिताः 
चतुःसाग्रयोग स्यात्सवारष्टिनिषुदनः !। २ ॥ 
कंक, सकर, मेष, तुला इन चारो राशियों मे सव ग्रह हों तो चतुः- 
गर्‌ योग हीतादह यह्‌ योग सव अञ्युभों का नाश करने वाला 
होता है ॥ २॥। 
चत ः{सस्धा नसे जातो वहरत्नसमन्वितः 
गजवा{जिधनः पूणां धरणीदो भवेन्नरः ।॥ ३ ॥ 
चतुःसागर में जन्म लेने वाखा विविध प्रकारके रत्न से युत, हाथी, 
घोड़ा, धनादि से परिपूर्णं राजा होता है ॥ ३॥ 
अमरयोगः- 
तुष्भपे च केन्द्र कुरः सौम्यः यद्‌ ग्रहाः। 
रर प्रव्रापतवद्यात्सास्यरष्मपितमवेत्‌ ॥ १ ॥ | 
खगन, चतुर्थ, सप्तम, दराम में सव शुभग्रह वा पापग्रह हों तो अमर 1 
योग होता है । क्र रग्रहसे राजा ओर सौम्यग्रह से लक्ष्मीवान्‌ होता है ॥ १॥ 


२२० सटीक मानसागरीपद्धति- | चतुर्थो 


अजम्रगपतिरुग्ने भानुकेन्द्र त्रिकोणे 
व्ययनिधनसुसंस्थे चन्द्रकं घ्रे वा| 
यदि तदुभयसेनं पर्यतो जीवद्यक्र 
तदमरवर्योजे सवंश््िस्य न्च: | २॥ 
मेष, सिह तथा जन्मलग्न इन तीनों मेये किसी में स्थित सूर्यं यद्वि 
केन्द्र ( १।४।७१० } या त्रिकोण ( ९।५ ) मं पड़े तथा ककं या वृषका 
चन्द्रमा वारह्वे, आघव्वे मे हो ओर दोनोंको गरु, चाक्र देखताहो तो अमर 
-योग कहराता हे, यह योग सव अद्युभों का नादा करनेवाखा होता है ।॥ २॥ 
चापयोगः- 
शुक्र घटे कुजे मेषे स्वस्थो देवपएरो 
तदा राजा भवेन्नूनं चापः सोख्पादिहदिड्ग्रदः || १॥। 
कुम्भ में शुक्र, मेष में मद्कल ओर गुरु अपनी रादिकाटोतो चापयोग 
होता है, इसमे उत्पन्न मनुष्य राजा होतादह।।१॥ 
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दण्डयोगः- 
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दण्डयोगः समाख्यातो रल्लामास्पदक्रिकः || १ 
ककं, मीन, मिथुन, कन्या, धनु इन रारियों में सव ्रह्‌ हों तो इण्ड योग 
होता दै, इस योग में उत्पन्न हुए को राज्यपद प्राप्त होता है । १॥ 
दण्डे च जातः प्रथुपुण्यधागी एकातयन्री यवति क्षितीलः । 
तेजोमयः सिहपराक्रमश्च संसेव्यमानो गुरुपात्रश्न्दः | २॥ 
दण्डयोग मे उत्पन्न वहत पुण्य का भागी, एक छत्र राज्य करने वाला 
पृथ्वी पति, तेजस्वी, सिह समान पराक्रमी, वड़-वड़ धनी-मानियों स पूज्य 
होता दै ।॥ २॥ 
पुनर्टसयोगः- 
मेषे घटे चापतुरासगालो सवृग्रहे हंस इति प्रथिद्धः | 
सर्वेश पूर्णा नृपते पृज्यो हंमोधवो राजसमो म्खष्यः | १ | 
मेष, कुम्भ, धनु, तुका, वृश्चिक इन स्थानों में ही सव ग्रहों तोहंस 
नामक योग होता दै, इसमें उत्पन्न सव वस्तु से परिपू, राजमान्य ओर 
राजा के वरावर होता है।१॥ 


ऽध्यायः | योगायोगफल निरूपण । २२१. 


वापीयोगः फलचचच- 
धनलग्नव्ययांस्त्यक्तवा रेषस्थनेषु संस्थिताः 
पापीयोगो भवेदेवम्रदितः पूवंख्रिभिः॥ १॥। 
्रितीयभाव, लगन तथा वारहवें स्थान को छोड़कर यदि सव ग्रह षः 
स्थानमहोतो वापी योग कटलाता हे ॥ १॥ 
दीवायुः स्यादात्सवंशग्रधरानः सौख्योपेतोऽस्यन्तधीरो नरो दि । 
चश्द्राक्यस्तन्मनाः पृण्यवापी वापीयोगे यः प्रतः प्रतापी ।॥२॥ 
वापीयोग मे उत्पन्न होने वाखा मनुष्य दीर्घायु, अपने कुर में श्रेष्ठ, 
सुख सम्पन्न, अतिधेयंवान्‌, बोलने में चतुर, पुण्यवान्‌, प्रतापी होता है ॥२॥ 
यूपशरशक्तिदण्डयोगाः- | 
ठग्नाच्चतु्थारस्मरतः खमध्याच्चतुग॒ हस्पेगंगनेचरेन्द्रं ¦ । 
क्रमेण युपञ्च चारश्च चक्तिदण्डः प्रदिष्टः खल जातकज्ञेः ॥ १ ॥। 
लग्नस आरम्भ कर ४ स्थानोंमे सब (रविसे रानि तक) ग्रहहोंतो 
यूप नामक योग, चतुथं स केकर सप्तम तक ४ गृहमे सातो ग्रह होतो 
गर, सप्तमसे दशम भाव तक ४ स्थानम सव ्रहुहोतो शक्ति ओर 
दयम से खगन तकर % स्थान में सव ग्रहहों तो दण्डयोग होता है। १॥ 
यूपयोगफलम्‌- 
धीरोदायै यज्ञकमादुसारो नानाविद्यासद्विचरो नरोच्चः। 
यस्योत्पत्तौ घतते ययोगे योगो लक्ष्म्या जायते तस्य नित्यम्‌ ॥२॥ 
जिसके जन्म समयमे यूप योग होता है वह मनुष्य धीर, उदार, 
यज्ञादि यत्कर्म करने वाला, अनेक विद्या का ज्ञाता, विवेकी, मनुष्यो में 
श्रष्ठ होता है तथा सर्वदा उसके घर मे लक्ष्मी का वास रहता है ।॥ २॥ 
दरारयोगफकम्‌- 
दिसो ऽव्यन्तं तुस्यदुःखेः प्रतप्तः 
 प्रा्वनन्दः  काननन्ते शरज्ञः | 
पत्या यौ यः च्रे जातजन्पा 
स्त्री रस्भाख्या तस्य न कापि सोख्यम्‌ ॥ ३ ॥ 
रारयोग मं जिसका जन्म होता है वह्‌ हिसा करने वाला, दुःख से परि- 
तप्त, वन में जाकर आनन्द पाने वाला, बाण चलाने मे निपुण, उसकी स्त्री 
रम्भा अप्सरा के समान सुन्दरी हो तथापि वह सुखी नहीं होता ॥ ३ ॥ 


२२२ सटीक मानसागरीपदढति- [ चतुर्थो- 


„ ~ शक्तियोगफरम्‌- 
नीचरुच्चेः प्रीतिच्त्सारसश्च 
साख्यर्थवजिंतो _ „ दुवरेख्ध । 
वाद्‌ युद्धे तस्य उुद्धिवशला 
सलसाख्यवस्याऽल्पता जक्तियामं | ४॥ 

जन्म समयमे राक्ति योगहोतो वह्‌ मनुष्य छोटे ओर बड़े सवसे प्रेम 
करनेवाखा, आसी, धन ओर सुख से वजित, दुर्बल देह किन्तु विवाद 
ओर युद्ध मे बहुत चतुर तथा उसे घर का सुख अति अत्पहोताहै।४॥ 

दण्डयोगफलम्‌- 

दीनो दीनोन्मत्तसंयातसोख्यो देष्योद्धेगी गो्रलेर्जातववैरः | 
कान्तापृत्ररथसत्रवहयनः दहना बुद्धया दण्डवागाद्जन्मा | ५\॥ 

जन्म समयमे दण्डयोगदहोतो दरिद्र, नीच, सुखहीन, दरेषी, उद्गी, 
कुटुम्वियो का वैरी, स्त्री-पुत्र-धन से वजिंत ओर बुद्धिहीन होता है! ५॥ 

नौका-क्ट-छत्र-चामर-अर्धचन्द्रयोगाः- 

कग्नास्चतुथात्‌ स्मरतः खमध्यान्पप्षगनारथ करृटसंज्नः | 
छत्र षरुद्ल्यग्हम्रवत्तनपूड्का योग उडहद्धखन्द्रः | ६ ॥ 

ङ्ग्न से आरम्भ कर क्रम से सप्तम तक सातोंघरमें सातो ग्रहहतो 
नौका, चतुथं से आरम्भ कर ७राशिमें सातोंग्रहहों तो कट, सप्तमसे 
लेकर ७ स्थानम सव ग्रहहोतो छतर ओर दशामसे लेकर चतुर्थं तक 
स्थान मे सव ग्रहहतो चाप ( धनुष) योगहोतादहै। एवं केन्द्रसे भिन्न 
स्थान ( २।५।८।११ आदि ) से आरम्भ कर 5 स्थानम ्रहटोंतो अर्धचन्द्र 
योग होता है ॥ ६ ॥ सम्‌ 

नोकायोगफलम्‌- 
५०९ = = (0 (~ > क 

ख्यातो छव्धो भोगसोख्येवि हीनः स्यान्नौयोगे रुब्धजन्मा महुष्यः। 
क्लेरी शच्चचजञ्चरस्वान्तद्ततिस्तोयोद्भूतेनाथेधान्येन तस्य ॥ ७ ॥ 

नौका योग मे जन्म हो तो विख्यात, लोभी, भोग ओौर सुख से वजिंत 
सवदा क्टेशभागी, चच हृदय, परन्तु ज सम्बन्धी धन-धान्य से युक्त 
होता है ॥ ७॥ 

कूटयोगफकम्‌- 

दुगारण्वावासशीलध्च सल्लो भिर्लप्रीतिनिधंनो निन्यकर्मा । 
यमा वमज्ञानहन् इष्टः ददटप्रत्तिसित्तरवे मनुष्यः | ८ ॥ 


1. योगायोगफर निरूपण । २२३ 


क्टयोग मे जन्महोतो वह मनुष्य दुर्गम वनमे विहार करने वाका, 
योद्धा, मित्रों से प्रेम करने वाका, निधन, निन्य कायं करने वाला, घमे- 
अधमं के ज्ञान से हीन ओर दृष्ट होता दै।। ८ ॥ 
छत्रयोगफलम्‌- 
प्रज्ञा राज्ञा कायक्छता दयष्टः पृं पश्ाटसचसःस्यरुपतः। 
यस्यात्पत्ता छत्र योगापर(ल्पले(न्वः स्यच्चिच्छत्रसचभरद्यः ।॥ ९॥ 
छवयोग मे जन्म केने वाखा पण्डित, राजकार्याधिकारी, दयावान्‌ 
आदि ओर अन्त समय मे सव सुखो से युक्त, चामर-छव्र आदि राज चिह्ध 
से युक्त होता हे । ९ ॥ 
चापयोगफलम्‌- 
आरे मे चान्तिे जीतस्य सोख्पोवेतः कान॑नाद्विप्रचारः। 
गरोगे जातः कामुके सोऽतिदुष्टो गर्बान्त्तोत्पत्तिकरत्कयंकाद्चः । १०।। 
चाप योग में जन्म होने से पूवं ओर अन्तिम वयस्‌ में सुखी, [बन-पवेत 
मे विहार करने वाखा, दुष्ट, गौरवी ओर धनुष बनाने वाखा होता है ॥१०॥ 
अधेचदद्रयोगफलम्‌- 
भृमिषालमाप वश्वस्रतिष्ठः क्षो युक्तो सषणाथास्वर्यः | 


न 


वृदुखत्ता यस्य योजोऽद्ध्न्द्रभन्द्रः य स्यादुत्सर्थाथं जलानाम्‌ ।११। 

जिसके जन्म समय में अर्धचन्द्र योग हो वह मनुष्य राजा से आदर पाने 
वाला, श्रेष्ठ पुरुष, भूषण, धन, वस्त्रादि दिर से युक्त ओर खोगों को प्रसन्न 
करने वाला होता है ।। ११॥ 

चक्रसम॒द्रयोगयोलक्षणम्‌- 

तनद्धं नाच्चक्शहन्तरण स्मुः स्थानपट्‌क गगर्नचरन्द्रः 
चक्राभिधानश्च सभ्ुद्धनामा योगादतादहदान्र(तजाश् रत्‌ ॥१२॥ 

लग्न से आरम्भ करके एक-एक स्थान के अन्तर से ( अर्थात्‌ २,४,६ 
आदि ) सव स्थान मे सव ग्रहहोंतो समुद्र योग कहखाता है, ये २० योग 
आक्रति योग कहते ह ।। १२॥ 

द्रष्टव्य --ग्रहों की स्थितिवश जंसी आक्रति होतीदै वेसा ही नाम 
रखने के कारण ये आक्रति योग कहते हँ । इन योगो मे राह ओर केतु 
का ग्रहण नहीं है 1 १२॥ 

चक्रयोगफलम्‌- 

श्रीमद्रपोऽत्यन्तजतग्रतापो भूपो भूपोपायनेरवितः स्यात्‌ । 
योगे जातः पूर्पो यस्तु चक्रे प्र्व्याः शालिनी तस्य कीतिः॥१३॥ 


२२४ सटीक मानसागरीपद्धति- | चतुर्थ 


चक्र योग मे जन्म लेनेवाला धनवान्‌, सुन्दर, प्रतापी, स्वयं राजा 
अथवा राजा से आदर पानेवाटा तथा समस्त पृथिवी मे विख्यात, अपने 
कूर को उन्नत करने वाला होता है ।॥ १३॥। 
समद्रयोगफटम्‌- 
दाता धारास्खल्‌ द्वा प्र“त्रप्टत्रव्स्ास्यः त्रकम्‌ | 
योगे जाता यः समुद्र च धन्वा वन्फ[ चञ्चस्तनं चूल चरण ॥१४॥ 
समद्र योग मे जन्म होने से दाता, धीर, सुरी, दयावान्‌, सव विपयों 
मे राजा के समान, टखोकमं विख्यात, अपने कुट को उन्नत करने वाद्वा 


होता दै ।। १४ ॥। 
गोखादि-सप्तसंख्यायोगानां टक्षणम- 
ये योगाः कथिताः पुरा वहुतरास्तेयामभये भवद्‌ 
गोखथकगतेयंगं द्विगृदभः श्लद्धिगेापे 
केदार चततपे सवंखचरः पारस्तु यथ्चरिथ्रत 


पूवं मे जो २० आकृति योग कटे गये हँ, उनके लक्षणो से भिन्न लक्षण 
यदि एक स्थान में सव ्रहहों तो गोल्योग, २ स्थानं सवग्रहुहींतौ 
युगयोग, ३ स्थानम सातो ग्रह हींतो शक्योग, ४ स्थान मं सव ग्रहहतो 
केदारयोग, ५ स्थान में सव ग्रह होतो पाशयोग, ६ स्थानम सव ग्रहंदहीं 
तो दामचनिक योग ओर ७ स्थान में सातो ग्रह हो तो वीणायोग होता 
है । ये योग संख्या से वनने के कारण संख्या योग कहलाते हं ।। १५॥। 
„ गोलयोगफलम्‌- 
विच्ासचोदायंसासथ्यं्हीनां नानायासा (नित्यजतप्रयवः | 
येषां योगः सस्भवेद गोटनामा नामासस्यग्रीतयो ऽनीतयस्ते ।1१६।। 
जन्म समय में गोलयोग हो तो विद्या, वक, उदारता तथा सामथ्यं इनं 
सों से हीन, अनेक प्रकारके यत्न में व्यग्र, असत्यभाषी तथा अनीति 
करने वादा होता हं ।॥ १६ ॥ 
युगयोगफलम्‌- 
पाखण्डनाखण्डतग्रात माजा ननद युधंसंकस प्रयुक्ताः । 
पत्ररथः सवथा तं परयुक्ता युक्ताञयुकतन्ञानशन्या उुगास्य || १७।। 
यगयोग मे जन्म हो तो पाखण्डी, कपट प्रेम करने वाखा, निलंज्ज, 
धमं कर्मं से हीन, धन-सन्तान से रहित ओर उचित-अनुचित विचार स 


वजित होता है ।। १७ ॥ 


ऽध्यायः ] योगायोगफल निरूपण । २२५ 


ररकयोगफकम्‌- 
युद्ध वाद्‌ तत्पराः ऋर्चषएठाः क्राः स्वान्त नष्ट्‌ग्‌ निधनाश्च । 
योगो येषां दतिकाले हि शूलः शलगप्रायास्ते जनानां भवन्ति ॥१८॥ 
जन्म समयमे गुल्योगहो तो वह्‌ युद्ध ओर वाद-विवाद में तत्पर, 
हदय का कुटिक, क्रूर, निष्ठुर, निर्धन ओर सव खोगोंके लिए वह्‌ शुक 
समान होता ह ।। १८ ॥ 
केदारयोगफलम्‌- 
सत्योपेताश्वाथवन्तो विनीताः कृष्यौत्युक्य(बोपकारादराथ । 
योगे केदारे नरास्तेऽपि धीरा धीराचाराथ्ापि तेषां विशेषात्‌ ।१९॥ 
केदार योगम जन्महो तो सत्यवान्‌, धनवान्‌, विनयी, खेती करने- 
वाछा, परोपक्रारी, विहेष कर धैर्यवान्‌ मनुष्य होता है । १९॥ 
पारयोगफकम्‌- 
2 तक्ररास्तत्परःश्पकरार्‌ उन्धनात्ता ब्रूरजखर्पाः सदम्भाः 
ननन; पाद्ययाोगग्रजाता जातारण्यम्रीतयः स्थुमचष्याः ॥२०॥ 
पार योगम जन्म टेनेवालटा दरिद्रके समान आक्रति वाखा, टोगो का 
अपकार करने वाला, बवन्धनसे दुःख पाने वाका, व्यर्थं बात करने वाला, 
दम्भी, अनर्थं करने वाला ओर वन का प्रेमी होता है । २०॥ 
दामयोगफलम्‌- 
जातानन्दो नन्दनाव्वः सुधीरो विद्रान्भूपः कोपसज्ञाततोषः 
चन्चच्छालद्‌यनु। द्धः प्रसस्तः शस्तः शता दामना यस्य यागः ॥२१॥ 
दाम योग मे जिसक्रा जन्म हौ वह मनुष्य सदा आनन्दी, पुत्रवान्‌, धीर, 
विद्वान्‌, राजा, कोप से सन्तोषी, सुशील, उदार, बुद्धिमान्‌ ओर प्रशस्त 
हदय वाला मनुष्य होता है 1 २१ ॥ 
व वीणायोगफलटम्‌- 
भध दत्ताः साद्धपरङ्कताश्ं भङ्गातज्ञाः पषच्नः स्युवहूनाम्‌ | 
नानमख्यर (न्तस्तु त्रत्रमा कणाय्‌ाजं प्राणना जन्म यपाम्‌ ।॥२२॥ 
नोणायोगनें जन्मो तो वह्‌ मनुष्य धनवान्‌, शास्व्रमे पारद्खत, 
सद्धीत जानने वाला, बहूतों का पान करने वाखा, सव प्रकार के सुखो से 
संयत एवं प्रवीण होता हे 1 २२ ॥ 
प्रव्रतरतना स अ्ख्यश्च वाणः सवात्सचषा सचक्ाठक प्लान । 
तर्माद्तऽत्यन्तयत्नादपृद्चाः पूत्राचायजातके सम्प्रदिष्टाः ॥२३२॥ 
मा. प.-१५ 


२२६ सटीक मानसागरीपद्धति- | चतुर्थो- 


कठं हुए इन नाभसयोग से मनुष्य को सवेदा ( सव ग्रहों की दशाम ) 
फ प्राप्त होते टँ । इसलिए प्राचीनाचार्योँ ने यत्न पूर्वकं इन योगों को 
कहा है ।। २३ ॥ 

अथ कारक्योगाः- 

मृकत्रिकोणस्वगरदीचसंस्था नमध्रराः केनटछ्रगता मिथः स्युः | 
तं कारकस्य धता अनन्द -न्य चज्ञाभवन्‌ {२ पद्‌ । १॥ 

जन्म समय मे यदि अपने मूटत्रिकोण, उच्च-स्वगृह्‌ मेँ होकर ग्रह कैद 
महाता परस्परवे कारक कहलाते । इनमे दमवें स्थान स्थित ग्र 
विद्ेष कारक होतेह १॥ 
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कुज क्रजाक्मरराजपूर्याः ऋन्द्रस्थताः कारकम्‌ज्ञताथ | २॥ 
कृ [रक्बगः 


यदि अपने गृह (ककं) कां 
नचृनद्रमा खमन नहा अर अपने-अपने, 
उच्च में होकर मङ्खल, शनि, रद्रि 
ओर गुरुकेन्द्रमे हों तोये परस्प 


+ ऋ [~ 7] 
कारक हातेर्है। यह्‌ योग अत्यन्त 
। 





अन्ययोगाश्च 
शुभग्रहे कग्नगतेऽम्बराम्बुभ्थितो ग्रहः कारकसंज्ञ कः स्यात्‌ । 
तुङ्घत्रिकोणस्वगरहां्यतास्तेऽपीह माने तपनो विङेपात्‌ ॥ 
शुभग्रह यदि छग्नमें होतो कोई भी ग्रह॒ ४, १० स्थानमें पर 
कारक होते टँ । यदि अपने उच्च-त्रिकोग या स्वरादि के नवमांदामें होकर 
१०वेंस्थानमेहौतोभी कारकं होते दैँ। यदि सूर्यं इस प्रकार नववांयमे 
होकर १०वेस्थानमेहोतो विदोष कारक होता ।।३॥ 
कारकयोगानां फलानि- 
नीचान्धये यद्यपि जातजन्मा मस्ती भवेत्कारकखेचराैः | 
राजान्धरये तस्य यदि प्रह्मतिरचकपतित्वं स कथं न याति ॥ ४॥ 
जन्म समयमे इस प्रकारके कारक ग्रहहोंतौ नीच कु में उतपन्न 
धुरूष भी राजमन्त्री होता दहै, फिर जो राजकरुल मे उत्पन्न होगा वह्‌ भूपति 
वयो नहीं हो सक्ता है, अर्धात्‌ वह्‌ अवद्य ही राजा होता है।॥। ४॥ 





ऽध्यायः | योगायोगफर निरूपण । २२७ 


वेशिस्थितो यस्य श्भो नभोगो जन्माख्यलग्ने च ठवे स्वकीये । 

केन्द्राणि सर्वाणि च सदुग्रहाणि तस्याल्ये श्रीः ङुरुते विकासम्‌ ॥५॥ 
जिसके जन्म समयमे वेशि ( सूयं से द्वितीय ) स्थानमें शुभग्रह हों 

ओर सव ग्रह केन््रमें होतो उस मनुष्यके घरमे सवंदा लक्ष्मी निवास 


करती है । ५॥। - 
ॐ पुनविंशेषयोगः- ._ 
केन्द्रस्थिता गुरुप्रिखगनपचन्द्रभंशा 
मध्ये च यस्य नितं वितरन्ति भाग्यम्‌ | 
रीर्पादयाद्युदयसेषु गता भवेथु- 
रारम्भमध्यमष्विरमपटलग्रदास्ते | & ॥ 
जन्म समयमे यदि गुरु, रुगने ओौर चन्द्र राशीदा केन्द्रमे विदोष कर 
मध्य (५से १० अंदातक ) मेहो तो वहं मनुष्य वड़ा ही भाग्यराली होता 
दै । यदि गरु, लग्नेश, चन्द्ररारीश ये शीर्षोदयादि राशिके होकर रग्न में 
होतो वयस के आदि भागमें, उभयोदयमें हों तो वयसके मध्यमं 
ओर प्ृष्ठोदय राशिमें होकरकेन््रमे हों तो वयस के अन्तम फलप्रद 
होते है ॥ ६ ॥ < 
गकटयोगः फल्च- 
संस्था विग्न ऽप्यथ सद्चमे च अतङ्कश्ुख्यास्तु ग्रहा नितान्तम्‌ । 
वदन्ति योगं शकटाभिधं तं जातो नरः स्याच्छकटोपजीघी ।(७॥ 
यदि सूर्यं आदि सातों ग्रह कणन ओर सप्तम (दोही) स्थानमे होतो 
रक्टयोग होता है, इसमें जन्म लेनेवाका शकट ( गाडी ) से आजीविका 
करनेवाला होता है ।। ७ ॥ प 
न्दायोगः फटचच- 
युग्मुग्मग्रदाच्ि्टा_ द्येक च त्रिषु स्थितम्‌ । 
नन्दायोगः स विज्ञेयधिरायुः शंखभम्‌ भवेत्‌ ॥<॥ 
सूयं आदि ९ ग्रहोमेंसे दो-दो ग्रह॒ तीन स्थान में ओर एक-एक ग्रह 
तीन स्थानोंमें हीतो नन्दा योग कह्काता दै, इसमे जन्म लेने वाला 
दीर्घाशर ओर सुखी होता है ।॥ ८ ॥ 
दातायोगः फल्ख- 
लग्ने च जीवो युगम श्रगु चयने च सौम्यो द्चमे महीजः 
केन्र त्वमी चारुफ्लग्र दाः स्युः सर्वाथेदातःर इति प्रसिद्धाः ॥९॥ 
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२२८ सटीक मानसागरीपद्धति- | चतुर्थो 


जन्म समयमे क्ग्नमे गुर, चतुथं में गकर, समप्तममें बुध ओर दशम 
मद्धलदहो तो वह्‌ सव सम्पत्ति को देनेवाला दाता नामक योग होता 
तथा वह्‌ मनुष्य वड़ादही दानी होता) ९॥) 
श राजहंसयोगः- 
घटे मेषे नरे चापे तुलायां सिंहभे ग्रहे 
राजहस भवद्यामा ₹२{ञ्य(ञ्दद्सुखग्रद्‌ः ।॥ १० ॥ 
कम्भ, मेष, मिथुन, धनु, तुला ओर सिह में सव ग्रह होतो राजहंस 
नामक योग होता है, यह्‌ राज्य ओौर सुख दनेवाखा होता है । १०॥ 
४: सिहासनादियोगेषु वेशिष्टचम्‌- 
सिहासन च दहसे च दण्ड योने मर्ध्वने। 
चतुःसागरयोगे च चिह्लीपृच्छो महाषटः | ११॥ 
सिंहासन, हंस, दण्ड, मरुध्वज या चतुःसागर योग मं यदि चिल्लीपुच्छ 
योग होतो विदोष फर होता हे । ११॥ 
चिल्ली पुच्छलक्षणानि- 
तुखामकरमेषा्यरग्ने वं ह्यथवा क्वचित्‌ | 
सिंहासन च उरा 1चह्पए्च्छः स शस्यते || १२॥ 


पृच्छ नामक योगहो जाता है, इसमे जन्म होने से विल्ेष फट कहा 
गया है ॥ १२॥ 
मृगे क्क च पच्छः स्याद्राजहमः सखप्र 
कुस्म च मन्मथं चव चह्ाच्छाञ{सर्धायतं | १३२॥ 
मकर, ककं, कुम्भ या मिशन लग्नसते राजहंस योगदहोतो भौ चिह्ली- 
पुच्छ योग कट्लाता है ओर वह्‌ विशेष सुखभ्रद होता ह ।। १३॥ 
सगं ऋक न्वज भृच्छः कन्यला व्व शद | 
चिह्ापुच्छ भवेद्योागश्तुःखागरमोचरे ॥ १४॥। 
मकर या ककं ग्न मे ध्वज योग अथवा कन्या, वृरिचक, वृष या मीद 
करन में चतुस्सागर योग दहो तोये दोनों चिल्लीपुच्छ कहते टै, इनमे भी 
विदोष गुभफल होता ह ।। १४॥ 
योगोदितप्तढं पच्छः करोति द्विगुणं ष्टख्‌ । 
तेन योगाधियोगोऽयं सग्नेऽपि ऊस्यचिन्मते ॥ १५ ॥ 
ट्स प्रकार पूर्वं कथित योगो मे चिह्लीपुच्छका लक्षणहोतो उक्तकं 
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फल को द्विगुणित करदेताहै। इस प्रकारके योगको किसी ने योगा- 
धियोग भी कटा है । १५ ॥ 
वटञचून्ये वपसचिबो गोमहिषीहयगजंयुक्तः । 
नातकज्ञा दहूुपुत्रा क्ञ्नंञषि च सम्पता क[चत्‌ | 39३॥। 
कुम्भसं इतर गन मं उक्तं योग टो तो जातक राजमन्त्री होकर गाये, 
भस, घोड़, हाथी आदि सवारी से युक्त, नीतिज्न ओर पत्रवान्‌ होता दै, 
एसा भी वहत रोग कहते हैँ ।। १६ ॥ 
लालकाटिकयोगः- 
विधोगं देऽकाकिञुक्रग्रहाः स्थिताः । 
व सम्पूर्णं योगो खालाटिक्ो मतः| १॥ 
से अष्टमस्थान में चन्द्रमाहो ओर ककराशिमें सूर्य, शनि, गुक्र 
हा तथा पुण केमद्रम योग होतो कालाटिक योग कहुखाता है ॥ १॥ 
आजन्मता मव्रत क्रारष्णः म्रासद्धः 
, शिद्पादिक्मकुललो युशलाङ्तिश्च । 
भृयात्मजोऽपि लभते विविधामलक्ष्मीं 
जन्मान्तरेऽपि न जहाति ठलाययोभे ॥ २॥ 
जन्म समय मं कारकं ग्रह रहते हृए भी यदि काकाटिक योग हो जाये 
तौ वह्‌ मनुष्य सुसर समान आक्रति वाका, शिल्प कला में निपुण ओर 
बहुत पत्रवान्‌ होता हृजा भी अनेक प्रकार से दरिद्रता को प्राप्त करता है। 
अग्रिम जन्म तक दरिद्रता उसे नहीं छोडती है ॥ २॥ 
महापातक्योगः- 
राहुणा सदहितशद्द्रः स-पापगुरूषीकषितः । 
सहापातक्योगोऽयं यदि शक्रसमो भवेत्‌ | ३॥ 
राहू से गुक्त चन्द्रमा यदि पापयृत गुरुसे देखा जाता हो तो इन्द्र समान 
हनि पर भी महापातक करनेवाखा हीतादहै, इसलिए इस योगका नाम 
महापातक होता है ।। ३॥ 
वृषभहन्तायोगः- 
भामो न वीक्षते रयन्‌ कभ्नं पश्यति भास्करः । 
गुशयुक्रो न वीक्षिते बलीवर्दन हन्यते ॥ ४॥ 
जन्म क्न को यदि मङ्गल ओर सूर्यं देखते हों तथा गर ओर शुक्र नहीं 
देवते हों तो उस मनुष्य को वंक से आघात होता है ।॥ ४॥ 


२३० सटीक मानसागरीपदति- | चतुर्था 


त र हठ्टन्तायोगः- र त 
अक्रस्थननगत्‌ चन्द्र चन्द्रस्थानगत रवा | 
हठेन नाशो विज्ञेयः पापे ङण्ने विदेषतः ॥ ५॥ 
रवि के स्थान में चन्द्रमा ओर चन्द्रमाकी राशिमें रविहो तोक ह 
मनुष्य अपन हठ से नष्टहोतादहै। पापग्रहख्नमेहोतो विशेष कर ही 
होता है ।॥ ५॥ < 
वृक्षात्‌ पतनयोगः- 
पतनो नाम योगघ्रेस्छश्नं स्याद्राहुधी क्षितम्‌ । 
वृक्षतः पतनं तस्य यदि र॒क्रस्षमौ भवेत्‌ | ६ ॥ 
दिल्ग्न पर राहकीपूर्णं .द्ष्टिहो तो परतन योग होताडै। इस 
योग में इन्द्र के समान होने पर भी वृक्षादि से पतन होता है।॥ ६॥ 
नासिकाच्डेदयोगः- 
पष्टस्थानमते शुक्रं तयुस्थानग्ते जे । 
नासाच्छेदकरो योगो दन्ति युनिसत्तमाः | ७॥ 
खगन से ६ठे शुक्र ओर रग्नमे मङ्खलहो तो जातककी नासिक्रा 
छेदित हो जाती ह, एसा मुनियो ने कहा है 11 ७ ॥। 
कणंच्छेदयोगः- क 
मन्देन दृश्यते चन्द्रो रुण्ने च रविभाग॑वा | 
शुभग्रहः न पश्यन्ति कणच्छेदौ नं संशयः || ८ | 
चन्द्रमा पर शनिकी दृष्टि हौ ओौरक्ग्नमें रवि श्युक्रहौं, उस परं 
युभ ग्रहको दृष्टि नहींहोतो जातक का कर्णंच्छेद होता है, इसमें सन्देह 
नहीं हं ।॥ ८ ॥ श 
खज्जयोगः- 
कविना साहेता मन्द्र गुरुणा सखहतौ रतिः । 
शभग्रहा न पर्यन्तं पदख्ञ्जा मवन्नरः | ९॥ 
रुक्र से युत शनि ओौर गुरुसे यूत रवि हो ओर उस पर अन्य शुभग्रह 
को दुष्टिनहींहोतो कंगड़ा होता है।। ९॥ 
सपेदंशयोगः- 


लग्नाच्च सप्तमस्थाने शन्यको राहसंय॒तौ । 
सर्पेण वाधा तस्योक्ता शय्यायां स्वपितोऽपि च | १० ॥ 
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ग्न से सप्तमभावमें शनि, रवि ओौर राहु तीनों होतो पलङ्ख पर 
सोने पर भी उसे सपदंदा का भय होता है ॥ १० ॥ 
 - व्याघ्राघातयोगः- 
सुरुस्थानगत्‌ सास्य शनस्थानगतं कज । 
ववावरशतितरपं च वनं व्याघध्ण हन्यते | ११ 
जन्म समय मं गुरकी राशिमेंवुध ओर रनिके घर (१०।११) सें 
दातो २५ वष के वयस में वाघ का आघात होता है। ११॥ 
खड्गघातयोगः- 
श॒क्रस्थानगते चन्द्र चन्द्रस्थानगते शनो ॥ 
अष्टावि्तिव्पं च द्यसिवातेन म॒त्युदः | १२॥ 
रुक्रको राशिमें चन्द्रमा ओर चन््रमाकी राशिमें शनि दहो तो ३८बें 
वपं की अवस्था मे तलवार आदि शस्त्र का आघात होता है ॥ १२॥ 
रारघातयोगः- 
धसंस्थानगते भौमे शन्यर्को राहसंथुतो । 
शुभग्रह न पञ्यन्ति शरक्षेपेण हन्यते ।! १३॥ 
नवमनावम मङ्ख हो, शनि-रविये दोनों राहु से युक्त हों, उनपर 
रभग्रह को ष्टि नहीं हो तो वह शरसे आहत होता है ॥ १३॥ 
। ब्रह्महत्यायोगः- 
९।चण्‌ सहिता अमः शानवा जवस्युतः 
+£ [वृश्चतिवरषं च वब्रह्मवधाता न सख्यः । १४॥ 
रवि युक्तं मङ्कु ओर शनिसे युक्त बृहस्पति होतो वह मनुष्य 
ब्रह्माचाती होता है । १४ ॥ त 
स्थानविच्छदयोगः- 
रुग्नस्थानगतौ भौमो राहसन्यकवीधितः । 
योगः पदछृविच्छेदो यदि शक्रसमो भवेत्‌ ॥ १५ ॥ 
लगन मेंमङ्खलहो तो उस पर शनि, राहु ओरसूर्यकी दुष्टिहो तो 
पदक विच्छेद नामक योग होता है । इसमे जन्म होने से स्थान पाकर भी 
छट जाता है ॥ १५ ॥ 
* व इच्छामृत्युयोगः- 
केन्द्रस्थानगते भोमे सैंहिकेये च सप्तमे । 
तद्‌ नित्यं विजानीयादिच्छामत्युस्तद्‌ा मवेत्‌ ॥ १६ ॥ 


२३२ सटीक मानसागरीपदढति- | चतुर्थो- 


जन्म समयमे र्ग्नसे किसी केन्द्रमें मङ्कु हो ओर सप्तम स्थानमें 
राहु होतो इच्छा मरणयोग होतादै। इसमें जन्म लेनेवाखा अपनी 
इच्छासे मर जाता है अर्थात्‌ इसी योग में आत्मघात भी करता दहै ।॥ १६॥ 
दोखायोगः- 
मीने मेषे च चापे च स्थिताः स्थानत्रये ग्रहाः ¦ 
दोठासंज्ञकयोगः स्या्रःज्यदीऽयद्मदाहलः || १७ ॥ 
जिसके जन्म समय मे मीन, मेप ओर धनु इन्टीं ३ स्थानम सव (रवि 
आदि ७ ) ग्रह होतो दोकानामक योग होता है, वह राज्य आदि ुभ फल 
देता है ।॥ १७॥। 
केन्द्रगतगुरुफलम्‌- 
सम्मानदानगुणपात्रपरी्ितो वा कखानिधिः कश्चलर्गातचत्यः | 
मन्त्रीश्वरो राजसभाविवेकी केन्द्रस्थिते पापयिवजिते युर ।॥१८॥ 
यदि पापग्रह से रहित ब्रहस्पति केन्द्र स्थानमेंदहोतो जात्तक्र आदरः, 
उदारता ओर सव गुणों का पात्र, सव कठा को जानने वाला, सखङ्ीत, नृत्य 
जानने वाला, मन्त्रियों में श्रेष्ठ, राजसभा में विच्ारकर्ता होता है| १८॥ 
राजयोगाः- 
लग्ने कुग्नपतिवेखान्वितवपुः केन्द्र चिक्रणे लि 
प्रच्छाजन्म विवाहयानतल इईयान्चप्‌ ठ >२ब्‌ । 
सच्छीलं विभवान्वितं गजगुतं अक्तातपत्रान्वितम्‌ 
जतं निभ्नकुले विभूतिपृरुपं शंसन्ति गगादयः | १ ॥ 
जन्म समय मे ठग्नेदा वटी होकर रग्न अथवा केन्द्र ( १।५।५।१९ , 
अथवा त्रिकोण ( ९।५ ) वा ११वें स्थान में स्थित हौ तो जातक राजा 
होता है ओर सुगील, एेडवयं से युत, हाथी, सोती, छ्वसे युत होता दह! 
अगर नीचकूकुमे इस योग मे उत्पन्न हो तो एेदवयंवान्‌ राजा के बरावर 
होता है । यह राजयोग, जन्मरग्न, प्रनखगन, विवाह, यात्रा, राज्याभिपेक 
इन सवो मे विचार करे ।॥ १॥ 
एकः शुक्रो जननसमथे लभसं्थे च केन्द्र 
जातो वें जन्मराशो यदि स॒हजगते प्राप्तये च त्रिकोणे । 
विद्याविज्ञानयुक्तो भवति नरपतिविंख्वविख्यातकोति- 
दनी मानी च श्रो दयगणस्हितः सद्गजंः सेव्यमानः ॥२॥ 


क 
| 


न्क), ऊयः 
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जन्म कारु मे अकेला शुक्र यदि ११ वें स्थान अथवा केन्द्र ( १।४।७।१० ) 
या जन्मराशि मे अथवा तृतीयभाव में अथवा त्रिकोण (९।५ ) मे होतो 
मनुष्य विद्या, विज्ञान से यूत, विश्वविख्यात, राजा, कीतिमान्‌, दानी, 
मानी, चूर-वीर, हाथी, घोड़ो के समूह्‌ रखने वाखा होता है ॥ २॥ 
2शमभतनना्थं कन्द्रक्ाण धनस्थ- 
उब नपषतचलवार्न रास्तासहासनपु । 
सं सवातं नरनाधा वश्चव्ख्यातक्वत- 
मदगालतकपाङः सद्गजः सव्यमानः ।।२॥ 
दशमेश यदि केन्द्र-त्रिकोण ( १।४।७।१०।५।९ ) मे हो अथवा द्वितीय 
स्थानम हो तो जातक राजसिहासन पर वैठने वारा, संसारम कीतिमात्‌ 


प 


भार जिनके मस्तक से मद गिरता हो रएेसे हाथियों से युत राजा 
होताटै।। ३॥ 


एकोऽपि केन्द्रभवने नवपश्वमे बा 
मबस्वन्पयखतिमलाक्रतादाग्बभागः | 
[नःराषपद्‌ पम प्रह्व शुभ प्रस्त 
दोध्रायुपं विगतरोगभयं करोति ॥ ४ ॥ 
जन्म समयमे कोई भी एक बुभग्रह॒ अपने तेज से प्रकाशमान होकर 
दिगाओं को प्रकाल करता हआ, केन्द्र-त्रिकोण ( १।४।७।१०।९।५ ) मे हो 
तो सव दोषको हटाकर शुभ, दीर्घयु ओर नीरोग करता है॥ ४॥ 
चन्द्रः पश्येद्यद!55ऽदित्यं बुधः पश्येन्निशापतिम्‌ । 
स्मिन्योजे त यो जातः म॒ भवेद्रसुधाधिपः॥५॥ 
जन्मकाल मे चन्द्रमा सूयं को देखता हो ओौर बुध चन्द्रमा को देखता 
होतो इस योग में उत्पन्न राजा होता दै। ५॥ 
य॒दि भवतति च केन्द्र यामिनीनाथ एं 
प्रवितरति खंभार्थां पुत्रिणीं वा सुरूपाम्‌ । 
ध्रनकनक्र्श्द्द माणक  इररत्न 
रचयत्ति सगनाभिद्रव्यवर्येः शरीरम्‌ ।। & ॥ 
यदि चन्द्रमा केन्द्रमें होतो जातक सुन्दरी स्त्री वाला, धन, सुवणं, 
माणिक, हीरा से परिपुर्णं ओर दारीर मे कस्तूरी लगाने वाखा होता है ॥६॥ 
शुक्रो यस्य बुधो यस्य यस्य केन्द्रं बहस्पतिः । 
दशमोऽङ्खारको यस्य स जातः ङलदीपकः ॥ ७॥ 
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जिसके शुक्र, बुध, गुरु केन्द्र ( १।४।७।१० } में हों ओर मङ्ख दवं 
स्थानमेंहो तो वह्‌ अपने कुल में श्रेष्ठ होता है ।। ७॥ 
दयरथनरनागोच्यानरत्नैः प्रपूर्णो 
जलधितट निवासी रत्नतुस्यं च धान्यम्‌ । 
दह ज्नङलकामत्रेः सत्यदरादा श्रद्लत)। 
भवति यदि च केन्द्र दैस्यपूल्यो बुधश्च ॥ ८ ॥ 
जन्म समय मं केन्द्र ( १।४।७।१० ) मे राक्र, वृधदहो तो जातक घोड़ा 
रथ, हाथी, बगीचा, रत्न से परिपूर्ण, समृद्र तट का वासी, अन्न भी रल 
के बरावर रखने वाला, अच्छे आदमियोंसे मैत्री वाचा तथा सत्यवक्ता 
टोताहै। ८ ॥ 
करि कुवन्ति ग्रहाः सर्व यस्य केन्द्र बृहस्पतिः । 
मत्तमातङ्खयुथानां भिनस्येकोऽपि केसरी | ९॥ 
जिसके जन्म समय मे केन्द्र ( १।४।७।१० ) इन स्थानों मेसेकिसीभी 
स्थानम गुरुहोतो सव कुयोगको नादा करता है, अर्थात्‌ राजा बनाता 
है । जिस तरह हाथियों के ज्ुण्ड को सिंह अकेले नाद्य करता हँ, उसी तरह 
गुरु भी सव दोष को नाद करतादहै। ९।। 
एक एव सुररजपुरोधाः केन्द्रगोऽथं नवपञ्च्‌ममा चा | 
छमिगो भवति यत्र विरखुगने तत्र रेषङ्चरशवरखः कषर्‌ ॥ ३०॥। 
यदि अकेके गुरु केन्द्र ( १।४।७।१० ), त्रिकोण ( ९।५ } वा छगन अथवा 


११ वे स्थानमेहोतो अनेकों निवे ग्रह क्या करेगे ? अर्थात्‌ वह्‌ अवर 
राजतुल्य होगा । १० ॥ 


भव्रति मदनभृतिचंद्छभः कामिनीनां 
सकलजनसमर्थो दीषंजन्मां विधेयः । 
गजव्िपययुणज्ञो द्रव्यञ्चख्यः प्रधानः 
सधनक्रनक्षपूर्णो देत्यपो यस्य कन्द्र ॥ ११॥ 
जिसके जन्म समय में केन्द्र ( १।४।७।१० ) इन स्थानोमे से क्रिसी 
एक मे शुक्र हो तो कामदेव स्वरूप स्त्रियों का त्रिय, सव मनुष्यो में प्रधान 
दीर्घायु, हाथी के गुण जानने वाका ( अर्थात्‌ अपने यहाँ हाथी रखने वाला | 
द्रव्य की प्रधानता प्रधान, धन, सोना से पूणं होता है ।॥ ११॥ 
धनवान्‌ प्रायः शुरो मन्त्री वा दण्डनायकः परुषः 
दरमस्थे रपरितनये ब्रन्दपुरग्रमनता वा॥ १२॥ 
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जिसके जन्मकारमे रग्न से दशाम स्थानमें रानि होतो धनवान्‌, 
विद्वान्‌, नरवीर, मन्त्री, दण्ड देनेवाला ( अर्थात्‌ जज वगैरह ), एक गाँव 
या गावों के समूह्‌ का नेता होता है । १२॥ 
तुलाकोदण्डमीनस्थो लग्नस्थोऽपि शनैश्चरः । 
करोति भूृपतेजन्म वंशे च नृपतिभवेत्‌ | १३ ॥ 
जन्म कलमे तुला, धनु वा मीन र्गनमें शनिवेठाहोतो राजकुलं 
मे जन्म ओर राजा होता है ।॥ १३॥ 
दन्यच्ीवरकाश्चन्‌म्बरयुतः साधारलक्ष्मीमयः 
शक्ि छतुकगतनुत्यरसिनव्यापरदक्षायुरुः । 
पत्र ्रातजनान्वितः स्थिरमतिः कताऽतिग्रीत्यन्वितो 
जीवः केन्द्रगतो भवेन्निज पुखो सत्कमंकारी नरः ॥१४॥ 
जन्म समय मे केन्द्र ( १।४।७।१० }) में गुरुहोतो सुन्दरी स्त्री, सुवणं, 
वस्त्र तथा स्थिर लक्ष्मी से युत, शास्र, खे, गीत, नृत्य का रसिक, 
व्यापार कायं मे चतुर, पुत्र, भाई से युत, स्थिर बुद्धि, अत्यन्त प्रीति पूर्वक 
काम करने वाटा, सुखी, अच्छ कमं करने वाला होता है ।॥ १४॥।। 
आक्ाछमन्दिरगतस्तजुपः स्वगेहे 
कु वान्न्र्‌ चपतिचक्रत्‌रः सुसन्वः 
सृन्वप्रता ह तश्छप्श्न 
राक्र यथ्‌! सुरगणेश्च विराजमानः ॥ १५ | 
जन्म कार में दानि अपने घरका होकर १० वें स्थानम हो तो जातक 
राजाओं से सेवित, रात्र को दुःख देने वाला, सेनासे युत होता है। जिस 
प्रकार देवताओं के समूह से इन्द्र विराजमान रहते है, उसी प्रकार जातक 
भी विराजमान रहता है 1 १५ ॥ 
उ पचयगृहसंस्थो जन्मिनो यस्य चन्द्र 
स्वहम्‌थ नत्रारा कन्द्रजततषश्च समस्याः | 
सकन छर्युतद्चित्‌ पपाजवानाः 
स॒ भवति नगनाथः शक्रतुस्यो बलेन ।। १६ ॥ 
जिसके जन्म कार मे उपचय ( ३।६।१०।११ ) मे चन्द्रमा हो, शुभग्रह 
अपने घर में वा अपने नवांश में होकर केन्द्र ( १।४।७।१० ) में हो ओर पाप- 
ग्रह॒ निव होकर कहीं भी हो तो इन्द्र तुल्य राजा होता है ॥ १६॥ 
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विद्याकङागुणविराजितकामधेनु- 
भोगिः सुरूपयुवबती जितकासराजः । 
देशाधिपत्यपुरदरनतः श्रमान्तो 
मीने सिते यदि च केन्द्रगते धितीद्ः || १७ ॥ 
मीन का शुक्र यदि केन्द्र ( १।४।७।१० } मं वैठा हो तो विद्या, कला, 
बहुगुणं से गोभित, कामधेनु के वरावर भोगे प्ण, चुन्दरी स्त्रियों के 
साथ विखास करने वाका, दे, नगर देखने में व्यस्त राजा होता टै 1 १७॥ 
कामाजकन्यारिपुरन्धरसंस्थे केन्द्र त्रिकोणे व्यये च राहौ । 
कामी च शूरो वरखवाच्‌ स भोगी छत्रं गजाच्चः वदहुपुत्रता च ॥१८॥ 
जन्म समयमे सप्तम में मेष अथवा कन्या ओर छठे, आघ्वे, केन्र 
( १।४।७।१० ), त्रिकोण ( ९।५ ), वारहवे इनमें से किसी शी घर मेँ राह हो 
तो जातक कामी, शुर, वलवान्‌, भोगी, हाथी-वोड़ा, छत्र ओर वहत पुत्र 
वाला राजवुल्य होता है ॥ १८ ॥ 
मृगपतिद्पकन्याककटस्थे च राह 
मवति विपृललक्ष्मी राजराजाधिपो वा | 
हयगजनरनोक्रामे दिनीपण्डितरेच 
स भवति करुदीपो रादुतुङ्खो नराणाम्‌ ।। १९ ॥ 
जन्म समय में सिह्‌, वृष, कन्या, ककं इन चारों राशियों मे-ते किसी 
मंभी राहुहोतो जातक महाराजाधिराज ओर छकष्मी से सम्पन्न होता 
हे । राहु उच्चमें हो तो हाथी, घोडा, मनुष्य तथा नावकी सवारी वाला, 
जमीन वाला, पण्डित ओर अपने कुक का श्रेष्ट होता ह । १९ ॥ 
केन्द्रत्रिकोणे बुधजीवदक्राः स्थितो नर.णां यदि जन्पकरले । 
धमां विद्यायुतकीतिलामः शान्तः सुश्लौलः स नराधिपः स्यात्‌ ॥२०॥ 
जिसके जन्म काल में केन्द्र ( १।४।७।१० ), त्रिकोण ( ९।५ ) मे वृध, 
गुरु, शुक्र हों तो वह्‌ धमे, अथे, विद्या, कीति, आय से यूत तथा ` शान्त एवं 
सरीर राजा होता है । २० ॥ 
भृगुसुतसुरपूल्यशञ्चन्दरमाः केन्द्रवतीं 
वहुखुखधनबरद्धिः कमं साध्यं नरणाम्‌ । 
रविसुतश शिपुत्रे भानुजीवे त्रिकोणे 
क्षितिसुतदशमे वे राजयोगा भवन्ति ॥ २१॥ 
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जिसके केन्द्र मे शुक्र, गुरु, चन्द्रमा हों, उसको बहुत सुख, धन एवं कोई 
भी काम कठिन नहीं होता है। ओर यदि शनि, बुध, सूर्य, गुरु, त्रिकोण 
(२।५ ) मे हों ओर मङ्कल दशम स्थानमेंहो तो वहु राजा होता है ॥२१॥ 
केन्द्र त्रिकोणेषु भवन्ति सोस्या दुधिक्यलाभारिगताश्च पापाः । 
यस्य प्रयाणऽप्यथ जन्मकाले रुवं भवेत्तस्य महीपतित्वम्‌ ।२२॥ 
जिसके केन्द्र ( १।४।७।१० ), त्रिकोण ( ९।५ ) में सौम्यग्रह हों ओर 
३२े,११व्‌, छठे स्थानम पापग्रहु होतो जातक राजा होताहै। यह्‌ 
जन्मल्गन से ओर यात्रा समयसे भी विचार करना चाहिये, क्योकिं यदि 
कोई राजा दूसरे राजा पर चढ़ाई करे ओर यात्रा मे समय एेसा योग पड़ 
तभी उमक्ो राज्यलाभ होगा | २२॥ 
लाभे त्रि्नेणं यहि चतरः करोत्यवर्यं क्षितिपालतुरयम्‌ । 
कृखदयानन्दकरं नरेन्द्र ज्योर्स्नेव दीपस्य तमोऽपहत्रीं ॥ २३ 
ग्यारहवे अथवा त्रिक्रोण मे यदि चन्द्रमा हो तो अवश्य राजा के समान 
बनाता ह जर पित्र मात्रक्रुल को आनन्द देनेवाला होता है । जिस तरह दीप 
त अन्धकार दूर होता है, उसी तरह यह्‌ भी रोभायमान होता है 1 २२३॥ 
त्रुस्थान यदा जीवो लकाभस्थाने शन्ली भवेत्‌ । 
गृहमध्ये स॒ जातञ्च विख्यातः कुलदीपकः । २४ ॥ 
मे गुर ओर ग्यारहवें स्थान में चन्द्रमा हो तो जातक अपने 
ल में श्रेष्ठ होता है ।॥ २४ ॥ 
धरपोवाजंबो षा ञ्ुक्रोवा यत्र केन्द्रगः । 
तस्य पंसंश्धं दीर्घायुः स भवेद्राजवर्छभः | २५॥ 
न्ते अथवा गदया शुक्र इनमेसे एकभी कन्म हो तो अपने 
खकाश्रेष्टं होता है ओर राजा का प्रिय होता है॥ २५॥ 
दशमे वुध-ख् च मोभ-राह्‌ च पषगा। 
{{जयोगोऽअ या जतः ख पुमानायको भवत्‌ ।॥ २६ ॥ 
दवे नं बुध-चूर्यदहौ ओर मङ्खल-राहु च्छे मेहो तो इस राजयोग 
मं उत्पन्न जातक मनुष्यो म श्रेष्ठ होता हं ॥ २६॥ 
आद्‌ जीवः कनिधान्ते अ्रहा मध्ये निरन्तरम्‌ । 
र{जयाम्‌ वजःनायत्ि ङडम्बवटदुत्तममर्‌ । २७ | 
खगन सेंगर ओर वारहवे भावमें रानि हो तथा गुरु रनिके वीच 


(१५ »] 
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सब ब्रह पड़ जाये तो राजयोग होता है इस योग मे कुटुम्ब से बहुत वल 
मिक्ता है ।॥ २७॥ 
सहजस्थो यदा जीरो मृत्युस्थाने यदा सितः | 
निरन्तरं ग्रहा मध्ये राजा अवति निथितम्‌ ॥ २८ ॥ 
तृतीय स्थान में गुरुहो, अष्टममेंचूक्रहो ओर सव ग्रह इन दोनों 
बीच स्थित हों तो यह्‌ राजयोग होता है, इसमें उत्पन्न मनुष्य अवद्य ही 
राजा होता है ।॥ २८ ॥। 
जीयो घ्षे सुधारशिमिमिथुने सक्ररे कुजः ! 
सिंहे भवति सोस्थि ऊन्यायां वुध-भास्करो ॥ २९॥ 
तलायामश्ुराचा्यां राजयोगो भवेदयम्‌ । 
अत्र॒ योगे समुत्पन्नो महाराजो भवेन्नरः | ३० ॥ 
वृष में गुरु, मिभून में चन्द्रमा, मकर में मङ्ख, सिह्‌ में गनि, कन्या मे 
बुध-सूये, तुला मे शुक्रहो तो यह राजयोग होता है) इस योय मे उत्यन 
महाराजा होता है । २९-३० ॥ 
अष्टमे द्वादशे वर्षे यदि जीवति मानवः । 
सावंभोमस्तदा राजा जायते विरयपाङ्क्छः || ३१ ॥ 
उपरोक्त योग॒में उत्पन्न मनुष्य यदि ८ ओर वारहवं इन दोनों वं 
मं वच जाये अर्थात्‌ मृत्यु नहीं हो तो संसार का पालन करने वाला सार्व | 
भोम सम्राट्‌ होता है।। ३१॥ 
एको जीवो यद्‌{ लग्ने सवरं योगास्तद्‌! शुभाः । 
दीषंजीवी महाप्राज्ञो जातको नायको भवेत्‌ ।॥ ३२ ॥ 
यदि एक ही गरु ख्ग्नमें स्थितहौोतो सव अदुभयोग युभटहौ जाते 
दैंओर जातक दीर्घजीवी, विद्वान्‌ ओर नेता होता है ।॥ ३२ ॥ 
धने शक्रोऽथ भौमश्च मीने जीवस्तुले बुधः । 
नीचस्थो शनि-चन्द्रो च राजयोगस्तदा धुवम्‌ ॥ ३३ ॥ 
शुक्र, मङ्ख द्वितीय भावमे, मीनमें गुरु, तुलाम बुध ओर रानि 
चन्द्रमा नीच रारिमेहो तो राजयोग होता है। ३३॥ 
अस्मि योगे च जातः सं राजा धनवर्जितः 
दाता सोक्ता च वेख्फातो मान्यो मण्डलनायकः || ३४ ॥ 
३३वे दखोक मं कदं हुए राजयोग मजो उत्पन्न होता दहै, वहु राजा 


ऽध्यायः | योगायोगफल निरूपण । २३९ 


अवद्य होता है केकिन उसके पास धन नहीं रहता । वह्‌ दानी, भोगी, 
मानी, माण्डलीक एवं विख्यात होता है । ३४ ॥। 
माने शुक्रो बुधश्ान्ते धने राहस्तना रविः 
सहज च भवेद्कमः रडदवागाञजधायतं | ३२५॥ 
मीनमे शुक्र, वारहवे भावमें बुध, धन भाव में राहू, कुग्न में रवि, 
तीसरे भावमे मङ्कल हौ तो राजयोग होता दै ।। ३५ ॥ 
महज्ञे च यदा जीरो कास्थानि च चन्द्रमाः ¦ 
स॒राजा यृहपध्यस्प्रो विख्परातः कुकदी शः || ३ 
तृतीय भाव मे गुरु, ११बे भावमे चन्द्रमाहोतो वहू घर 
रोकर अपने कृरु मे श्रेष्ठ होता है ।। ३६ 
शुभग्रहः शुभक्षेत्रे भवन्ति यदि केन्द्रगाः । 
तदः लुशानि कमाणि प करीति हि जातकः ॥ ३७ ॥ 
गुभग्रह गभ वरम होकर यदिकेन्रमेदहोंतो जातक्र गभकर्मं करने 
बाठा होता टै । २७ ॥ 
उच्यरधानगताः योभ्यः केन्द्रस्थान मन्ति चेत्‌ । 
भवं राज्यं सवत्तस्य यादे [चसुती भवत्‌ | ३८ ॥ 
लु भग्रह अपने-अपने उच्च के होकर केन्द्र ( १।४।७।१० ) मेहो तो नीच 
कुल मे उत्पन्न भी अवद्य राजा होता है 11 ३८ ॥ 
स्वक्षेत्रस्थो यदा जीवो बुधः सारि चेद्धवेन्‌ । 
तस्यं जतस्य दवयुः सस्पातश् वचं पद्‌ | ३९ ॥ 
बुध, गुह, शनि अपने धरकेहोंतो जातक्र दीर्घायु जौर पद-पद में 
सम्पत्ति पानेवालखा होतारं । ३९॥ 
पाने ब्रहस्यतिः सक्रश्चन्द्रसाश्च यद्‌ भवेत्‌ | 
तस्य जातस्य राज्यं स्यात्‌ वर्ना च बहुषत्रिणी ॥ ४० ॥ 
गर, राक्र, चन्द्रमा मीनके हों तो जातक राजा होता दै ओर उसकी 
पत्ती दहत पत्र उत्पन्न करने वारी होती है 1 ४० ॥ 
पृञ्दसमस्था यर्दा जल दश्चमस्थरश्च चन्द्रमाः 
स॒ राज्यवाच्‌ महाबु द्वस्तयस्यी च जितेद्दियः ॥ ४१॥ 
पाचवें स्थानम गुर, १० वेमे चन्द्रमा हो तो जातक, जितेद्दिय, महा- 
वुद्धिमान्‌ तपस्वी, राजा होता द । ४१॥ 


£ 
मे ही राजा 
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सिहे जीवस्तुखाकीट्यापेष मकरेऽपि च। 
ग्रहा यदा तदा जातो दैलभोगी भवेन्नरः | ४२॥ 
सिह मे गुरु, तुका, ककं, धनु, मकर में सव शेष ग्रह॒ हों तो जातकं 
परान्तपति होता है । ४२॥ 
तखा-कोदण्ड-मीनस्थौ कभ्नसंस्थोऽपि चेच्छनिः | 
करोति भूपतजेन्म महापुण्यालुभावतः ॥ ४२ ॥। 
तुका, धनु, मीन अथवा कग्न इनमें से किसीमें भी शनि हो तो महा- 
पुण्य फल के द्वारा राजा के घर मे जन्म होता है।। ४३॥ 
विद्यस्थिनं वदा खास्काः कसस्ध्रनच च चन्द्रमाः | 
धमस्थने यदा सास्य रजयोगस्तदा भवेत्‌ । ४४ ॥ 
पाचवे घरमे वृध, दशम स्थानम चन्द्रमा, नवममें दाभग्रहहों तो 
राजयोग होता है ।॥ ४४ ॥ ट 
मक्र च बट मान व्रषं लिथ्न-मपपयाः | 
ग्रहास्तदा च ख्यत रजा व्रति बानः | ४५ 
मकर, कुम्भ, मीन, वृष, मिथन, मेष इन रारियों मे सनग्रह होतो 
जातक प्रसिद्ध राजा होता है ।) ४५ ॥ 
बुधभागवजीवाकियुक्तो राहश्चतंद्ये | 
छुरत कमटरग्यवुत्रमानादक षूलप्र्‌ || ४६ || 
बुध, शुक्र, गुरु, गनि इनमें से किसी से युत राहु यदि केन्द्र (१।५।५।१०) 
हयो तो जातक को लक्ष्मी, आरोग्यता, पत्र, मान देता हे । ४६॥ 
चतुथंमयन दछकरो गुख्चन्द्रधरादतःः। 
रव्रस्रारशुता साल्तं रजा मव्रात नश्रतम्र्‌ ।। ४४५ || 
चौथे स्थान मे शुक्र, गर, चन्द्र, मंगल, रवि, शनिसे यृतदहोंतो जातक 
निदख्यय राजा होता है ॥ ४७ ॥ र 
अष्टमे च व्यये क्रुरो मध्ये च क्ररसोम्यक्रो | 
राजयोगाख्लयो जाता महाभूपो समिष्यति ॥ ४८ ॥| 
जन्म खमन से आयवे ओर वारह्वें दृष्ट ग्रह हो ओर इन दोनों स्थानां 
के वीच में डेष क्ररग्रह ओर चभग्रह दहो तो जातक राजा होता हे ॥ ४८॥ 
लग्ने सोरिस्तथा चन्द्रलिकोणं जोब-भस्क्नि | 
कृमस्थने भवेद्धोमो राजयोगोऽषिधौयद्‌ || ४९ ॥| 
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खगन में रानि, चनद्रहो ओर त्रिकोण (९५) मे गुरु-सूयं हों तथा 
१० वें स्थान मे मदकल टो तो इसको राजयोग कहते हैँ ।। ४९ ॥ 
नवमे च यदा यः स्प्रगृहस्थो भवेत्तदा । 
तस्थ जलत्रतनाञ्रति यद्‌ काउ नृपः समः । ५० ॥ 
अपने घर्‌ का होकर सूर्यं यदि नवम स्थानमेंदहो तो उसका भाई नहीं 
जीता है । यदि कोई भाई जीवे तो राजा होता है ॥ ५० ॥ 
द्वित्रितर्ये सुते पष्टे कमंण्यपि यद्‌। ग्रहाः | 
राजयोगं विजानीयाव्जातस्तुच्छशकेऽपि चेत्‌ ।। ५१ ॥ 
२।३।४।५।६।१० इन स्थानों मे सव ग्रह हों तो नीच कुल में उत्पन्न हुआ 
मनुष्य भी राजा होता है ॥ ५१ ॥ 
ठगने क्रूर व्यये सोम्यो धने कररथ जायते| 
राजवागन रजि च भूपतभवति स्फुटम्‌ | ५२॥ 
ठ्गनमदृष्टश्रह, वारहवे मं शुभग्रह तथा द्वितीय स्थानमे भी क्रूरग्रह 
हौतोइम्र योगसे राजा पृश्वरी-पालक होता है।। ५२॥ 
लगे क्ररो व्यवे क्रो धने सोम्यो यदा भवेत्‌ । 
सप्तमे भवति क्ररः परिवारक्षयङ्करः ॥ ५३ ॥ 
लगमे, वारहवें मे क्रूर ग्रह हों, द्वितीय स्थान में सौम्यग्रह हों ओर 
सातवमेक्नूर ग्रहहतो परिवार का नाद करने वाखा होता है।॥ ५३॥ 
धन्‌ चन्द्र सेोल्यश्च मेषे जीत्रो यद्‌ भवेत्‌ 
सण रह्ि-उक्रा च रजयाोगाडमधायत ॥ ५०४॥ 
द्वितीय स्थान में चन्द्रमा-वुध, मेष में गुर, ददाम स्थान में राहु-शुक्र हों 
ता राजयोग होता है ॥ ५४ ॥ 
सह जावोञथ कन्यायां सागेवो मिथुने शनिः | 
स्यक्षत्रे दघुकें भासः स पुमान्नायक्रो भवेत्‌ ॥ ५५ ॥ 
सिह म गुर्‌, कन्या मं शुक्र, मिथुन में शनि, अपने घर का मङ्कु चौथे 
स्वानमंदही तो जातक नेता होता है।॥ ५५ ॥ 
शन-चन्द्रा च कन्यायां सिहे जीवो घटे तमः 
मकरे च ुजस्तत्र जातः स्याद्िश्चपारकः || ५६ ॥ 
कन्या मं शनि-चन्द्रमा, सिह मे गुर, कुम्भ में राहु, मकर मे मंगर हो 
तो जातक संसार का पालक्र होता है ॥ ५६ ॥ 
मा. प.-१६ 
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शुक्रो जीवो रविरभोमध्ापे सकर-कम्मयोः । 
मीने च वत्सरे त्रिशे समर्थः सवकर्मसु ॥ ५७॥ 
शुक्र, गुरु, सूयं, मंगल क्रमसे धनु, मकर, कम्भ, मीन राशिमें होतो 
३० वषं की अवस्था में सव काये संभालने लायक हो जाता है ॥ ५७ ॥ 
ककंटग्ने जीवयुक्ते ठाम चन्द्रज-भार्गवौ | 
मेषे भाचुश्च जातो यो योगेऽस्मिन्तृपति्भवेत्‌ ॥ ५८ ॥ 
ककं खगन मं गुरुहटो, ११ वें स्थानम बुध-गुक्रहो, मेषमें सूयं होतो 
इस योग मे उत्पन्न राजा होता है ।। ५८ ॥ 
कमंस्थान यदा जीवो बुधः शुक्रस्तथा शयी । 
सवकर्माणि सिद्धयन्ति राजमान्यो भवेन्नरः || ५९ ॥ 
दशम स्थान में गुर, बुध, शुक्र, चन्द्रमा हों तो जातक कासव कायं सिदध 
होता है ओर वह राजमान्य होता है ।। ५९ ।। 
षष्ठेऽष्टमे पञ्चमे वा॒ नवमे द्वाद तथा 
सोम्यक्ररग्रहर्यागे राजमान्यी न संशयः || ६० | 
_ ६।८।५।९।१२ इन घरों में गुभग्रह एवं दुष्टग्रह हों तो जातक राजमान्य 
होता है ।॥ ६० ॥ 
पश्चमे च यदा पष्ट चाऽष्टसे नवमे करभात्‌ । 
भामराहुसिताकाः स्युजातकः इरपारुकः । ६१ | 
पांचवे, छठ, आवे, नवे इन घरों मे क्रम से मंगल, राहु, शुक्त, सूयं हो 
तो जातक अपने कूल का पालन करने वाखा होता है \। ६१ ॥ 
कग्ने सोरिस्तथा चन्द्रथाऽ्टमे भार्गवो यदा ¦ 
ज।यतेञऽत्र चृषो योगे मानी भूरिप्रियः सदा ॥ ६२॥ 
ग्न में शनि, चन्द्रमा हो ओर आव्वं स्थानम गुक्रहीतो इस योगनं 
उत्पन्न मनुष्य मानी ओर सवका प्रिय राजा होता है ।॥ ६२॥ 
मिथुनस्थो यद्‌। राहुः सिदस्थो भूमिनन्दनः । 
अत्र योगे नरो जातो चरपोऽश्चगजनायकः | ६३ ॥ 
मिथुन मे राहु, सिह मे मद्धलहोतो इस योग में जातकं घोड़ा, हाथी 
रखने वाला राजा होता है । ६२३ ॥ - 
चापाद्धं शशिना युक्तो यदि ग्यः प्रजायते | 
ग्ने च स-वलो मन्दो मकरे च कुजो भवेत्‌ ॥ ६४ ॥ 
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अत्र॒ योगे समुत्पन्नो महाराजो भवेन्नरः 
द्रादेव  नसन्त्यस्य प्रतायेश्वरणा नरपाः | &५॥ 

धनु के पूवाधं मे चन्द्रमा से युत सूर्यं हौ ओर वली दानि लग्न मे हो 
तधा ~ ल्ल मै ग 


तथा मकरमें मंगल हो तो इस योग में उत्पन्न मनुष्य महाराज होता है ओर 
राजा लोग दुर ही से उसकी चरण-वन्दना करते हं ।। ६४-६५ ॥ 


उचामिलापुकः सये खिकोणस्थो यदा भवेत्‌ । 
अपि नीचष्रुके जातो राजा स्याद्रनपूरितः। ६६ ॥ 
अपने उच्च के समीप रहकर सूर्यं यदि त्रिकोणमे हो तो नीच कूलोत्पन्च 
भी राजा होता ह ।। ६६ ॥ 
धनस्थाने यदा 
पष्टेच रि 


शुक्रो दशमे च वृहस्पतिः 
सिंहिकापुत्रो राजा भवति विक्रमी ॥ &७ ॥ 
दितीय॒स्थान्‌ में सुक्र, १० वें मेंगुरु ओरच्छेमे राहृहो तो राजा 
। प्रराङ्कमी होता है ॥ ६७ ॥ 
तुग्रहः यदेकत्र स्थाने सौम्या भवन्ति हि । ्‌ 
प्रातध्रीधरमंखग्ये चा राजयोगो भवेदयम्‌ । ६८ ॥ 
किसी भी वर में चार गुभग्रह्‌ हों अथवा ३।५।९।१ इन स्थानो मे अरग- 
लग रह तो भी राजयोग होता द ।॥ ६८ ॥ 
स्वेगरहेयदा चन्द्रौ विना हेलि निरीक्ष्यते । 
पष्ठाऽएमे च यामित्रे स दीर्घायुनेराधिषः ॥ ६९ ॥ 
छठे, आवें अथवा सातवें स्थान स्थित चन्द्रमा को सूर्य के विना यदिः 
मव ग्रह देखते हौं तो जातक दीर्घायु राजा होता है ।॥ ६९ ॥ 
नबे पञ्चमे स्थानें चतुथे च यद्‌ म्रहाः | 
आद्‌ जातशं नञ्यन्ति पश्चाञ्जातश्च जीवति 1 ७० ॥ 
विवाहितायमन्यस्यामेकपुत्रो भवेत्तदा । 
विख्यातो धने त्यागी स दीर्घायु मंदीपतिः।। ७१ ॥ 
९।५।४ इन स्थानों मे यदि सव प्रह हों तो पहा पत्र मर जातादहे 
पछिला जीता दै । फिर दूसरी शादी मे एकर पुत्र होता है, यह जगद्विख्यात, 
त्यागी, दीर्घायु, राजा के तुल्य होता हे 1 ८०-७१ ॥ 


कन्यायां च यद्‌ राहुः शक्रो भोम: शनिस्तथा । 
तत्र॒ जातस्य जायेत वराद धिकं धनम्‌ ॥ ७२ ॥ 


~ ऋ 0. क्क + = 
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कन्या मे राहु, रुक्र, मंगल, शनि दहोंतो जातक कुवेर से भी अधिक 
धनवान्‌ होता है ।। ७२॥ 
टञन्‌ मान जव्-द्युक्रा मवञक्ा मद्रं कञः 
दासवच प॒ जातोञसा रजा दत्रधगो मवेत्‌ | ७३॥ 
मीन ख्मनम गुरु-गुक्र, मेषमें सूर्य, मकररमें मंगलहो तो दास कूट 
मं उत्पन्न होने पर भी चछव्रधारी राजा होता है| ७३॥ 
भ्रातस्थान यदा जीवो खायस्थाने यदा चक्नी । 
सं लोके गृहमध्यस्थौ जायते कुठदीपकः || ७४ ॥ 
तीसरे स्थानम गुर, ११वेमे चन््रमाहोतो वह अपने घर में रहकर 
भी खोक मे श्रेष्ठ होता है 11 ७४ ॥। 
ठसमस्था वृ षवाञदत्या षष गद्ू-धरसिता | 
२[ज्यभ-त् क जतिः स पएुमान्नेयिक्ा मवत्‌ | ७५4 
दशम में वुध-सू्य, छठे में राहु-मंगलदहो तो इस राजयोग में उत्पलं 
मनुप्यो मे श्रेष्ठ होता है 1 ७५ ॥। 
चतुग्रहेरेकगृहे च संस्थेरधीधमेदु धिक्यतनुस्थितै्वा । 
दसमु जातः प्ातबषालतुर्या चर्वेन्नरन् द्रस्तु [धपय | ७: 
कोई भी चार ग्रह एक घरमेहोंवा क्रम से ५।९।३।१ इन स्थानोंमेह 
तो दासी से उत्पन्न होने पर भी राजा होता या उसके तुल्य होकर समरः 
पार जाता टै ।। ७६॥ 
सुरगुर्चश्वियुक्त क्रकरटे कग्नसंस्भे 
गुतनयवकिष्टः केन्द्र जाताञऽथ शेषाः | 
शिचसदजरिपुस्थ। यस्य चेञ्जन्मकाठे 
[रनयतास ति तद्‌उयव चक्रवत नरञ्चः ।। ५५; 
गूरु से यृत चन्रमा ककं ग्नमेदहो तथा शुक्र वी होकर कैन 


टो ओर वाकी ग्रह॒ ११।३।६ इन स्थानोंमेंहो तो जातक चक्रवत्तीं राज 
होता है ।॥ ७७ ॥ 


तुके मौन-मपे वपे दत्यपृजञ्या भवेद्राजमानी कराकोतुकौ च । _ ` 
त्रयं पुत्रवयं चिरं जीवितं च भवेद्रत्सरे बद्धियुग्मे च तस्य ॥७८॥ 
तुला, मीन, मेष, वृष इस किसी रारि में राक्र हो तो राजमान्य, कलः 
कोतुक में प्रवीण, तीन पत्र चिरजीवी हों ओर जातक २३ वषं त 
जीता है । ७८ ॥ 
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ठग्नाधिपतिः केन्द्रं वल्शिपृणंः करोति वृपतुसयम्‌ । 
गोपाठकुकेऽपि जातं करि पुनरिह चृपतिसम्भूतम्‌ | ७९ ॥ 
लग्नेड वलवान्‌ होकर केन्द्र ( १।४।७।१० ) मेहोतो गोप कूल मे जन्म 
लेने पर भी राजा सदुश बनाता है । यदि राजकरुर में उत्पन्न हो तो कहना 
ही क्या ? ॥ ७९ ॥ 
रविस्तृताये भृगुनन्दनः सुद बुधो द्वितीये यदि पञ्चमे स्थितः 
न नाचराशा न च लन्तवेवपणे सवेनरेन्द्रखिषद्ुदषालकः ।८०॥ 
सूय रेमे, चोधेमें शुक्र, बुध पाँचवेंया द्वितीयमे हौ ओर कोई 
ग्रह नीच मे नहीं तथा १० वें, वारहवें घर में कोई ग्रहन दो तो जातक 
तीन समुद्र का राजा होता है ।। ८० ॥ 
यदि मवति च केन्द्र धमेमे स्मोच्चसंस्थः 
सुतभवनगतो का वक्रपतिजेन्मक्राले । 
त॒ सद्रति यसरनःयः सावंभौमो-जितारिः 
ल{ज-वुध-श्रगुपुत्ररन्वितो वीक्षित वा | ८१ ॥ 
जन्म समय मं गुर केन्द्र ( १।४।७।१० ) इन स्थानोँमें अथवार्वेमें 
या अपने उच्च में अथवा पाचवेमेटोतो जातक राजा टोतादै। वही 
गुदं यदि चन्रमा, वृध ओ. रुक्रसे यृतदृष्टहोतो शत्रको हराने वाखा 
सावेभौम राजा होता हे ।॥ ८१ ॥ 
विक्ननायः वहजाउस्तकंस्थः अददे मित्रयुतो यदि स्थितः| 
करोति स्वे परथिीतदस्य दुर्रवरखिनिमहोदयं शमम्‌ ॥८२।। 
गते तृतीय अथवा सप्तम स्थान में अपने मित्रसे युत, भित्र के 
घरमहोतो रात्र रहित प्रथ्वीपति होता है 1 ८२ ॥ 
नं व य॑ सन्दर यशखृकखपूरत हनश्चानाथः | 
परिदधाति पीप क़ मबलवाहनोपेतम्‌ ॥ ८३ }) 
पणं वदी चन्द्रमा छग्नातिरिक्तं केन्द्रं ( ४।७।१० }) मे होतो उसको 
विक्रम, सेना तथा वराहून युक्त राजा वनाता है ।। ८३ ॥ 
स्वोच्चे स्वर्ीयभधने शितिषारतुल्यो 
लऽ्नञकजे भवति देशपुराधिनाथः 
दारिद्रयदुःखपरपीडित _ एव॒ लोके 
दोषेषु सवेजननिन्यशरीरचेष्टः ॥ ८४ ॥ 


"५ 
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शनि अपने उच्चका केन्द्रया अपने घर ( १०-११ ) मेँ होतोक 
राजाकं तुल्यदहोतादहं। ओर वही दानि ख्गनमें होतो वह्‌ देश तथा पुर 
कास्वामी होतादै। उक्त लक्षण हीन शनि होने से दारिद्रध, दुःख ओर 
रन से पीडति, स्वेत्र निन्दा युक्त होता है ।॥ ८४ ॥ 
करनं चाच्चपद्‌ गतं दरनपता चन्द्र धनस्थं यगो 
दुविक्ये तमसा युते खुखभते जवे व्ययस्थे वुधे | 
लाभे घयंसुते हि श्ल्रुभघने जतः कुले भूपते 
जातोञय मदजः खद्‌ चृपगणं सश्राद्‌ पदं गच्छति ॥ ८५ ॥ 
, यदि उच्चका सूरयंहोता हुभा जन्म खगन में पड़ ओर चन्द्रमा दूसरे 
मेहो, तरनीधमें राहु युक्त गुक्रहो, चौधे में ब्रहस्पति, वारहवें मेँवुध 
ओर दानि, ग्यारहवेया च्छे घरमेंदहोतो इसयोग में जन्मठेने वाटा 
चक्रवती राजा होता है ।। ८५ 
उचाभिखापी सविता त्रिकोणे ची तथा जन्मनि यस्य जन्तोः | 
मुनक्त प्रथ्वींस हि रत्नपूर्णां वृहस्पतिः केन्द्रणते यदि स्य . 
उच्चाभिकाषी मीन राशिका होता हआ सूर्यं यदि जन्म क्म मे 
त्रिकोणमें हो तथा चन्द्रमा क्नमें ओर बृहस्पति केन्रगतहोतो द 
वहु रत्न पणं पृथ्वी का पाटन करता है ।। ८६ ॥ 
सथ -प्वाकरवसाः ईकटकवमल्तक्लक्पाद्बेषा 
लग्नं संवीक्ष्यमाणा नरयतितिरकं तं सदत्पादयन्ति | | 
नीयन्तेऽस्योषदाथं जलनिधिखलिरोद्भतरस्नानि भै 
विभ्राणो नातिभीि बहुविधवियवो मद्रमालापितश्रीः ॥ ८७॥ 
सव प्रकारसे शुद्ध सव प्रह ठगनको देखते हों तो उसको बड़-बः 
अन्य राजा रत्नोंकी भेट करते हैँ ओर वह निर्भय रहता है । प्रच्स्ति | 
युक्तं जयमाल, लक्ष्मी से युक्त, राजाओं मे श्रेष्ठ होता है ।॥ ८५ ॥ | 
सवेगगनभ्रमणच्ष्टे रश्म भवेन्महीपःटः | 
वकिभिः सौोख्याथंयुतो विगतभयो दी्ध॑जीयी च ॥ ८८ ॥ 
सव ग्रह वरी होकर खगन को देखते हों तो वहु भयरहित, दीर्घायु, 
यु तथा धन से युक्त राजा होता दै ॥ ८८ ॥ 
चतुथं भवने श॒क्रो दशमे च धरासुतः । 
रविः सोरियुतो यस्य राजा भवति निधितम्‌ ॥ ८९ ॥ 
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लगन से चतुथं में गुक्र ओर दशममें मङ्कछ सू्य-शनैश्चर के साथ दों 
तो वह निश्चित राजा होता है ।॥ ८९ ॥ 
सदुनञ्ज त्रप मन ङम्भ च मर ग्रहाः । 
यो योगेऽस्मिन्नरो जातो रक्षको गजवाजिनाम्‌ ॥ ९० ॥ 
मियुन, मेष, वृष, मीन, कुम्भ ओर मकर इन्हीं रारियों में सव ग्रह 
हाता इस योग में जन्म लेनेवाला पुरुष हाथी-घोड़ों का पालन करनेवाखा 
हाता है ।॥ ९० ॥ 
जव्राचञ्करदयाः पश्चमनयये ततायगा यस्य । 
लग्नाद्यद्‌ भवति तदा कुवेरतुट्यो धनप्रसवेः ॥ ९१ ॥ 
छग्न से पचम, नवम, तृतीय घर में बृहस्पति, चन्द्रमा ओर सूर्यहोंतो 
वह्‌ मनुष्य घन मे कृत्रेर के समान होता है ॥ ९१ ॥ 
सिंहे जीबस्तुलाक्रीटधयुमकरकेषु च | 
ग्रहाश्चाञन्ये यदा जतो देखभोगी भवेननेरः ॥ ९२ ॥ 
सिंह रारिमें गुरो, देष सव ग्रह तुला, वृश्चिक, धनु, मकरमेंहों 
ताइस योगम जन्म लेनेवाला देशा को भोगने वाला होता है ।॥ ९२ ॥ 
स्वगृह च भवेत्म्रूयस्तुछायां च भवेत्सितः। 
सारिसिथुनसंस्थः स्याद्‌ राजयोगः प्रजायते ।॥ ९३ ॥ 
जपने घर मे सुद, तुला में शुक्र ओर मिथूृनमे निदो तो भी राज- 
योग होता है ॥ ९३ ॥ 
पष्ठ च पञ्चस चवे नत्रम ददश तथा| 
सास्यक्ररग्रहा यागा राजमन्यः सकण्टकः । ९४ ॥ 
5, पाचने, नवे तथा वारहवे घर में शुभारुभग्रह हों तो वह 
राज़ाजामं मान्य होता है, केकिन साथ ही उसे ज्ञगड़ेभी वहत रगे 
रहते दँ । ९४ ॥ 
तरिकोणसंस्था बुधरजीवश्चुक्रल्िषडगते सोमसुतेऽकपत्रे । 
जायास्थिते चेत्परिपृणचन्द्र नूलं स जातो च॒पतेः समानः ॥ ९५ ॥ 
त्रिकोणमें बुध, ब्रहस्पति, शुक्र हों ओर बुध रानि क्रमसे तीसरे, छठे 
हां ओर सप्तममं पूणं वटी चनद्रमाहो तोइस योग में जन्म केने वाला 
राजा के समान होता है।। ९५ ॥ 
लग्नं सोरिस्तथा चन्द्रश्व(ऽष्टमं भवने सिताः। 
जमान्यो महाकामी मोग्यपर्नी जनस्तथा ॥ ९६ ॥ 


२४८ सटीक मानसागरीपद्धति- | चतुर्थो- 


खगन मे शनिओर चन्द्रमा, अष्टममें शुक्र हो तो वह राजमान्य 
तश्रा कामुक-भोग्यपत्नी जनों से युक्त होता है । ९६ ॥ 
धूने शक्र भौमश्च मीने जीभ घटे बुधः| 
नीचे चन्द्रः शयेयुकष्तो राजयोभोऽभिधयते ।॥ ९७ ॥ 
अस्मिन्‌ योगे नरौ जातो राजा बिमववर्जितः | 
द्निमानातवख्यातः सासहल्यः म भवेद्धरः | ९८ ॥ 
खगन से धनभाव में शुक्र ओर मङ्खलटहों, मीनमें गुर, कुम्भमें वृध 
अथवा सूयके संग नीचका चन्द्रमाहो तो इसे राजयोग कहते हं। इन 
योग में जन्म लेने वाटा विभव रदित, राजा ओर दान, भोग मेँ सामान्य 
विख्यात होता है । ९७-९८ ॥ | 
मीने चक्रो बुघथ।उन्ते कग्ने सूयः शची धने | 
सहजे न्घ मवेद्राह गजयोग ६ प्रद््यत्‌ || ९९ ॥। 
मीन में शुक्र, वारहवे भावमें बुध, सूर्यं खनसे ओौर द्वितीय भावम 


चन्द्रमा तथा तीसरे घरमे राहु हो तो इसे राजयोग कहते हँ ।\ ९९ ॥ 


मीने जीवस्तशा गुक्रशन्द्रमाथ यदा अवेद 
त्स्य जातस्य रज्य सात्‌ पत्नी न्त्‌ वृहुपु तरिर ृ 
वृहस्पति, शुक्र ओर चन्द्रमाये तीनों मीन रायिके होतो इस योग 
मं जन्म लेनेवाठे को राज्य प्राप्ति होती दै अं । 
वारी होती ह 1 १५०० । 


न~ 


आय॒स्थाने यदा सौम्यः क्ररस्थानीवचन्द्रमाः | 
कमस्थानं पनः सौम्यस्तदा राज्यं दविश्रीयते | १०१॥ 


क्ग्न से ग्यारहवे स्थानम कोई शुभग्रहटो ओर क्रूर ग्रहकी रावि 
का चन्द्रमाहो ओौरद्ग्नसे दशम घरमे भीसौस्थ ग्रह होतो उर्तकों 
राज्य प्राप्त होता दै । १०१॥ 
आदौ जीघः पश्चमे च द्मे चन्द्रमा भवेत्‌ | 
राजमान्यो महबुद्विस्तेजस्वी चाऽतिचिक्रमः | १०२॥ 
रग्न मेँ वृहस्पति ओर दशम या प्चममे चन्द्रमा होतो वह्‌ राज- 
मान्य, महाबुदधिमान्‌ ओर वड़ा तेजस्वी होता हे । १०२॥ 
अथाऽरिष्टकथनम्‌- 
घूर्याच्च नवमे तातश्चन्द्रान्माता चलतु्ेतः 
तृतीये भौमतो भ्राता बुधात्‌ तुर्यं च मातुलः ।॥ १ ॥ 








ऽध्यायः | योगायोगफल निरूपण । २४९ 


सूर्यस नवमस्थानमे क्रूर ग्रहहों तो पिता को, चन्द्रमासे चौथे घर 
मक्गूर प्रह हांतो माताको, मङ्खलसे तीसरे घरमे करर ग्रह होतो 
उसके भाईको, बुधसे चौधे घरमे क्रूरग्रह हों तो उसके मामा को कष्ट 
टोता टै।॥ १॥ 
गुराः पञ्चमतः दुत्रो भ्रृगोः सकप्तमतः शियः । 
शनेर्टमतो पत्युः क्रः कष्टं रुभेत चेत्‌ ॥ २॥ 
गरु स पचम घरमेंक्रूरप्रहहोंतो पुत्रको ओर श्ुक्रसे सप्तम घर 
मे क्रूर ग्रहहोंतोस्त्रीको ओर गनि से अष्टम घर में क्र ग्रह होंतो उसी 
की मृत्यु टोतीदहै। २॥ 
दादशभव्रनाऽरिष्टविचारः- 
या भासस्तथा राहुः शनिमूतों यद्‌ गतः । 
मन्तापो रक्तपीडा च सौम्थः स्वंनिरोगता।॥ १॥ 
सूय, मङ्कल, राहुं ओर शनि कमन मे हों तो सन्ताप ओर रक्त-विकार 
ते पीड़ा होती है गौर सौम्य ग्रहों से गरीर सदा निरोग रहता है ॥ १॥ 
भापक्षत्रे यदा जीवो जीवक्षेतरे च भूसुतः 
दरद वत्सरे भ्रत्यु्ाल्कस्य न संखयः | २॥ 
सं ब्रहस्पति ओर बरहस्पतिके घरमे मङ्खलहो तो उस 
वषं मं निःसन्देह मृत्यु होती है ।॥ २॥ 
7 सोमः रचनेशधरसमन्वितः। 
सहजे च भअवेद्राद्ुदपेमेकं स जीवति ।॥३॥ 
गनि-मंगल रग्न से दूसरे घरमे हों ओर तीसरे घरमें राहुहौ तो 
वह्‌ एकर वषं जीता है । ३॥ 
चतुथे च यदा रुः षष्ठे चन्द्रौऽष्टमेऽपि वा | 
सद्यश्च अदेन्दरस्युः शङ्करो यदि रक्षति ।॥ ४॥ 
लन से चतुथं राहु हो गौरच्ेंया आवें चन्द्रमाहोतो बाक्ककी 
यदि महादेव भी रक्षा करे तव भी तत्का मृत्यु होती है ।॥ ४॥ 
अषटसस्थो निज्ानथः केनद्रः पापेन संयुतः । 
चतुथे च यद्‌ राहुयपमेक स जीवति ।॥ ५॥ 
लग्न से अष्टम चन्द्रमा ओर केन्द्रमे पापग्रहदहों ओर चतुथं घरमे 
राहु हो तो वह एक वषं जीता है ॥ ५॥ 
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२५०९ सटीक मानसागरीपद्धति- | चतुर्थो- 


लग्ने व्यये धने क्ररा यद्‌! स्रस्यौ च संस्थिताः 
विष्टावरोधतो दुःखं द्वादखाऽष्टसवषयोः | £ ॥ 
। ग्न, धन आर अष्टम तथाव्ययमें क्रूर ग्रहहों तो उक्षको वारव 
या जास्व वष म दस्त बन्द होचेसे पाडा हता दह । ६॥ 
सप्तमे भवने भोमश्राञ्मे भार्गवो यदू । 
नवमं भवने ष्येधारपायुस्तस्य कथ्यते ॥ ७ ॥ 


छ्ग्न स सप्तम वर मं मङ्खक, अष्टममें रुक्र ओर नवममे सूर्यंहोतो 
उसको अल्पायु होती है । ७॥ 


धनं क्रर्‌ः स्वभवने क्ररः पराताल्मो यदा| 
द्मे भवने क्रः कृष्टं जीवति जातकः ८ ॥ 
रग्नसे दूसरे घरमे स्वरािका होकर कोई क्ररग्रहदहौ ओर चौये 
घरमे ओर दरम घरमेंभी क्रूरग्रह होतो वहं बहुत कष्ट से जीता है ॥८॥ 
स्मरं व्यये च सहजे मध्ये क्रा यदा ग्रहाः | 
तदा जातस्य बटस्य शगार णता (दरत्‌ । ९ ॥ 
सातव-वारहवे-तोसरे तथा दशवे घरमे क्रर ग्रहहतो इस योगै 
जन्म लेनेवाे के दारीर में कष्ट कहना चाहिए 1! ९ ॥ 
छर्न्स्थच यदा ममा इदस च यदा गरः | 
शुक्रः रा्रुगृष् यस्य मासमेकं स॒ जीवति ॥ १०1 
रग्न में मङ्धल, वारहवें घर में ब्रहस्पति ओरच्टेंघरमेंशुक्रहौं तो 
वह्‌ बालक एक महीना जीता है ॥ १० ॥ 
क्षाणचन्द्र गते छ्ने क्रर््रहनिरीश्िते। 
ताये द्वादशे भमि सासमेकं स जीवति | ११॥ 
लग्नमं क्षीण चन्द्रमा कोक्रर ग्रह देखतादहो ओर दहितीयया दाद 
घर में मगर हो तो वह॒ वालक भी एक महीना जीता है ।। ११ ॥ 
मृतिंसप्तमयीः क्रा द्वितीयव्ययशापिनः। 
चतुथ च यदा राहुः सप्रादान्मरियते तथा ॥ १२॥ 
लगन, सप्तम, द्वादश तथा द्वितीय घरमे भी क्रूर ग्रह हों ओर चतु धर 
मं राहु हो तो वालक सात दिनमेही मर जाता है ।॥ १२॥ 
पष्ठाऽष्टमेऽपि चन्द्रः सयो मरणाय पापसंदष्टः । 
अष्टाभिः श्चुभच््टो रर्पैमिश्रेस्तदद्रेन ॥१२॥ व. मि. 





ऽध्यायः ] योगायोगफकल निरूपण । २५१ 


क्गनसे छठे, आघ मे पापग्रह॒से दृष्ट चन्द्रमा हो तो बाक्ककी 
तत्कारू मृत्यु करतार यदि ग॒भग्रहोंसे दृष्ट चन्द्रमा षष्ठाष्टम घर में 
स्थित हो तो उस वाक की अष्टम वषं में मृत्यु करता है । यदि शुभारुभ 
ग्रहो से दुष्ट चन्द्रमा छठे, अ्वे घर में हो तव उस वाक्क की मृत्यु चार 
वषमे होती है । १३॥ 
ढरादसश्स्थो यद। सोरिकग्नसंस्थशध भूयुतः 
चतुथः सष्िकयश्च द्यष्टमास्रान्‌ स जीवति ॥ १४ ॥ 


लगन से वारहवे भाव में शनि, रग्न मे मंगर ओर चतुर्थं घर में राहु हो 
तो वह वाक आठ महीना जीता हे । १४॥ 


यशुमलम्नं वदा ज्वा द्यष्टम च शनश्चरः। 
रन्ध्रसस्थे च पापे च सद्यो मत्युप्रदो मवेत्‌ | १५॥ 
लुभग्रह के खगन मे ब्रहस्पति हो, अष्टम घर मं शनिहो ओर उसी घर 
म अन्य पापग्रहभो टा तो जल्दी मृत्यु देनेवाले होते ह ॥ १५ ॥ 


चतुश्र नतरम घय उंष्ट्मं च ब्ृहस्पता। 
ददे च शशाङ्कं च सद्यो मस्युकरो भवेत्‌ ॥ १६ ॥ 
नसेचधेयानवे घर मेँ सूर्य, अष्टम वृहस्पति ओर बारह्वें में 


चन्द्रमा हो तों उस्र मनुष्य कौ तत्का मृत्यु होती है॥ १६॥ 
२ शयासत्‌ केन्र संयुक्तः साम आकणा। 
न्त वषटहयन्‌ जातक {शष्टमात्तः । १४७ ॥। 
तमा-सुय-जुक्त केन्द्र मे हों ओर चन्द्रमा शनि से युक्त हो तो वह्‌ बालक 
य॒भग्रहो से भी भावित क्यों न हो तथापि दो वषं में मृत्यु को प्राप्त 
टता ह । १७ ॥) ६ ग 
गुरुसन्दयृदे अक्रा मन्दगा बुधमास्करौ | 
प्सितं रुते मरस्य मन्दे चेक्रादञ्चे ध्रवम्‌ | १८ ॥ 
ब्रहस्पति वक्रौ हौकर दानि के घर में हो ओर बुध-सूयं सप्तम भावम हो 
ता जातक वांचिति मृत्यु को पाता है ओर एकादशम शनि होतो शीघ्रही 
मृत्यु पाता दै ॥ १८ ॥ 
यंमन्दशृहे शुक्रो गुरूणा च विलोकितः । 
म्‌वरमिमरवत्यनं वरपजात्‌ न सशयः ॥ १९॥ 


बृहस्पति से दृष्ट शुक्र, सूयं या शनि के घरमे हो तो इस योग मे जन्म 
लेनेवाला नवं वर्षं में मर जाता है ॥ १९ ॥ 


५ ५९ 
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२५२ सटीक मानसागरीपद्धति- | चतुर्थो 


सय॑ सदहितश्न्द्रो बुधवेस्मगतः सदा | 
नवीश्षितश्च सौम्येन नववर्येण मत्युदः || २० ॥ 
सूय-चन्द्रमा बुध के घरमेंहों ओर किसी सौस्यग्रहसे नहीं देवे जाते हों 
तो वह्‌ नवे वषं मं मृत्यु पाता है।। २० ॥ 
बुधः घरयेन्दुसंयुस्तो वीशितोऽभि दपरशदेः | 
वर्परक्रादशस्तन स {रव्य नतम्‌ | २१ ॥ 
सूय चन्द्रमा से युक्त बुध गुभग्रहसे देखा जाता दहो तो म्यारहवें वषं की 
अवस्था मं मृत्युकरताहं।। २१॥ 
लग्नादष्टसगो राहुः लनि-घूपाय्ररो क्रिः | 
निरीक्षितः सभं कृयादष्टद्रादज्चःभः क्षयम्‌ || २२॥। 
रग्न अष्टम घर मं स्थित राहु यदि गनिसूर्यं स देखा जाता हौीतो 
अष्टम मं आर गुभग्रहद्ृष्टहो तो वारहवे वपं म्रत्यु होती दहै) २२॥ 
धनं राहुबधः सुक्रः सारिः श्या वदा (स्थतः | 
तत्र जातस्य शत्यः स्याल्प्रते पितरि सयते || २३॥ 
कग्न से दूसरे धर मे राह, गुक्र, शनि, सूर्य हो तो वह्‌ पित्ता के मरने के 
पश्चात्‌ जन्मचकेताहै ओर खद भी थोड़े दिनों में मर जाता ह ।। २३॥ 
व्यये राहुः सोरिसोस्यो जीद छञ्ने च पवसे । 
त्र याग च का जीता जातमात्रः सं चर्यति || २४ ॥ 
क्गन से वारहवे मे राहु रानि बुधो, गुरं छग्न या पच्छममेंदही त्तौ जन्म 
लेते ही मर जाता है । २४॥। 
जावाकरराहुभामःः स्युश्त्वारेः क्र.रवेशमभाः | 
सप्तमे च गृहे शुक्रो देदश्प्यकराः सर्द || २५॥। 
ब्रहस्पति, सूर्यं, राह तथा मंगल ये चारों ग्रह क्ररग्रहके घरमे वैवठंहों 
जर रग्न से सप्तम घरमेंशुक्र हो तोये सदा देह मे कष्ट करने वाले 
होते है ॥ २५॥ 


गुद्यस्थनं यद्‌ सामा रहद्िसाररसिसःसततः। 
ृपपांडा भवेत्तस्य स्वासने नव तष्डति | २६॥ 
छठे स्थान में राहु शनि से युक्त मंगर हो तो उसको राजपीडा होती 
है, इसी कारण मारा-मारा फिरता दै, अपने स्थान पर कभी नहीं 
वैठता ॥ २६॥ 


अवी > 
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ऽध्यायः | योगायोगफल निरूपण । २५द्‌' 


चतुथ राहुसाराकांः षष्टे चन्द्रो बुधः जः । 
भगवश्चात्रे या जातः स गृहस्य श्यङ्करः ।॥ २७॥ 
चतुथं घरमे राहु-सूयं तथा दानि हो ओर चन्द्र, बुध, मंगल, राक्र छठे 
घरमे स्थितहोंतो जनम लेने वाका अपने घर का नाश करता है ।॥ २७॥ 
एकः पापोऽष्टमस्थोऽपि शत्रुक्षेत्रे यदा भवेत्‌ । 
पापेन व्रक्षृता अपान्मारयत्येव बालकम्‌ ॥ २८ ॥ 
एक भौ पापग्रह रतवृक्षेत्री होकर कगनसे अष्टमघरमे वेठाहो तथा 
उसे पापग्रह्‌ देखते हों तो उसको एक वषं में मारता है ॥ २८ ॥ 
भापभस्करमन्दास्च शत्रकषत्रेऽष्टमे यदा । 
येन रक्षितोऽप्वेषप वपेमात्रं स जीवति ॥ २९॥ 
मदकल, सूय तथा रानि शतरक्षेत्री होकर अष्टम घरमे होतो वह्‌ 
वाकक्र यदि यमराजसे भी रक्षित हो तो भी एक वषं जीता है ॥ २९॥ 
पक्र शनिभामनेहे केन्द्र॑षष्ठेऽष्टमेऽपि वा। 
कृजन वलिना दष्टो हन्ति वषये शि्चुम्‌ ॥ ३० ॥ 
वद्रौ रानि मङ्कट के षरका होकर केन््रमेंया ठे, आर्वर्वे घरमेहो 
ओर वी मङ्खल उसे देखता हो तो वहु दो वषं मे मरता है ॥ ३० ॥ 
सग्नस्थश्च यदा भानुः पञ्चमस्थो निज्लाकरः। 
अष्टमस्थ। यदा पापास्तदा जातो न जीवति ॥ ३१ ॥ 
लग्न मं सूयं, पच्चम घरमे चन्द्रमा हो ओर पापीग्रह॒ सव अष्टम घर 
महाता जन्म टेन वाखा नहा जाता हे। ३१॥ 
सनिगादृ्कजेयक्तः सप्तमे नवमे शशी । 
प्तमे दिवसे हन्ति मासे था सप्तमे शशम्‌ ।॥ ३२॥ 
रनि-राहु तथा मंगल से युक्त चन्द्रमा सप्तम या नवमघरमे होतो 
वह्‌ सातवें दिन या सातवें मासमे मर जाता है।। ३२॥ 
लरनृप्‌ः पपसदुच्छा लछमन वा पापमन्यग । 
लग्नात्सप्तसग्‌ः पापस्तद्‌। चार्महातभवेत्‌ ॥ २३ ॥ 
लग्ने पापग्रह युक्त हो अथवा रग्न पापग्रहो के मध्यमहो ओर रुग्न 
ते सप्तम घर मं पापग्रह॒ हों तो वह आत्मघाती होता है । ३३ ॥ 
कररशषत्रे यदा जीवो लग्नेशोऽस्तं गतो भवेत्‌ 
अक्मा च तदा जातः सप्तवर्षाणि जीवति ॥ २४ ॥ 


२५४ सटीकं मानसागरीपद्धति- | चतुर्थो- 


पापग्रह की राशि का ब्रहस्पति हो ओर कग्नेशा अस्तगत हो तो वह 
कुकर्मी होता है ओर सात वषं जीता है ।। ३४ ॥ । 
अष्टमे च यदा सौरिजेन्मस्थने च चन्द्रमाः 
मन्दाग्न्युदररोगो च गात्रहीनश्च जायते || ३५ ॥ 
अष्टम घरमे शनिहो ओर छ्ग्न में चन्द्रमा होतो वह मन्दाग्नि 
( उदर का ) रोगी तथा किसी अंगसे हीन होता है।। ३५॥ 
रानिक्षेत्रे यदा भाुमायेक्षेत्रे यदा चरिः 
द्वादशे व्रत्सरे मुत्यु्निधितं तस्य जायते || ३६ ॥ 
दानिकेघरमे सूयं ओरसूर्यकेधरमें दानिदहोतो इस योग में जन्म 
लेनेवाञे की वारहवें वषं में मृत्यु होती है । ३६ ॥ 
वमासा यदा ठछम्नं पष्ठस्श्रनऽचदा (स्थता | 
तस्कर्ार्यक्रमा स्वद्िस्तपादा च नहयतः |! २५७, 
खगनम याच्ठघरम वृध ओर मंगल दहो तव वह्‌ मनुष्य चोरी के 
काम करनेवाला होता है जौर उसके हाथ-्पांव नष्ट होते हैँ ¦! ३७ ॥ 
प्८ञष्टम वा मता च शव्रक्ुत्र यदा बधः | 
चतुत्रष भवेन्मरस्युवाल्कस्य न संखयः | ३८ | 
चछठघरम याक्ग्नम शातृक्षत्री होकर बधहोतो उ 
चौथे वषं में मृत्यु होती है ।॥ ३८ ॥ 
< मस्था यदा राहुः कन्द्रस्थनि च चन्द्रम। | 
सद्य एव भवेन्म॒व्युवालकृस्य नं संक्षयः || ३९ ॥ 
लगन से अष्टम घरमे राहु ओर केन्द्र मे चनच््रमाहोतो उस वाल्ककीं 
तत्कारु मृत्यु होती है। ३९ ॥ 
तथ्यो यद। राहुः परष्ठाऽषटमगृहे शक्ती । 
विशत्या दिवसेमेःयुर्वारकस्य न संशयः || ४० ॥ 
चतुथं घर मे राहु ओर छठे-आव्वे घरमे चनद्रमाहो तो उसकी वीस 
दिन मे मृत्यु हो जाती है। ४०॥ 
सप्तमे नवमे राहुः शत्रुक्षेत्रे यद। भवेत्‌ । 
पोडरो वत्सरे मत्य॒वालकस्थ न संशयः | ४१॥ 
लगन से सप्तम या नवम घर मे शुक्षेत्री होकर राहू वैठा हो तो उसकी 


सोलह वषं में मृत्यु होती है । ४१॥ 


(च) 


स बक का 





ऽध्यायः | योगायोगफक निरूपण । २५५ 


दादशस्थो यदा चन्द्रः पापः स्यादष्टमे ग्रहे । 
एकमासे भवेन्मरत्युस्तस्य वारस्य निधितमर्‌ ।! ४२ ॥ 
लग्न से वारहवेँ घर मे चन्द्रमा टो ओर अष्टम घरमे पापग्रह होतो 
उस वाल्क की एक मास के भीतर मृत्यु होती है ।। ४२ ॥ 
जन्मस्थाने यदा राहुः पष्रस्थाने च चन्द्रमः | 
अपस्मारस्तदा रोगो वाकस्य दहि जायते | ४३ ॥ 
लगनमें राहु ओर छठे घरमे चन्द्रमाहोतो उस वालक को अपस्मार 
( मरगी ) रोग टोता है! ४३॥ 
मागवेण युतधन्द्रः पृष्ठाऽ्टमगतो भवेत्‌ 
मन्दारन्धुदररोगी च दीनङ्खोऽपि च वाखकः | ४४ ॥ 
गुक्र युत चन्द्रमा छटे-आाव्वे घरमे वेठा होतो वह वालक मन्दाग्नि 
रोग से युक्त ओर हीनांग होता है ॥ ४४ ॥ 
पषाऽषएटमे यदा चन्द्रो वुधयुक्तश्च तिष्ठति । 
विषदोपेण वाटस्य तदा सरणथरच्यते ।॥ ४५ ॥ 
वरध युक्त चन्द्रमाच्टेया आव्वं घरमे होतो उस वाक की विष- 
दोपसे मृत्यु हाती है ।॥ ४५ ॥ 
भाचुना संयुतश्चन्द्रः पषठाऽष्टमयुतो भवत्‌ । 
गजदोपेण सरस्मुव्ा सिहदोपेण वा भवेत्‌ ॥ ४६ ॥ 
सूयं युक्तं चन्रमा चे, आचघ्वेघरमेहो तो वह वालक हाथी के दोष 
ने या सिह के निमित्त से मृत्यु पाता है| ४६॥ 
एकछाञऽप वदं भरता <नज्जनमकलः यद्‌। खलः । 
स्थनिहटाना नह्‌ कठा त्रन्द्‌ सदा पुनः ॥ ४७॥ 
खग्नमें एक भी दुष्टग्रह स्थितहोतो वह्‌ स्थानसे हीन होकर दृष्ट 
जीविका करनेवाला होता हे । ४७ ॥ 
लश्नेऽष्टमं यदा राद्ु्न्द्रण यदि दर्यते। 
दशाहे जायते तस्य बालस्य मरणं ध्रवम्‌ ॥ ४८ ॥ 
राहुख्गनयाअष्टममेहौ आर चनद्रमासेद्ष्टहोतो उस बाककका 
दग दिनके भीतरमरणदहो जाता है । ४८॥ 
रग्नाच्च नव्रमे स्यः घ्येपुत्रे तथाऽष्टमे । 
एकादशे मागेवे च मासमेकं स जीवति ॥ ४९॥ 


२५६ सटीक मानसागरीपद्धति- | चतुर्थो 


जिसको कुण्डली में कमन से नवममें सूर्यहो ओर अष्टम में शनिहो 
ओर ११ मं शुक्र हो तो वह वारक एक मास जीता है ॥ ४९ ॥ 
गतम दशम चन्द्रः सप्मं च खदा {चतः | 
पापे पातालसंस्थे च वंच्च्छेदकरौ नरः ॥ ५० ॥ 
र्ग्नसं नवमया दम में चन्द्रमा ओर सप्तम घरमे शक्र ओर 
चतुथ घरमे कोई पापग्रह॒ होतो वह वालक अपने वंश का नाडा करने 
वाला होता है ।॥ ५० ॥ 
रनुक्षेत्रेऽ्टमं पष्टे द्वितये द्वाद रतिः 
स जावद्रसत्रपाण बख्क्र नाञ्त्र संश्रयः || ५१॥ 
रग्न स छठ या आखव अथवा द्वितीय, द्वाद् घर मं राव्रक्षेत्री होकर 
सूय हो तो वह वारक निःसन्देह छः वर्षं जीता ह । ५१ ॥ 
रद्क्षुत्र एम सृता वृष्रः पष्डं प्रजायते | 
वाला जत्रत्त क्वाण चल्त्रार्यन्न न्‌ घं 1> 4 
लगनस चट याआाठ्व घर मं शतरक्षत्री होकर बुध हो तौ वह वाटक 
निःसन्देह चार ही वषं जीता है । ५२॥ 
एकदश शे तृतीयं च नसं पञ्चम्‌ यरा । 
क्षत्र 3 पञ्चशदय्ुभवति [नाश्चतम्र्‌ ।। ५३२ ॥ 
लग्न स ग्यारहव, तीसरे, नवे, पांचवें घर में शतुक्षेत्री होकर ब्रृहश्यति 
हो तो उसको अट्‌ठावन वपं की आयु होती है । ५३ ॥ 
नवस पञ्चम ताऽप (पृक्ष च्रदहस्पतिः | 
तद्‌ नरस्य पदूत्रखद्पाण्यायुन संखयः || ५४ ॥ 
नवम सा पचम घरमे गुक्षत्री होकर वरृहस्पतिदहो तो वह्‌ निःसन्दह 
छत्तीस वषं जीता टे ॥ ५४ ॥ 
रानरक्षेत्र यदा शुक्रो द्वितीये द्वादशं भवेत्‌ । 
एक ।वर तिवपायुज कतं बाक्क्ा व्ुवद्‌ | ५५॥ 
रतुक्षेत्री होकर द्वितीयया द्वादश्च धरमेंशुक्रहोतो उस वाल्ककी 
इक्कीस वषे को आयु होती है । ५५ ॥ 
दातुश्च ऽष्टमे षष्ठे द्वितीये द्वाद्चे खनिः । 
अष्टा (दमस्यष्टमासरनष्टवपषाण जत्रति । "५६ ॥ 
शत्रक्षेत्री होकर छठे, आयवे या द्वितीय, दवादश घर मेंशदनि होतो 
उसकी आठ दिन, आठ मास या आर वषे की आयु होती है ॥ ५६ ॥ 


श्रायः | योगायोगफर निरूपण । २५७ 


चन्द्कषेत्रे यदा भौमो जायते मच॒जः सदा । 
रक्तपित्तेन दीनाङ्गो नानाव्याधिसमनिितः ॥ ५७ ॥। 
चन्द्र क्षेत्रमें मंगल वेठाहो तो वह्‌ मनुष्य रक्त-पित्तके विकारसे हीन 
अंग ओर नाना प्रकार की व्याधियों से युक्त होता है ।॥ ५७ ॥ 
चन्दरश्त्रे यदा चान्द्रिजायते यस्य जन्मनि) 
स जातः क्षयरोगी स्यात्‌ इषादिमिरूपद्रुतः ॥ ५८ ॥ 
. चनद्रमाकेघरमेंयदिवुधहोतो वहक्नवरोगसे ओर कुष्ठ के उपद्रव 
से युक्त होता टे । ५८ 1 
राहौ च केन्द्रगे मुत्युः पापानां दृष्टिसंयुते । 
संवत्सरे तु द्मे पोडे तु विशेषतः| ५९ ॥ 
पापग्रह्‌ से दप्ट-गक्त राहु केन्द्र ( १।४।७।१० ) मेहो तो उसको दम 
वपया पोड्शव्यंमं तो अवश्यही मृत्युहो जाती है । ५९ ॥ 
पन्दः मम्पमम्रतरनं चनिमरप्िद्ेवुत्ता मरति | 
सप्मदिवस मत्यः सम्तममासे न सन्देहः || ६० ॥ 
ल्नसे सप्तम घर में शनि-मंगक ओर राहु से संयुक्त चन्द्रमाहोतो 
सप्तम दिन या सप्तम मास मे अवद्य मृत्यु होती है । ६० ॥ 
भामे क्षत्रे यदा जोभो पष्ठे वाऽप्यष्टमे विधुः 
पष्टेऽष्टमे मत्य रक्षको यदि शङ्करः ॥ &१॥ 


उसकी शिव जी भी रक्षा करे तो भी छ-आव्वे वषं मे मृत्यु हो 


जाती टे । ६१ ॥ 


छे (ऋ 


ये ` = ऋ 


० ना १ ५ 
नन्ससप्नयम भाररष्टस {द्‌ चन्द्रमाः | 


्रह्मदुत्रो थः जतः सोऽपि बालो न जीवति ॥ ६२ ॥ 

चनया सप्तम घर्मं दनिदहो ओर अष्टम घरमे चन्रमाहोतो 
व्रह्मा का पत्र भी हवे तो भी नहीं जीता है॥ ६२॥ 

पष्टाञष्टमं . यद[ चन्द्रा र्‌वमवात्‌ सप्तम्‌; । 


{५ क 
पितमात्रधनं दन्त म्िमेकं स जवति ॥ ६२३॥ 
खनसे चे, आय्वे घरमे चन्द्रमा ओर सप्तमघरमें सूर्थंहो तो वह्‌ 
माता-पिता के धन का नाच कर केवर एक मास भर जीता है ।॥ ६३ ॥ 
मा. प.-१७ 
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दे जीव्श्यक्रो च जन्मतो रारे च। 
सप्तमे च यदा सौश्ििपमेष्ं स॒ जीदति ॥ ६४॥ 
कुग्न से वारहवे मे गुरु-रुक्र ओर राह दहो तथा लगन से सप्तम मे शनि 
हो तो वह्‌ एक वषं जीता है ।। ६४ ॥ 
भौमे दिवाकरे च्िद्र जातः शच्रुशृहे यदि) 
स॒ नशे भ्रियतेऽ यमा मासेन रक्षकः || ६५ ॥ 
रात्रुघर के दोकर मंगलयास॒यं अष्टमे वैठेहों तोयदि यमभी 
रक्षाकरेतोभी एक मासमे मर जाता दहै); ६५॥ 
यद्‌[ कर्न म्रहः रा षष्ट उाऽन्यष्टम (वधुः | 
तदा शयो अवेन्घरस्युजातकस्य न संचयः | ६६ ॥ 
लख्ग्नमे क्ररग्रहहा ओरच्ठेया आय्वेंमे चन्द्रमाद्नोतो इस योयं 
जन्म लेनेवाले की तत्काल मृत्यु होती है ।। ६६॥। 
चतुर्थऽपि यद्‌{ राहुः केन्द्र भवति चन्द्रमाः | 
सिचचद्रषं भवेन्म्रत्युजातकस्य न संक्षयः | ६७॥ 
चतुथं घरमे राहु आरकेन्द्रमे चन्द्रमाहोतो इस योग में जन्मने 
वाखा वीस वषे जीता है ।। ६७ ॥ 
सप्तभस्था बदा राहजन्मकट द्धा त्‌ 
वपभेवेन्मृत्युरमृतं यदि पायते | ६८ ॥ 
जन्म समयमे सप्तममें राहुदहोतो यदि अमृतभी पियितौभी द 
वपं मे मृत्यु पाता है ।॥ ६८ ॥ 
कग्नेऽष्टमं यद्‌ रा्ुशवन्द्रौ वा यदि पश्यति | 
जतकस्य तदा मल्युयद्‌ि शक्रंण रक्षितः ॥ ६९॥ 
र्ग्नमेया अष्टममं चन््रमासे दुष्ट राहहोतो उसकी यदिडइनच्धभी 
रक्नाकरे तो भी नहीं जीता है ।। ६९॥ 
समंञऽपि यदा भाम उद्जलन्रुगुदे स्थितः| 
ज तिकस्य भर्वन्सत्युभकिश्चमवे न सशयः | ७०॥ 
जन्म रग्न सत _दशममें उच्चकाया राृक्षेत्री संग होतो उसकी 
ओर उसको माता कौ अवश्य मृत्यु होती है । ७० ॥ 
लर्नस्थितो यदा भाः पश्चसश्थो निशापतिः । 
लग्नेऽष्टमे स्थिताः पायास्तदा जातो न जीवति | ७१॥ 


५.५५ 
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लगन में सूयं ओौर पचम मे चन्द्रमा हो तथा पापग्रह रग्न या अष्टम 
मेहोतो वह्‌ बालक नहीं जीता है ।। ७१॥ 
लग्नात्यप्रमल्ीतांश्चः पापोऽषटमगतो ग्रहः 
रग्नस्थितो यद्‌; भमाजुमासेन भ्रियते शिः ।॥ ७२ ॥ 
लगन से सप्तम में चन्द्रमा ओर कग्नमें सूर्य॑, अष्टम में पापग्रह हों 
तो इस योग मे जन्म केनेवाखा एक सास मे मृत्यु पाता है 11 ७२॥ 
धने गुरूः संडिकेयो भोमः शक्रश्च सपमे । 
अष्टम रत्चन्दा च स्लच्छः स्वाद्ययचनं शस्यत्तः । ७९ ॥ 
लगन से द्वितीय घरमे राहु तथा बृहस्पति ओर सप्तममे मद्धरु ओर 
गुक्र हो तथा अष्टम में सूयं ओर चन्द्रमा हो तो वह यवन हो जाता है ।७३।। 
कग्नस्थाने यद्‌ भौमो अष्टमे च दिवाकरः । 
मोरिधतुयंमवने तदाः कृष्टी भदेन्नरः ॥ ७४ ॥ 
लनम मद्धल, अष्टममे सूयं तथा चौथेमें रनिदहोतो वह्‌ कुष्टी 
होता है ।॥ ७४ ॥ 
धमस्थराते यदः पानी कण्नार्प।पर्चतुथेगः । 
।  कस॑स्थानगतो राहुस्तदां स्ठेच्छे भवेद्‌ धुवम्‌ ॥ ७५ ॥ 
। कमन से नवस तथा चतुथं में पापग्रहहो ओर दश्ममें राहुहो तो वह 
भव्य ही म्लेच्छ जाति का होता है ॥ ७५ ॥ 
न्ययस्थेःनस्थिते चन्द्र वामचक्षुविनस्यति । 
यद्‌ शर्या दितीयस्थस्तदा न्धं समादिशेत्‌ ॥ ७६ ॥ 
खगन से व्यय ( १२) में चन्द्रमा हो तत्र वह्‌ मनुष्य वामनेत्रसे काना 
होता है ओर द्वितीय मे सयं हो तो वह मनुष्य अन्धा होता है ।॥ ७६ ॥ 
सिहक्गने यद जन्प खनिता यदा भवेत्‌ । 
चशषुदीनो भवेद्‌ बालः शुक्रे जन्मान्धकेे भेत्‌ ॥ ७७ ॥ 
सिह रग्न में जन्म हो ओौर उसमे शनि होतो वह्‌ नेत्रहीन होता है। 
यदि गुक्र हौ तो वह्‌ मनुष्य जन्मान्ध होता हैँ ।। ७७ ॥ 
होरायां द्दश्चै राशो स्थितो यदि दिवाकरः । 
करोति दक्षिणे कणं वामनेत्रे च चन्द्रमाः ॥ ७८ ॥ 
रग्न से १२ वें स्थानम सूयं स्थितदहोतो वह्‌ मनुष्य दाहिने नेतर से 


सया 
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काना होता है। ओर जो चन्द्रमा प्रमे हौ तोवाम नेत्र से काना 
होता टै ।1 ७८ ॥ 
स्वस्थाने रुग्नतः रुरः क्रः पाताखगः पुनः 
दमे भवने क्रः कष्टं जीघति जातः || ७९॥ 
अस्मिन्‌ योभे हि यो जातो मातुदुःखक्रो भवेत्‌ 
याद्‌ जवस जाता [त्र पश्चुक्चयङ्करः | ८० ॥ 
लग्नमें क्ररग्रह॒ अपने घरकेटों ओर चौध तथा दयवेमंभी ्रूरग्रह 
तो इस योगमें कठिनता जीतादै। यदि जीता भीतो माताको 
ख देनेवाला ओर माता के पक्ष करा क्षय करने वाला होता हे ।॥<९-८०॥ 
ररे त्रे भवेत्परयः कन्यायां क्रुरसं स्थितः । 
क्रक्षेत्रे भवेद्राहुः कष्टं जीवति जातकः ।॥ ८१ ॥ 
करग्रह के घर में सूर्य हो जौरक्ररग्रह कन्था राचिमें भीदहो तथाक्रूर 
क्षत्रमे राहु होतो इस योग मं जन्मा मनुष्य कठिनता से जीता है ॥८१॥ 
शुक्रे च वाक्पतौ सौम्ये नीचे राह्ुनमन्विते | 
न दृश्यते च चन्द्रेण सोऽपि बालो जन जीवति ॥ ८२ ५। 
बृहस्पति-शुक्र-वुध इन तीनो मे-से कोई ग्रह राहू युक्त नौचके हौं ओर 
उन्ह्‌ चन्द्रमा न देखता हो तो वह भी नहीं जीता है ॥ ८२ ॥ 
पष्डारष्टमे यदा चन्द्रो दद रत्रिमङ्कलः 
सोऽपि जातान जीवेत रक्षतं यदि सङ्करः | ८३॥ 
छटे-आख्वे घर मे चन्द्रमा ओर वारहूवें घरमे सर्य-मंगलटा तो 8 
योगम्‌ जन्म लेनेवलेकी शिवजीभी रक्नाकररेतो भी मृत्युश्न भागी 
होता हं ॥ ८३ ॥ 
पष्टाऽष्टमे यद्‌! केतुः केन्द्र भवति चन्द्रमाः 
सद्यो वालकम्त्युः स्याद्रक्षिता यदि चङ्करः | ८४॥ 
छठे-आ््वे मे केतु ओर केन्द्र ( १।४।७।१० ) में चन्द्रमा हो तो शंकर 
के रश्नाकरने पर भी वाक मर जाता है ।॥ ८४ ॥ 
चन्द्रा चुषस्तथा दयः यननर्चान्तं कड्‌ भर्वेत्‌ | 
म न्वस्थुनं वद्धा भामा दवयद्रष्ट्स्तदा अर्वत्‌ | ८५॥ 
चन्द्रमा-बुध-सूर्य-दनि द्वाद भावम हों ओर मंगल मध्य अर्थात्‌ कद्ध 
मे होतो कारक क्म देखता है । ८५ ॥। ्‌ 
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अकंः सौरिस्तथा भौमः स्वर्मानुः केतुसंयुतः 
नीचस्थानस्थितो यस्य स जातो मातरघातकः | ८६ ॥ 
सूयं, गनि, मंगल इनमे-से कोई ग्रह॒ यदि राहु-केतु से युत होकर नीच 
मे हो तो जातक मात्रचातक होता है ॥ ८६ ॥ 
रवि-राह सौरि-भोमौ जीवो रम्ने च पश्चमे । 
योगेऽस्मिन्नपि यो जातो जातमात्रो विनश्यति ॥ ८७ ॥ 
रवि, राहु, शनि, मंगर, गुरु लग्न अथवा पांचवें स्थान मेहो तो 
जातक तुरन्त मर जाता है ।। ८७ ॥। 
क्रे क्षत्रे गतो जीरो रवि राहु-्धरासुतः। 
सप्तमं मवने शुक्रो देही कष्टं प्रयाति च॥ ८८ ॥ 
गुह, सूयं, राहु, मंगल पापग्रह के घरमे हों ओर सातवें स्थान मे शुक्त 
हो तो जातक को कष्ट होता है ।॥ ८८ ॥ 
रर्‌ लग्ने भवेज्जातः स्वामी क्ररराशिगः। 
आत्घ्रातो भवेत्तस्य शरीरे कष्टमादिशेत्‌ ॥ ८९ ॥ 
क्नमें कूरप्रदहो ओर च्ग्नेशक्रूरग्रहुकी राशिमेदोतो कष्टसे 
उवकर जातक आत्महत्या कर लेता है 11 ८९ ॥ 
सप्तमे सवने भौमः पञ्चमे च दिवाकरः 
शरण्ये च भेज्जन्प ब्रृश्रव्रन्दे न संश्चयः।॥ ९० ॥ 
सातवें घर सें संग, पांचवें मे सूर्यहो तो जंग अथवा किसी वृक्ष के 
नीते मनुष्य का जन्म होता है॥ ९० ॥ | 
पः पापो यदा कम्ने कग्नेश्ो बा न परयति । 


धयः चर्यति नौ छ्नसन्यजातस्तदा मवेत्‌ ॥ ९१ ॥ 
ठग में एक पापश्रहदहौो ओर ठछग्नेडा रग्न को नहीं देखता हो तथा 
 सूर्यभी क्न को नहीं देखता हो तो दूसरे का जन्मा हुआ होता ह 11 ९१ ॥ 
| तिथिप्रन्ते दिनान्ते च ठकग्नस्याञन्ते तथेव च । 
9 = 7 त (= ५० 
| चरान्ताखं च च जातः साञन्यजातः ्यञ्युमवत्‌ ॥ ९२ ॥ 
। तिथि के अन्त, दिन के अन्त, कुग्न के अन्त ओर चरराशि के अन्तिम 
नवां-ये सव योग जिसक्री कुण्डली मे हों उसको दूसरे से जन्मा हुआ 
समन्नना चाहिए । ९२ ॥ 
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न पश्यति श्चीकग्नं मध्यस्थः स।स्य-सुक्रयोः । 
पितुः परोक्षे जन्म स्याद्धामेऽस्ते बा वनो यमे ॥ ९३ ॥ 
बुध, शुक्र के वीचमे रहकर चन्द्रमा यदिदग्न कौ नहीं देखता हा 
तथा सप्तममे मंगल ओर ख्गनमें दनिहोतो पिताक परोक्ष मे जन्म 
समञ्चना चाहिए ॥ ९३ ॥ 
जीवकचत्रे गते चन्द्रे शुक्रे वेतरशरिगे | 
्रेष्काणे च तदंशे वान प्रजाति इष्यते ॥ ९५४ ॥ 
चन्द्रमा गुरुके घरमंदहो ओर शुक्र अपनाधघर छोडकर कटहींभी दहो 
अथवा द्रेष्काणवा गुरुके नवांशमेदटो तो अपने पिता स जन्म समञ्नना 
चाहिये ।1 ९४ | 
न कछग्नमिन्दु न गुरुनिरीक्षते न घः चखाङ्कं रविणा समागतम्‌ । 
सयापकरोञक्रण युत चा चश्च परेण जातं प्रवदन्ति सूरयः ॥९५॥ 
गुद चन्द्रमा आर कग्नको नहीं देखता हौ अथवा सूयंसे चन्द्रमा वृतं 


न हो अथवा सुथं ओर चन्द्रमा पापग्रहसेथुतदहौ तो उसको दूसरे से जन्मा 


आ समन्चना चाहिये, एेसा विद्वानों ने कहा है ।} ९५ || 
रग्न परयति नी गुनं च च्रगुजःरण जतः चेदयः 
क्षोणाजः समवेक्षते श्धरं दयश्च ब्‌ अरजः 
चन्द्रः पायशरुती दिनेशसद्ितः स्यादवमप्यन्यजः 
प्रोक्तं ग्रादयुनिपुङ्गवेः स्फुटमदं योग्यं जायते ॥ ९६ ॥ 
यदिकग्नको गुरु-शुक्र नहीं देखता हो ओर मंगल-चन्द्रमा को सयं 
नहो देखता हो तथा चन्द्रमा सूर्यं सहित पापग्रह से युतदहौ तो इन तीनों 
योग मं उत्पन्न मनुष्य दूसरेका जन्मा हृंआ होतारै, एेसा मुनियो न 
कटा है ॥ ९६ ॥ 
यदि वाऽपि भवेन्द्र न्माञष्टमदहितीयभः 
दादज्ोकादशस्थो धः पश्वाज्जातस्तदा शियः ।! ९७ ॥ 
यदि चन्द्रमा रग्न, अष्टम, दूसरे, वारहवे, ग्थारहवेँ इनमे-से क्रिरी 
एक में स्थित हो तो पिता के परोक्ष मे जन्म समज्नना चाहिए ॥ ९७॥ 
क्षपाकरः परयति नैव रुग्नं विदेलसंःे अनद् प्रषः । 
कुजार्विसंखगंभते विलग्ने कनीज्यकेन्द्रसविदहीनके वः ॥९८॥ 
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चनमा यदिकनकोन देखतादहो यो मंगल-दनि ट्ग्न मे हो, गर 
गुक्र केन्द्र ( १।४।७।१० ) इन स्थानों से रहित हों तो पिता के परदेश जाने 
पर बालक का जन्म समञ्चना चाहिए ॥ ९८ ॥ 
रविच्शियुते सिद छज्ने इजाकिनिरीश्षिते 
नयनरहितः सोम्याञयोम्यः ख बुद्बुदलेचनः 
व्ययगृहगतश्चन्द्रा वामं हिनस्त्यपरं रत्रि- 
नं युस महता वामा याप्या भवान्त चुकता: ॥९९।। 
सूय-चन्द्रमा सिह लग्नमेहों ओर मंग, रनिसे देखा जाताहो तो 
जातक अन्धा हो तथा सव गुभ ओर अशुभ ्रहल्ग्नकोदेखे तो आंखकी 
दष्टि कमजोर हो, वारह्वें स्थान में चन्द्रमा हो तो बाय आंख से काना होता 
हे आर सूयं यदि वारहवे भावमेहो तो दाहिने आंख का काना होता दहै। 
रुभग्रहकीदुष्टिसे इस फर में कुछ परिवर्तन हो जाता है।॥ ९९ ॥ 
धनभावविचारः- 
षः सत्र धचस्थृानें वनहानदराः सताः | 
अन्यः सोम्यः शुभं सवम्‌ द्विश द्विषनादिकम्‌ ॥ १॥ 
व पापग्रहुहोंतो दरिद्र वनातादहै ओर यदि द्वितीय 
7 तो धन-धान्य की वृद्धि करतेहैं।।१॥ 
यु तथा क्रूरा धनेऽपि च 
!रद्रयोगं जनीयात्स्यपक्षस्य भयङ्करः ॥ २॥ 


च च, क 
(स 


केन््रमे दहो ओर दूसरे भावमें भी क्रूरग्रह होतो दरिद्र वना 


कन च्छो 


ज 1 4 \\१ & 


अब्टमस्थ यदा भौमल्िक्छेणनीचमो शविः 
तातस्य द्धिक्षाजीता च दुःदितः ॥ ३॥ 


स॒ लाधर 
लगन से आस्वें भाव में मंगल हो, त्रिकोण ( ९।५ ) स्थित सूयं नीच का 
होतो जन्मचक्रे ही निक्नाटन करने वाका होता दहै । ३॥ 


न्यया = अद्‌ रषः शुक्रा सामः सलनस्तधरा। 
यत्र जतस्य जयेत ङतरैरादधिकं धनम्‌ | ४॥) 
कन्या राशि मे राहु, युक्र, मंग, रानि चारो ग्रह हो तो जातकं कुबेर से 
भी अधिक ध्वनी दोतादटै।। ४॥ 


क नु नो 


च द्द = जे कैर १ 


२६४ सटीक मानसागरीपद्धति- [ चतुर्थो 


अकरः केन्द्रे यदा चन्द्रो मित्रांशे गुरुगेक्षितः । 
वित्तवान्‌ ज्ञानसम्पन्नो जायते च तदा नरः॥५॥ 
केन्द्र में सूर्यं अपने मित्रके नवमां का चन्द्रमा-गुरसे देखा जाता हे 
तो धनवान्‌, ज्ञान से सम्पन्न होता है। ५॥ र 
स्वक्षेत्रस्थो यदा जीवो वृधः सौरिस्तथेव च| 
तदा जतः स दीघायुः समस्पत्तिश्च प्रदे पदे | ६ ॥ 
गुरु अपने घर का हो तथा बुध, दानि भी अपनेघरका होतो जातक 
दीर्घायु ओर उसको पद-पद पर धन मिक्ता है ॥ ६॥। 
कण्नं लग्ने्संयुक्तं यस्य जन्मनि जायते | 
न युञ्न्ति गृहं तस्य कुरख्िय इव भियः ॥ ७॥ 
खग्नेश क्ग्न में हो तो लक्ष्मी स्त्री की तरह्‌ जातक के घर में रहती हैँ ॥।७॥ 
चन्द्रेण मङ्गलो युक्तो जन्मकाले यदा भवेत्‌ | 
तस्य जातस्य गेहंतु लक्ष्मी नेव विगश्चति॥ ८॥ 
जन्म काल मे चन्द्रमासे युत संगकहोतो उस जातक के धरये लक्ष्मी 
कटीं नहीं जाती दहं । ८॥ 
मासमध्ये त॒ यत्यह्वयदिवसैर्जायते परमान्‌ | 


१८७ ~ (= 


तत्यह्घययपेशुक्तो तु लक्ष्मीरमवति निधितथ्‌ ॥ ९॥ 
उपरोक्त योग मे महीने के जितने दिनपर जन्म हो उत्तने ही उषं 
व्यतीत होनेपर उसको धन मिल्तादै।९॥। 
सहजभावविचारः- 
पंस्तृतीयगः सर्वैवान्धवे रहितो भवेद्‌ | 
सौम्यैश्च सआातसंयुक्तः कीर्तियुक्तो धनप्रियः | १॥ 
सव पापग्रह त्रतीयस्थानमे होतो वह सोदर से रहित होतादहै। ओर 
यदि शुभग्रह त्रतीयभावमहोंतो भाईतथा कीति से युत ओर धनग्निय 
होता है। १॥ 
रुग्नात्ततीयभवने शिखिना सह चन्द्रमाः 
लक्ष्मीवाज्ञायते बाणे स्राठदीनो न संखयः ॥ २॥ 
लग्न से तृतीयभाव में केतु सहित चन्द्रमा हो तो वारक धनवान्‌ होगा 
परन्तु उसके भाई नहीं होगे ॥ २॥ 


[+ 
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आदौ जातान्‌ रविहेन्ति पथाद्धोम-शनैशरौ । 
राहुसंन्ञो यभो हन्ति केतुः सबंनिवारकः ॥ ३ ॥ 
तृतीष स्थानम सूयंहोतो बड़ भाई को, मङ्खल-शनि हों तो छोटे 
कोओरराहुटो तो अपनेसे बड़ ओर अपने सेदछोटे दोनों कानादा 
कारक हीतादटं। परन्तुयदिकेतु हो तो चुभफक देता है अर्थात्‌ वह्‌ 
सवका निवारण करता है । ३॥ 
स्वक्षेत्रस्थो यदा राहधेनस्थाने वृहस्पतिः 
बुधेन च समायुक्तस्तस्य बन्धुत्रयं भवेत्‌ ॥ ४॥ 
राहु अपने घर्‌ का होकर ओर द्वितीय स्थानम गुरुवुध से यूतहोतो 
उसको तीन भाई होते हैँ ।। ४॥ 
ठण्नं चन्द्रे धने शुक्रो व्यये च बुध-भास्करो | 
दुय्चेत्यश्चमे बालः स भवेद्‌ वन्धुवनधन्रत्‌ ॥ ५॥ 
खगन मं चन्द्रमा, २रेमें शुक्र, १२मे बुध-सू्यं, पांचवें मे राहु होतो 
7ई को बन्धन दिखाने वाखा होता दटै।५॥ 
धनस्थनि वदा क्रुरो मामः सोरिसमन्धितः! 
येजे च भवेद्राहु््राता तस्य न जीव्रति। &॥ 
हितीय स्थानमें क्र रग्रहहो, शनिसे य॒त मङ्ल कहीं भी हो ओर 
राहू तृतोयभावमं हौ तो उसका भाई नहीं जीता है ॥ ६ ॥ 
प्ट चं भ्न भसः सप्नम राहस्रम्मवः। 
शष्ट च कदा सा{रञ्चति तस्य न जाव्रात । ७॥ 
रटे भाव मे म्ल, सातवें में राह ओर आव्वें मं गनिदहो तो उसका 
नाई नहीं जीता है ।॥ ७॥ | 
विखऽ्नस्थौ यदा जीती धने सारियंदा भवेत्‌ । 
दश सहजं इवलं भ्रति तस्य न जरति ।॥ < ॥ 
ल्गनमें गुरु, द्वितीय भाव में शनि, तृतीयमें राहुहो तो उसका भाई 
नहीं जीता है ।॥ ८ ॥ 
सप्रमे भवने भोमश्चाऽ्टमेऽपि सितो यदि। 
नतभ च भवत्यः स्वस्पाय्यु् ससराजतः॥ ९ ॥ 
सातवे स्थानमें मद्धक, आय्वेमे शुक्र, नवेंमेसूर्यहो तो धनी होता 
है, परन्तु अल्पायु भी होता है । ९ ॥ 


॥ क 9 9 क क भ क की ॥ 
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~ भि द, ड ् ऊ , 0 १ 
[4 


२६६ सटीक मानसागरीपद्धति- [ चतुरथो- 


प्रदो यस्य॒ दुधिक्ष्ये द॒ चश्थानस्थितो भवेत्‌ | 
भ्रातरः पट्‌ प्रजायन्ते चाऽन्यथा सभिनी भवेत्‌ | १०॥ 
तृतीय स्थान स्थित पुरुष ग्रह॒ अपने उच्चकाटहौ तो उसके छट्‌ भाई 
होते है अगर स्त्रीग्रह त्रृतीय स्थान स्थित अपने उच्चके होतो छह्‌ वहने 
होती हैँ । १० ॥ 
व सुख भावविचारः- 
त॒यस्थान {स्थताः पापा बाखल साठकषटदाः | 
सोख्यं भरोस्याः प्रश्वंन्ति राजसम्मानदासछनः ।॥ १॥ 
चतुथं स्थान मे पापग्रह हों तो बाल्यावस्था में माता को कष्ट देते हैँ ओर 
यदि शुभग्रह हों तो सुख एवं राज्य सम्मान देते टँ ९॥ 
कग्नाचतुधगः पापो यदि स्याद्‌ बदख्व्तरः | 


तदा मात॒वधं कुयास्केन्द्र का न परो यदि।२॥ 
रग्न से चतुथं भाव में वरी होकर पापग्रह हों तो जातक की माता मर 


क 
र 3 (~ 


जाती है, किन्तु केन्द्रे करोग्रहदहोतो माता नहीं मरती दै 1 
द्वितये दादे स्थाने यदा पापो व्यवस्थितः । 
तदा मातुभयं चिन्त्राच्चतुर्थं दश्चमे पितुः ३॥ 
दूसरे-वारहवे भावमें पापम्रहहोंतोमाताको डरने वाचा हीतादं 
ओर चौथे-दशवें मे पापग्रह हों तो पिता को उराने वाखा हौतादहै।। ३॥ 
पपिसन्वरतं टलण्नें चन्द्र च पपिसयुतं | 
सोम्ये निधनगे पपे सावृहा सप्तथासरे। ४॥ 
दूसरे-वारहवे भाव में पापग्रहु हों अथवा ग्न सें पापग्रह्‌ से युत चन्द्रमा 
हो ओर आघ्वे भावम गुभग्रहपापसे यतहो तो जातक्र की माता सात 
दिन मे मर जाती टहै। ४।॥। 


चतुथं हन्यते माता दशमं च तथा पितिा। 

सप्तम भवने क्शस्तस्य साया न जीत्रत्ि | ५॥ 

चौथे भावमेंक्रूरग्रह होतो माता, दशेमे क्रूरग्रहदहोतो पितातथा 
सातवें मे क्ररग्रहटो तोस्त्री नहीं जीती है। ५॥ 

शन्यङ्गारकमध्यस्थः श्रयः कुर्यास्पितुेधम्‌ । 

मध्ये वा रजनीनाथो मतुम्रत्यनं संखयः ।॥ &॥ 
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रनि-मंगल के बीचमें सूयेहोतो पिता ओर यदि रानि-मंगल के बीच 
मे चन्द्रमाहोतोमाताकोमारतादै।) ६॥ 
चन्द्रादष्टमयं पापं चन्द्र पापसम्वत | 
पपिवेखिष्टः संचष्टे ख्यो भवति मातृहा ॥ ७ ॥ 
चन्द्रमा से आवें भावमे पापग्रह हो ओर चन्द्रमाभी पापस युत हो 
या वी पापग्रह॒ से दष्ट हो तो जातक की माता मर जाती है।॥ ७॥ 
लग्नस्थे यद्‌ जीवो धनस्थाने शनेश्वरः । 
राद्ध सहज स्थाने सता तस्य न जीघति ।॥ ८ ॥ 
खगनमें गुरू, द्वितीय भावमें शनि, वरृतीयमें राहुहोतो जातक की 
माता नहीं जीतीदटै। ८ ॥। 
मिहे मामस्तुले सौरिः कन्यायां या सितो भवेत्‌ । 


मिथुने च यद्‌ राद्जननी तस्य नश्यति ॥ ९॥ 
सिह में मंगल, तुका में शनि, कन्यामे शुक्र, मिथूनमें राहु होतो 
जतिक कौ माता मर जातीदहै।।९॥ 
चन्द्रः पएपग्रहगरक्तधन्द्रो श पापमध्यगः। 
चन्द्रात्सप्तसगः पापस्तदा सातरवधो भवेत्‌ ॥ १० ॥ 
चन्द्रमा पापसे यतहो या पापग्रह के बीच हो अथवा चन्द्रमा से सातवें 
भावमे पापग्रहदहो तौ जातक की माता मर जाती है।॥ १०॥ 
एकाद यद्‌ क्रूरः पश्चमे श्ुक्रशीतशू । 
पसं कन्यका जात माता तस्यास्तु कष्टगां ॥ ११ ॥ 
ग्यारह्वे भावम क्रूरग्रहहो तथा पांचवें भावमे श्क्र-चन्द्रहो तो 
जातक की साता को पहटी सन्तान कन्या हई होगी ओर जातक की माता 
को वहत कष्ट हआ होगा ॥ ११ ॥ 
गते गद्वधः द्युक्रः सारिः सूयां यदा ग्रहाः । 
तदः मपुभवेन्मस्युमरेतं परिजयते ।। १२ ॥ 
द्वितीय भावम राहु, बुध, शुक्र, दानि, सूये ये पाचों ग्रह हो तो बालक 
को माता मर जती ह ओर वाख्क मरा हुआ ही पैदा होता है। १२॥ 
लाचर्श्रानभ्दः चन्द्र तिष्ठ मगगत्सजः। 
पपासक्दः संहक्रोप्री माता तस्य न जीवति | १३ ॥ 
चन्रमा नीच का होकर शुक्र के साथ हो तो जातक पाप में आसक्त, ` , 


२६८ सटीक मानसागरीपद्धति- | चतुर्थो- 


महाक्रोधी हो ओर उसकी माता नहीं जीती है ।। १३॥ 
दलो रिपुभावे च यदा पापग्रहो भवेत्‌ | 
तदा मातुभयं बिन्दाचतुर्थे द्मे पितुः ॥ १४॥ 
वारहवे, चठ मे पापग्रह होतो माता ओर द्वे, चौधे मे पापग्रहुटं 
तो पिता को भध होता है ।। १४॥ 
व्रिसप्तस्थो दिवानाथो जन्मस्थश् सर्दीचुतः। 
तस्य माता न जीवेत वपमेकः पठद्रयम्‌ | १५॥ 
तीसरे अथवा सातवें घरमे सर्यहो, टग्नमें मंग्टोतो जातक की 
माता एक वष सं ज्यादा नहीं जीती हं ।। १५ ॥। 
दयूनाष्टमगते पपि क्ररग्रहनिररक्षित। 
जनन्या सह्‌ मत्यः स्याद्‌ बटक्रस्य च संखयः || 32॥ 
सातवे, आयवे स्थित पापग्रहकोक्ररग्रह देखतादहोतो सातां कै साध 
ही बालक मर जाता है ।। १६) 
सुतभावविचारः- 
पञ्चमस्थाः छयमाः सवं पत्रचन्तानक्ारक्राः | 
राः सन्तातमत्यं च कुपुत्रं चं धगासतः।। १॥ 
सव शुभग्रह पचचमभावमे होतो सन्तानदेतेहै ओर सव क्ररग्रह हीने 
से मर जाती है एवं मंगर पचचमभावमेंहोतो कृप होता दहै!) १॥ 
बालस्य जन्मकाले तु पञ्चमे धरणोसुतः। 
अपुत्र भवद्‌ बाले नारा चर विशेषतः ।॥ २॥ 
जन्म समय में पांचवे भावमें मंगल होनेसे पुदष पूव्रहीन टतरै 
परन्तु स्त्री विदोष कर पत्रहीना होती टै ।। २॥ 
अपुत्रं रुते माचुः पत्रमद्ं निश्षाङरः | 
स-जोकं पुत्रहीनं च पञ्चमो घरणोयुतः ॥ ३॥। 
पांचवे मे सूयं हो तो सन्तानहीन, चन्द्रमाहो तो एक सन्तान, मंगल 
हो तो गोक सहित सन्तानहीन होता है । ३ 
उच्यो वा यदि गा नीचः पञ्न्चमं केतुरा{श्रतः। 
हाकारं च कुरुते पुत्रलोकेन प्रीडितः।॥ ४॥ 
उच्च अथवा नीच का होकर केतु पांचवें भावमेंहौतो पृत्र-गोकये 
` हाहाकार करता टै ।॥ ४॥ 
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ऽ्यायः | योगायोगफठ निरूपण । २६९ 


ऋतुरेतोऽप्यद्ष्टः स्याद्‌ यदि चैको न पर्यति। 
अप्रमूतो भवेन्मर्त्यां वहृखीपरिणेतरकः ॥ ५ ॥ 
यदि जातक के चन्द्रमाया चक्रको भौम किसी भी स्थानमें बैठकर 
देखता हो अथवा भौमको चन््रमायाशूक्रन देखता होया परस्पर 
ष्टि सम्बन्ध न होने पर भी अनेक विवाह करने पर सन्तति नहीं होती । 
अर्थात्‌ स्त्रियो को मासिक धमं नहीं होता या गर्भाय में कोई गड़वड़ी हो 
र है जिससे सन्तति नहीं होती ॥ ५ ॥ 
पपिः पनच्वमराला जति जात 1श्द् वनाश्चयति | 
सप्षमरा्ो पापा दरं भाय वाद्रायणनाक्तम्‌ ॥ &॥ 
पापग्रह्‌ पांचवें भावमेटोतो जो भी सन्तान हो तुरन्त मर जाती है, 
ओर यदि सप्तम भावमेंपापग्रहहोतोदोस्त्रीहोतीदहै।॥ ६॥ 
क्रः पुत्रो रवा बाच्यशन्द्रे चैव सुताद्यम्‌ । 
भाय पुत्र्या वाच्या बुधे पुत्रीचतुष्टयम्‌ | ७॥ 
पांचवेमे सूर्यदहो तो १ वालक, चनद्रमाहोतो दो कन्या, मंगहोतो 


<| & ५९५, -1 
~-¶ 


गुरा गमं ताः परश्च पट्‌ पुत्रयो भ्रगुनन्दने। 
रना च गभपातः स्याद्राहो गमा भवेन < ॥ 
गर्होतो षां युक्रहो तो छह कन्या, उनि हो तो गभंपात तथा 


राहुहोतो गभेदही नहीं ख्हरता दै॥ ८॥ 
उतस्थाने द्विपापे गा त्रिपापाश्चाञत्र संस्थिताः । 
तदा दाप्या बन्ध्या विज्ञेयो पापाश्च ॥ ९॥ 
` पच्चमभावृमें दो अथवा तीन पापग्रहहों या देखते हो तोस्त्री-पुरुष 
दना बज्ञ हत्त || ९ 11. 
मतु कथितः शुक्रो रतो भामः -रकोतितः | 
सायः पत्यत तद्वदे यद्रपं गमसास्थतः। १०] 
द्ग को ऋतु ओौर संग को रेत कहते हे । इसलिये जिस वषं मंगल 
सन्तान धाव को देवे उस वपं गभं स्थिति होती है॥ १०॥। 
प्राचा कछज्नपतिः सुताधिपं वीक्षते वाऽपि । 
न्त्‌{तव्रध्राः रुत कन्दर पपालन्त्रत चन्द्र । ११ 
लगने पुरुष ग्रह्‌ होकर पचम भावेश (सुत भावेश) को देखता हो तथा 
यदि पापग्रह्‌ से यूत चन्द्रमा केन्द्रमे हो तो सन्तान बाधक होता है।॥ ११॥ 


च, 
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२७० सटीक मानसागरीपद्धति- [ चतुर्थो- 


लग्नात्प॒त्रकलत्रभे सुभप तिप्राप्रेऽथवाऽऽलोकिते 

चन्द्राद्रा यदि सम्पदस्ति हि तथो्घेयोऽन्यथाऽसस्मवः । 

पाथोनोदयभे रवो रविदुते मीनस्थिते दार 

पत्रस्थनगतश्व दन्रमररण वृत्र {उवनयच्छति ॥१२॥ 

रग्न से पांचवें ओर सातवें भाव गुभ राशीशसे युत अथवा दृष्ट हो 

अथवा चन्द्रमा से पांचवें ओर सातवें भाव गुभ राशी से युत अथवा दष्ट 
हों तो जातक को पत्र एवं स्त्री होगी। इससे िन्न होने पर न पुत्र होगा 
ओरनस्त्री होगी एवं यदि जन्मकग्न कन्याम सूर्य, सप्तममें मीनका 
रानिहोतोस्त्री घातक योग होतादहै। यदि पचच्ममें मंगहोतोपत्रका 
मरण करता है 1 १२॥ 


कग्ने द्वितीये यदि वां वतीये विलग्ननःथं प्रशमः सखतः स्यान्‌ | 
तुयास्थत स्मच सुता तायः पुत्रः सुता बति पुरः प्रकर्प्यम्‌ || १३२॥। 
लग्न, द्वितीय, तृतीय इनमेसे किसीभी घरमे कग्नेगदौ तो पहछी 


सन्तान पुत्र होती दै, यदि क्ग्नेरा चतुथं भावमे हो 
है 1 इसी प्रकार ओर विचार करना चाहिए ।। १३ 
धनस्थाने यदा क्ररः क्रर्रदसमन्विततः। 
नपर्यति निजक्षेत्रमस्यपुत्रस्तदाः मवेत्‌! १४॥ 
द्वितीय भाव में एक क्रूरग्रह दूसरे क्ररग्रहके साध हो ओर अपने-अपने 
घर कोन देखता हो तो अत्प सन्तान वाखा होता है ।। १४॥ 
सज सहजार्धश्षि दकस्न काऽथ धनं पवत्‌ | 
जायते न तदा वालो यदि जतो न जीवति ।; १५॥ 
तरृतीयेश तृतीय भाव या कुगन अथवा द्वितीय भावम हो तो बालकं नहीं 
होता है। यदिदहोताभीदहैतो मर जाता हे ।॥ १५॥ 
सरपधद्खुधरपञच्चसमादय प्रस्वरसख्यपछ्ट न च ₹स्यंत्‌ | 
प्र खट पञ्चमय गुर तदह द ण्टफठ चु भमरत ॥१६। 
धनु ओर मीन पांचवें भावम हों तो उसकी स्त्री सन्तान सुख नहीं देखती 
अर्थात्‌ वज्ञ होती है। ओर यदि पांचवें भावमें गुरु हो तो मृतवत्सा होती 
यदि गूर पचम भाव को देखता हो तो सन्तान भी होती दै ॥ १६॥ 
ल्भ छता वा यक्रन्दुद्धता जमाञ्थवा क्रमात्‌ | 
सकन्द पर्यतः पुत्र तपञ{स्मन्‌ सन्तातस्तदट्‌ा | १७॥ 


ता पह्ट कन्या हता 


(> 


 ।  ॥ 1 





ऽध्यायः | योगायोगफल निरूपण । २७१ 


एकादश भावम शुक्र ओर बुध्दौ, पांचवमे मङ्खकदौ तो जिस वषं 
पत्र भाव को युक्र ओर चन्द्रमा देखे उस वषं मे उसको पुत्र होता है ॥ १७ ॥ 
यत्र॒ चैकादक्े राहुः पश्चमे च शिखी स्थितः । 
स॒ताननं न द्श्येत यदीन्द्रौऽपि च सेव्यते ॥ १८ ॥ 
एकाद भाव में राहु ओर पचममेकंतुहोतो इन्द्रकी सेवा करने पर 
भी पृत्रका मुख नहीं देखता हे ।॥ १८ ॥ 
रिपुभावविचरारः- 
पष्टे क्रुराः नरं इयुः शनरुपक्षविषलजितम्‌ । 
सोम्यः पष्छे सहारोमार्‌ पृष्ठधन्द्रश्च सत्यः ॥ १ ॥ 
पष्ठनाव मे पापग्रहहोंतो चात्र ओर रोगकीो नाद्यं करने वाला ओर 


गुभग्रह टो तो रोग करनेवाला तश्रा चन्द्रमा च्टे हो तो मृत्यु कारक 
होतादटे।॥१॥ 


अध विलेषफलं ( पराशरोक्तम्‌ )- 
पष्टिः स्वगेहे या देहे वाप्यष्टमे स्थितः । 
तदा व्रणो भर्वेद्‌ देहे पष्टराशिसमभरिते। २ 
स्वरादि में पष्ठेड यदिन या<८नावमेहोतो पष्ठराडि सम्बन्धी 
पङ्क मे व्रण कहना चाहिए ॥ 
उक्तस्थानस्थितेनेवसादित्येन लिरोत्रणम्‌ | 
इन्दुना चं सखे कण्ठे भौमेन ज्ञेन नाभिपु।॥ ३॥ 
गुरुणा नाभिकायां च भृगुणा नयनं पदे | 
जनिना शदणा दुक्षः केतुना व तथा मवत्‌ || ४॥ 
यदि षष्ठे होकर सूर्यं उक्त स्थानम हो तो मस्तकमं, चन्द्रमाहोतो 
मृं, म्खकहो तोकण्ठमे, बुधहोतोनाभिमे, गुरुहो तो नासिका 
मं, शक्रो तो अखमें, रनिदहयोतोपैरमे, राहुहोतोपेटमे,केतु होतो 
नी पेट में रोग कहना चाहिए ॥ ३-४ ॥ 
लञ्नधियः कुजक्षेत्रे बुधमे यदि संस्थितः । 
यत्रं त्त्र स्वता जन ब्रा यखरुत््रद्‌ः । ~+ ॥ 
कग्नेदा यदि म्ल या ब्रुधकी राशिमेहो ओर बुव से दृष्ट होतो 
मुख में रोग कारक होता है ।। ५॥। 


२७२ सटीक मानसागरीपद्धति- | चतुर्थो 
सप्तमभावविचारः- 

ङमाया सप्तमं पापाः सोम्याः स्वजनप्रयम्‌ | 

गुरूशक्रा शचातस्ां रूपलावण्यक्राकनौभ । १ ॥ 


सप्तमभाव में पापग्रह हो तो उसकी स्त्री कुचरित्रा-द्ःशीला होती 


दुभग्रह्‌ सप्तमभावमदहोतो सव गुणो सर यक्त, सवका हित करने वारी स्त्री 
हाती है। यदि वेमे गुर-गुक्रहो तो उसकी पत्नी इन्द्राणी तुल्य धनवती 
ओर अत्यन्त सुन्दरी होती दहे ।१॥ 
पष्टे च भवने मामः स्मे सिंहिकासुतः । 
अष्टम च यदा भारिभाखां तध्यन जीव्रतिं || २॥। 
छठे भाव मे मङ्कु, सातवें में राह ओर आय्वें मेंशनिहो तो उसकी 
स्त्री मरजातीदट।। २॥ 
जायागृहे सारश्च च रादजायापतिः पच्यति सक्षमच्चेत्‌ 
त॒स्यलय सस्मव्रताह्‌ नागा त्वासां चं जर चहपप्रिणां चं | ३॥ 
सप्तमभाव में रशनि-चन्द्रमा ओर राहदहो तथा सप्तमे की उस परर 
दृष्टि हो तो उस जातक की अत्यन्त सुन्दरी, सुशीला, वहत पुत्रवती रस 
होती है।३॥ 
लग्नं व्यये च पाते यामित्रे चाऽश्टम द्रजः | 
कन्था सठुव्रनश्षय सता दन्य) 
कन्या की कुण्डली मेँ छग्न, १ , € इन घरों मं यदि मङ्ख 
हो तो उसका पति मर जातादहै। ओर यदि उक्त योग पृरुषकी कुण्ड 
मंहोतोस्त्रीके लिए घातक रहता दहै।। ४॥ 
कण्नं पापग्रहे गोरो दुवेखः शद्रपीडतः | 
मेद्‌ दुवराच्यतायुक्तो तथा परवध्ररतः ॥ ५॥ 
लग्न मं पापग्रहहोतो वह जातक गौरवर्ण, शत्रओंसे पीडित, कट्‌ 
भाषी तथा परस्त्रीगामी होता है। ५॥ 
कर्नादू व्यय वा सदुमाल्टर्‌ कवा {दत्राकृरन्द्‌ मचतस्तदानयर्‌ | 
स्यान्मानदस्याटमज एक्‌ णव सायाञप्‌ वकेति वदन्ति सन्तः ॥ ६ ॥ 
लग्नसे वारहवे या छठे स्थानम सूयं ओर चन्द्रमाहो तो उस मनुष्य 
को एक ह। पृतच्र ओर एक ही पत्नी होती है ।॥ ६ ॥। 
गण्डान्तकाले च कर्त्रभावे भ्रृगौः सते ठभ्यगतेऽकंजनि । 


वर्ध्यापतिः ध्यान्मदुजस्तदानीं शभेकितं नो यवनं खस्य | ७॥ 


त्रनद्धय 131 । | 
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त्रिविध गण्डान्त में कोई भी गण्डान्त हो तथा सप्तम में क्र, रग्न में 
शनि, सप्तम भावमें पाप राशिहो ओर उसपर युभग्रहकी दृष्टिनहो 
तो उसक्रो स्त्री वन्ध्या होती हे ।1 ७॥ € 
व्ययाल्ये वा अद्नारये का खलेषु बुद्धयाख्यगे दिमांलो । 
कसत्रहीनो सचुजस्तनूजेविबजितः स्यादिति वेदितव्यम्‌ ॥ ८ ॥ 
वारहूवे या सातवें में पापग्रहु हों तथा पांचवें भावमे चन्द्रमाहोतो 
वह्‌ मनुप्य स्त्री ओर पत्रों से रहित होतादै। ८ ॥ 
्रप्रूतिकले च कल्तवरमावे यमे च भूमेस्तनयस्थ वगं | 
ताभ्यां प्रदष्टे व्यभिचारिणी स्याद्धाया स्वयं च व्य{भिचारकत्ता ॥९॥ 
जिसके जन्म समयमे मंगटके वगं ( रादइय्रादि ) स्थित होक्रर शनि 
सप्तम भाव मे हो या दोनों सप्तम को देखते टो तो उसकी स्त्री 
व्यभिचारिणी ओर वह्‌ स्वयं व्यभिचारी होता दहै। ९॥ 
ु्र्दृपत्रौ च चऋल्त्रसंस्थो कठत्रहीनं दछ्रते नरं तौ । 
गमृ्घता चा वयसो विरये कामां च रामां कमते मयुप्यः ॥१०।। 
यदि जुक्र-वुध दानों सप्तम भावमे हों तो जातक स्त्रीहीन होता है। 


दिउम्‌ प्र युभग्रहकी दृष्टिहो तो अन्तिम वयसमें सुन्दरी स्द्रीकी 
प्राप्ति होती है ॥ १०॥ 
६९ रद रच =, 4 हन्थुः च्रच्छत्र च कय गता ता 
चनद्राकयये। = दकखत्रसंस्थ पुनमवाञ्चपरिरुल्धिदा स्तः ॥११॥ 
चन्द्रमा अथवा कग्न से सातवें भाव मे पापग्रहु होया आघ्वें में पापग्रह 
लोतो स्त्रीनादया कारकं होते है ओर यदि चनद्रमा-शनि दोनों सातवें 
तं दोतो विधवा से विवाह हता हे॥ ११॥ 
घृष्ीयते स्म मायात छन्वावियुक्तः पुरुपस्तदा स्यात्‌ । 
मन्देन दष्टे भ्रिषतेऽ द्‌! च्र्धणं दृष्ट्‌ चहुदुःखपाडतः ।१२॥ 
मंगट सप्तम भा तो पुरुष स्त्री से रहित होता है । यदि सप्तम 
स्थित स्ट को शनि देखता हो तो पुरुष अपने मर जाता है ओर यदि सूर्य 
देवता हो तो बहुत दुःख होता है ॥ १२॥ 
पृष्टे द भययं अभिः सप्तमं रहसम्भवः। 
अष्टमे च थद्‌ स्(रिस्तस्य भाया न जीवति ॥ १३॥ 
पष्ट भावम मंगल, सप्तममं राहु अष्टममेंशनिहो तोस्त्री नदीं 
जीती है। १३॥ 
मा०प०-१८ 


२०४ सटीक मानसागरीपदति- [ चतुर्थो 
अष्टमभावफलम्‌, अरिष्टभङ्धयोगाश्च- 
९ ~ ~= 
पूथेमायुः परीक््त पश्चाच्लक्षणमादिलेत्‌ | 
आयुदहीननरःणां च रक्षणः करिः प्रयोजनप्‌ | 9॥ 
पहले आयु की परीक्षा कर पश्चात्‌ लक्षण कहना चाहिए, क्योत्रि 
आयुहीन के लिये लक्षण कहने का प्रयोजन ही नहीं है ।। १॥ 
खेटाः स्व॒ महदादुष्टा अष्ट्मस्भ्रानमा श्रता; । 
छशाङ्कस्तु घ्रेषेण जन्मक्रले च म्रृत्युदः | २॥ 
सव ग्रह॒ अष्टमभावमें स्थित दहोनेसे मृत्यु देतेर्है; लेकिन विशेषकर 
आवें भावमे चन्द्रमाहोतो मृत्युकारकं होता 1 २॥ 
करप्णपक्षे दिवा जातः शुक्लपक्षे यदा निचि । 
तद्‌ पटा उछ मन्न््। भातवत्पारपाटकः । २॥ 
क्रष्णपक्षमें दिनमे ओर शुक्टपक्षमं रात्रिम जन्महो तो अष्टम 
भाव तथा षपष्टभावस्थित चन्द्रमाभी माताकैे समान पालन करनेवाला 
होता दै।३॥ 
पञ्चमस्थो निलानाःथद्छिक्राणं च बृदस्यतिः| 


~ 


# 


त 


१ 


दमे च महीग्रूनुः शतथपं स॒ जीव | 
पचम भावम चन्द्रमा, त्रिकोण ( ९।५ ) म गुर्‌, दम स्थानं मे मंगल 
हो तो जातक १०० वषं जीता टै । ४॥। 
दानेरस्तुलाङ्कुस्भमकरे यदि का अवेत्‌ ¦ 
ग्ने पष्टे वतीये दा तदाऽ न जायते । ५॥ 
दानि यदि तुला, मकर, कुम्भ इनम-से किसी रादिमं टौ अथवा गन, 
छे, तीसरे किसी भावमेदहो तो अरिष्ट नहीं होता ।। ५॥) 
केन्द्रे खुमो यदेकोऽपि बी विख्चगप्रकाशकः 
सर्वे दोषाः क्षयं यान्ति दीर्घायुश्च भवेनरः || ६ ॥ 
केन्द्रमे वटी एक भीशुभग्रहहो तो सव दोष को नाञ्ञ कर दीषु 
वनाता है ।॥ ६ ॥ 
एकोऽपि केन्द्रे वुधजीवशक्राः क्राः सहस्राणि विरुद्धयुक्ताः 
तथाऽपि सर्वाण्यपि यान्ति नाशं यथा म्रगाः केसरिदशनेन ॥ ७॥ 
बुध, गुरु, शुक्र इनमे-से एक भी केन््रमे हो ओर सब क्रूरग्रह विरु 
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भीहोतोभी सवदोषको नाड करतादहै, जिस प्रकार सिह को देखकर 
मृग भाग जाता है, उसी प्रकार सव दोष भाग जाते हैँ ।॥ ७॥ 
पातके वाञम्बरे कर्ने सते धर्मे तथाऽञ्यने 
देवपूज्यस्तथा श॒क्रो नाशयेद्‌ दुरितं गुहः ॥ ८ |) 
चौथे, दशवे, छग्न, पच्चम, नवम अथवा ग्यारह घर मेँ बृहस्पति या 
शुक्र हो तो अनेक दोषों को नाश करते हैँ ।॥। ८ ॥ 
एकोऽपि केन्द्रं यदि तुङ्खसंस्थः सवृ ग्रहा भावगुणेन तुट्यम्‌ । 
मतर ऽप्यरिष्टं च वरिनाल्यन्ति तमो यथा भास्करदशेनेन ॥ ९ ॥ 
एक भी ग्रह उच्चका होकर केन््रमे हो ओर सव ग्रह्‌ अपने भावके 
गुणो के अनुसार भीदहोतो भी सूर्यं के सामने अन्धकार की तरह अन्य 
्रहकरृेत सर्वारिष्ट नष्ट होते है| ९॥ 
शुक्रो ददच्ययंदसखा!{ण बुधो दश्चक्षतानि च । 
रक्षमेकं तु दोपःणां गुरुकेग्ने व्यपोहति ॥ १० ॥ 
क्र ख्नमें होतो दश हजार दोष, बुधके ठग्नमें होनेसे हजार 
दोप ओर ब्रहस्पति क्ग्न में हो तो एक खक्ष दोष शान्त होते हैँ 1 १० ॥ 
केन्द्र त्रिकोणगो जोघः शुक्रो वा चन्द्रनन्दनः । 
तस्य परत्यस्य दीघायुः स भवेद्राजदल्छसः॥ ११॥ 
केन्द्र ( १।४।७।१० } या त्रिकोण ( ९।५ ) मे बृहस्पति, शुक्र अथवा 
बृधहो तो वृह पुरुष दीर्घायु ओर राजप्रिय होता है ॥ ११॥ 
गुरुधलुपि मीने वां तथा ककैटकेऽपि वा! 
ठण्नासकोणे केन्द्र वा तद्‌!ऽरिष्टं न जायते ॥ १२॥ 
वृहस्पति धनु, मीन अथवा ककं में होकर त्रिकोण याकेन््रमे होतो 
उस पुरुष को कभी अरिष्ट नहीं होता है ॥ १२॥ 
अज-वप-ककटकभ्ने रकति राहुः समग्रपीडास्यः । 
पृथ्वीपतिः प्रसन्नः कृतापराधं यथा पुरूषम्‌ ॥ १३ ॥ 
जन्म कग्नमें मेष, वृषया ककं हो ओर उसमे राहु हो तो कृतापराध 
पृरपको भी जिक्त प्रकार प्रसन्न राजा रक्षाकरता है उसी प्रकार उसकी 
सव पीड़ाओ से रक्षा करता दै ।। १३॥ 
राहुच्िष्टलाभे रग्नात्सोम्येनरीक्ितः सद्यः । 


नाशयति सवेदुरितं मारुत इव तूलसङ्कतम्‌ | १४ ॥ 
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२७६ सटीक मानसागरीपद्धति- | चतुर्था 


यदि राहु तीसरे, छठे, ग्यारहवें घरमे हो एवं कोई शुभग्रह देखता हो 


ता र्डपुञ्जकाो जसे पवन उड़ादेतादहै, उसी प्रकार सव दोषोको उड़ा 
देता है 1 १४ ॥ 
छ # 


एक 


विकग्नपो यत्र वलेन युक्तो कसे तृतीये यदि कण्टके वा। 
सचाण्यरिष्टानि प्रयान्ति दूरं दीर्धयुरारोऽयतनं करोति ॥ १५॥ 
यदि ख्ग्नेश वली होकर खाभ (११) मे या तीसरे अथवा केन्र 
हो तो मनुष्य के सर्वारिष्टोंको दूर करके दीर्घायु ओर शरीर को आरोग्य 
करने वाला होता है । १५ ॥ 
एकोऽपि यदि केन्द्रस्थो भागंवोऽथं शिरंपतिः। 
नवमे वा युतस्थाने खवाऽरिष्टं {निवारयत || १६॥ 
गुर-शुक्र मे.से कोई एक भी ग्रह्‌ केन्द्रं अथवा नवम, पचमम होतो 
वह्‌ सर्वारिष्टों का नाश करता है ।। १६। 
बुधभागंवजीवानामेकतमः छन्द्रमाभ्रितो वेकवा । 
करीरः सहायो यद्यपि सद्योऽरिष्टप्रचमनःय | १७ ॥ 
बुध, शुक्र, त्रहस्पति इनमें-से एक भी ग्रह॒ बलवान्‌ टौकर केन््रमेही 
ओर वह चाहे क्ररग्रहसे संयक्तभी होातोभीचीघ्र ही अरिष्टां कौ नाश 
करता है। १७॥ 
स्वस्थानभोञधक्रवलः शुरराजसन्त्रो 
कन्द्रोपगः प्रजमयेत्स्फुरदं्ु जारः | 
एक बह्रनि दुरितानि सुदुस्वयाणि 
भक्त्या त्रबुक्त इवं दख्त्रर अरणः | १८ ॥) 
केवट एक पूणं वलवाच्‌ वृहस्पति भी यदि स्वक्षेत्री होकर केम हो 
तो वह्‌ अनेक दुस्तर दोषोंको नाश करतारहै, जसे भक्ति पूर्वक्र शिवजी 
क्रो करिया हज एक भी प्रणाम पापोंको दूर कर देता है।। १८ ॥ 
ठकञ्नाधपोऽतिवेख्वानश्चुभेरच्ः 
तन्द्र ङतः दजखमरयं अ््षिमणः | 
मरट्यु विहाय विदधाति घुदीषमःयुः 
सृस्पूयत नजयह दरया च लक््म्पा | १९॥ 
यदि छगनेड परणं बली क्रूरग्रहों से अदुष्ट तथा केन्द्रस्थित बुभग्रहोंपे 
दष्ट्होतो वहु मृत्युसे बचाकर दीर्घायु देताहै ओर उसके घर को सव 
सम्पत्ति से परिपणं करत्ता है ॥ १९ ॥ 


त 


ति 


3 
छ 
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लग्नादष्टमसंस्थो गुखुबुधञक्रदरेष्काणगश्चन्द्रः | 
मृत्युं प्राप्तमपि नरं परिरक्षत्येव निर्व्याजम्‌ ॥ २० ॥ 
खनसे अष्टम घरमे चन्द्रमा यदि गुरु, गुक्र, बुधके द्रेष्काणकाहो 
तो वही चन्द्रमा मृत्यु पाते हुए को भी निष्कपट रक्षा करता है।॥ २० ॥ 
पूणेतजः सौस्यक्षगतो ऽथवा शुभस्यान्तः 
प्रकरात्य!रष्ट््रङ्खः {तरवत्‌ सुक्रसटष्टः || २१ ॥ 
सम्पूणं कलाओं से युत चन्द्रमा शुभग्रहकी राशिमेंहो, अथवा जुभ 
ग्रहान्तगंत टो तो अरिष्टोको नाश करताहै। यदि शृक्रसे दष्टहोतो 
विनेप करके अरिष्ट नारक होता है । २१॥ 
पिपृगः यमद्रष्कणे स्थितः शा सोम्यखेचराः सवलाः 
कुवनत्य रिष्ट मङ्ख यच्छन्तो भूरिभव्यततिम्‌ ॥ २२॥ 
यदि गुभग्रह के द्रेष्काणस्थ चन्द्रमाच्छे घरमे हो ओर शुभग्रह सव 
वी हीं तो कल्याण का विस्तार करते हुए अरिष्टो को दूर करते हँ ।२२॥ 
सौस्यद्र यान्तरणनः सम्पूण स्निर्धमण्डलक्न्द्रः 
तिहन्त्यलेषरिप्टाय भुजङ्कलोकान्‌ गरुड उव सः | २३॥ 
दो सोस्यग्रहोंके बीचमें पूर्णं बली चन्द्रमावैठाहोतो नागो को जिस 
नरह गरुड नाच करता है, उसी तरह सर्वारिष्टं को नाश करता टै ।२३॥। 
्रस्छरेनलिरणजलि (स्नग्धामलमण्डकले वलोपेते | 
सुरपन्छिण देल्द्रगते सर्वारिष्टं क्षयं याति ॥ २४॥ 
र्णवी तथा उदी गुरं केन्द्र मेहो तो सर्वारिष्टों को दूर्‌ कर 


धौम्वभवनोपयाताः सौस्यांसकसोम्यदरष्काणस्थाः । 
गस चन्द छःव्यद्चसिजाः सपऽरेष्टस्य इन्तारः ॥ २५८५) 


ऋ) 


गुभग्रह कै घर के अथवा शुभनवांगोंकेया जुभग्रहोंके द्रेष्काण के 
गट, क्र, चन्दर, बुध हों तो मनुष्य के सर्वारिष्टं को नाश करते हँ । २५॥ 
चनदरःध्यामितरामेरिपः केन्द्रे सुभग्रहय चाऽपि । 
परए चादानि यथा (शशघस्सरणम्‌ ।॥ २६ ॥ 
यद्वि चन्द्राधिष्ठिति राचिका स्वामीया गुभग्रह्‌ केन्द्रमे हो तो शिव- 


स्मरणसे जिस प्रकार पापना होतादै, उसी तरह अरिष्टोका ना 
हाता ट ॥ २६ ॥ 


२७८ सटीक मानसागरीपद्धति- | चतुर्थो- 
कि = ^ आ - ऋ ५। १ ७ र 
पापा यद रुभवगं सोस्यद्ष्टाः लभांखयगंस्थेः। 
निघ्नन्ति सदाऽरिष्टं यतिं विरक्ता यथा युवतिः ॥ २७॥ 
पापग्रह्‌ बुभग्रहों के वगं मे एवं शुभव्गं स्थित युभग्रहुसे देखे जति हो 


तो अरिष्ट नागकरतेरैँ। यथा विरक्ता ( कुख्टा) स्त्री पतिका नाव 
करती हे । २७ ॥ 


दीपादयेषु राप यवे गगनाधियासिनोऽधिगताः। 

== ( ~=: त वदं याऽग्निसंभोग्‌ ~ 

नध्नलन्ति सवदटृषरत यशर बुदं दाञ{उनसयथामात्‌ ॥ २८॥ 
यदि सव प्रह शीर्षोदय रादिमेही हांतोवेवृतको अग्निकी तरह 

सवारिष्टो कोना करते ।। २८॥ 

तत्क्खगरुद्धतिजया शसग्रहः यु द तश्राए्वं | 

नाश्चयति !रष्टानव्रहं बत्य इवं पादय सकलम्‌ ॥ २९॥ 

जन्मकाल में तत्काट युद्ध मे जीतने वाले गुभग्रह पर शुभग्रह की दृष्टि 


हो तो वह मनुष्य के सर्वारिष्टों को वायु की तरह वृक्षों कों नष्ट 
करता ह।। २९॥ 


= ¢ ह 6 

गगन द्रसूषणद्वास्यदव्यं निं सब हु(रतानि। 
सम्पृणंमूतिरुडपा दुनेयतः स्वं यश नाशम्‌ || ३०॥ 
यदि पूणं वदी चन्द्रमा शुभग्रहोंस 
ह| 


ककन क क 


ई $ 
॥ि 


मूर्तस्तु राहुस्तरिपडायव्रतीरिष्टं इरत्येद सुभः प्रदष्टः | 

रीर्पादयस्थविद्धतिं न याति खमस्तखेटः खट रिष्टभङ्गः | ३१ ॥ 
यदि तीसरे, छठे या ग्यारहवे घरमे राहौ तथा उस पर शुभग्रह 

की दुष्टि पडतीहो तो वहु सर्वारिष्टों कोनारा करतादै। ओर यि 

यभ या पापग्रह सव शीर्षोदय रारियोंमें रहते हृए रह को देखते हौ तो 

भी अरिष्टो कानादहोतादहं। ३१ ॥ छ 

तत्र व्ययं टामरिपुल्रिसंस्थः कृठस्त॒ दहु(नधनोपशचन्त्यं । 

परस्पर मागचजविसस्याषस्चकणनस्तञाप दरन्त्यारष्टय्र्‌ ॥ २२॥ 
यदि १२।११।६।३ इन किसी में केतुहोतो मृत्यु भयकी लान्ति कने 

वाटा होतादहै। ओर परस्पर त्रिकोण (९।५) में शुक्र, वृहस्पति आर 


बृधदहोतो भी अरिष्टो को शान्त करते ट्‌ ।॥ ३२॥ 


{4 न 
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१. रारीनां गीर्पोदियादिसंज्ञाः-''मपाद्यादचत्वारः सधन्विमकराः क्षपावल्यजयाः। 
प्रष्ठोदया विमिथुनाः श्जिरसाञ्न्ये द्यभयत्तो मीनः ॥1'' इति । 
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ॐ 


सन्ध्यामव्ा वंधृतिषातभद्रगण्डान्तयक्ता यदि जन्मकाले । 

मवन्त्यरष्ट्स्य व्रन्‌।सनायं (नरन्तरा दश्यदलके च स्वं ३३॥ 
जिसकी उत्पत्ति सन्ध्या समय, वैधृति योग ओर व्यतीपात योगया 

भद्रा या गण्डान्त मं हो तया समस्त ग्रह दुश्य भाग ( ७।८।९।१०।११।१२।१ ) 

मोतो अरिष्टो काना होता है। ३३॥ 

चतुष्टये भ्रष्ठ धिक्ाखो शसो नमोगोऽष्टमगो न कथित्‌ | 

वि्न्मितायुः त्रकरतत चूल दश्चाल््रत तच्छुमखटदष्टः || ३४ ॥ 
स्थानादि वलो से परिपूणं बयुभगप्रह केन्द्रमे हों ओर रग्न से अष्टम 

धरमेंकोई प्रहनहीदटोतो उस मनुष्यकी वीस वषंकी आयु होती टे। 

यदि कन्द्रगत प्रह बुभग्रटसेद्ष्टहोतो दश वषं युक्त बीस वषं ( अर्थात्‌ 

३० वपं को ) आय होती टै ।॥ ३४ ॥ 

निञत्रिमगे स्वणृद गुशचदायुगेतिः स्यात्खदट विशवि्त्‌ । 

बहप तस्तङ्गतः एवरग्न खसाः खतः कन्द्रगतः शतयः | २५ 
यदि वृहस्पति अपने द्रेष्काण मे एवं स्वगेही हो तो उस पुरुष की 

चादटीत वर्षको आय होती है। ओर यदि उच्च का बृहस्पति कुगनमेहो 

आर के युक्रकेन्रमेदहो तो वह्‌ पुरुष सौ वषं जीता है। ३५॥ 

रग्न सतुङ्के बलश लिनीन्दा सोम्याः स्वमस्थाः खड पष्टिरायुः । 


पु चार्येषु द्धे स्ग्ने गुरावाय॒र्ीतिरेष ॥३६॥। 
उच्चस्थ पूर्णं वलवान्‌ चन्द्रमा करन म हो ओौर सौम्यग्रह सव अपनी- 
अपनी र्चिकेहौतो उसकी ६० वषे कौ आयुहोतीदहै। यदि सव चभ 
प्र्‌ अपने मूखुतरिकोण से तथा अपने उच्च का वृहस्पति कग्नमेहो तो उस 
मनुष्य की आयु ८० वषं को होती है 1 ३६ ॥ = 
लग्नाउष्टमर्णन्दुय तिनं चेत्स्युः क्रः स्वमस्थ। अपि खेचरो दो | 


^ 


वलान्वितावस्यरण। भवेत जातः शछतायः कथितो अनीन्द्रः ।३७॥ 
यदि रग, अष्टम तथाच्छेघरमं चन्धमान हो ओर क्रूर ग्रह्‌ अपने 


क्षे्रकेहो ओर वटीदो रह दरमभावमबवछ्होतो इस योग में उत्पन्न 
मनुष्य शतायु होता है, एेसा मुनीन्द्रो ने कटा ह ॥ ३७ ॥ 


दधे रल्प्रे केन्द्रगः सोस्यशखटेरेग्न जीवे नैधनेन्दृदयस्चेत्‌ । 


ना संदष्टाः पाप्रखटेस्तंद्‌। स्यादायुमानं सप्ततिव॑त्सराणम्‌ ॥ ३८ ॥ 
यदि ञुभग्रह्‌ कन्म हों ओौर अष्टम घरमे कोई भी ग्रह॒ न हो 


२८० सटीक मानसागरीपद्धति- | चतुर्थो 


तथा करग्न मे ब्रहस्पति ओर नवम घरमे चन्द्रमा हो तथा उन्हे पापग्रहन 
देखते हों तो उस मनुष्य की ७० वषं की आयु होती है ॥ ३८ ॥ 
मना वायुस्खच्छ! ङ्क कदय च तद्वयुघात्र्‌ 
सौम्यं कष्टतराञ्ज्यरा्च कटियादू्‌ दु ःसाध्यरेगेदू गुरौ । 
शुक्रे श्ुद्रसमिकरारणाद्रविसुते कग्नान्पिपामाञवान्‌ 
मत्यः स्थःन्मजुजस्य चेर्‌ दिद्धिदर्‌ स्यम्नं यते चाउष्टमम्‌ ॥ ३९॥ 
यदि क्ग्नसे अष्टम घरमे सर्यहोतो अग्निक निमित्त से, चन्द्रमाहो 
तोजलसे, मङ्खलहोतो लस्त्रसे, बुधदहोतो घोर ञ्वर से, वृहस्पति हो 
तो दुःसाध्य क्रिसी रोगस, शुक्रहोतो अत्यन्तक्ुधावा वमन ओर गनि 
होतो तृषा के निमित्तसे उस्र मनुष्य की मव्य होती दै ।। ३९ ॥ 
दशमं पञ्चमं जीयो वुधश्चन्द्रश्च भागः | 
रातञ्जाव्री मवज्ञ(त धनाद्यो वेदपारगः ।॥ ४० ॥ 
यदि खगन से दशम या पच्चममें गुरु, वध, चन्द्रमा ओर शुक्त होतो वह्‌ 
मनुष्य घनपरिपूर्ण, वेद में पारंगत ओर पूर्णं शतायु होता है ।। ४० ॥ 
नवमं पञ्चमे जीवो बुधो भवति सक्षम । 
रग्न अवरेचन्द्रा च शतञ्च स्व्रेनरः ।॥ ४१॥ 
यदि नवम, पचम ब्रहस्पति हो, सप्तम घरमे दृध ओर लग्न में युङ्ग 
आर चन्द्रहूा तो वह मनुष्य १०० वषं तक जीता है ।। ४१॥ 
„_ ,_ , 6 + छघुजातक्रोक्तनिणेयः- 
घयादि भिनिधनयहुतगदस लिखयुधञ्यरासयन्नः | 
ततर्‌ कृतश्च मृत्युः परदेशे नधे चरभे | ४२॥ 
सूर्यादि सप्त ग्रह॒ अष्टमधरमें होंतो उस मनुप्यकी क्रम से अनि 
जक, ज्वर, जीणंज्वर ओर क्षुधा, तृषा के निमित्त से मृत्यु होतीरहै। यदि 
खगन से अष्टम भावम चरराशिदहो तो परदेश मे मत्य्‌ जानना ॥ ४२॥ 
यो वा बलबान्निधनं पञयति उद्भापुकोपजो सस्युः । 
लग्नात्‌ च्यंशपतिव विशः कारणः मृत्योः ।॥ ४३॥ 
अथवा जो ग्रह वटवान्‌ होकर अष्टम घरको देखता हो उसीके 
अनुसार नियमित धातु प्रकोपसे उसकी मृत्यु होतीदहै। ओर ल्नमेजो 
द्रेष्काण हो उससे २२वांँ द्रेष्काण मरण का होता दै ।। ५३॥। 
सुरपाततियड्नरककाच्‌ यरुरन्दु-सता बचसृम्रवा ज्ञ-यमा, 
रिपुरन्ध्रव्यशक्पा नयन्त चास्तारनिधनस्थाः ॥ ४४॥ 


~ 
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जन्म समयमे जो ग्रह अष्टममे स्थित दहो उसी ग्रहुके लोक को प्राणी 
प्रयाण करता है अथवा ६-८ इन दोनों में जिसका द्रेष्काण उदय हो ओर 
इन दोनो द्रेष्काणमे से जो ग्रह व्रीहौ उसी खोकको जातादहै। जैसे 
वृहस्पति होवे तो देवलोक को, चन्द्र-गुक्र हों तो पित्रखोक को, मङ्खल- 
सूयं हों तो मत्यलोक को ओर बुध-शनि हों तो उस पुरुष को नरक में प्राप्त 
कराते टं ॥ ४४ ॥ 
पष्ठाऽष्टमकण्टकमो शुश्रूच्चे भवति मीनलग्ने वा । 
शेपेरवलेजेन्मनि मणे वा मोक्षगतिमाहः ।४५॥ 
जिसके जन्मकालिक छठे-आत्वे ओर केन्द्र मे ब्रहस्पति उच्च का होकर 
वटा हो अथवा वी होकर जन्मख्ग्न मीनमें वैठा हो ओर सव ग्रह॒ निर्बल 
हों तो वह मनुष्य मुक्ति को प्राप्त होता है । ४५ ॥ 
ग{रुर्टडपातरक्ा सय-मामा मरसज्ञा 
वद्ुवपातत्रिश्चा नरक्रायाच् जय 
दिनकरजिवीयाधिष्टितन्यं्चनाथात्‌ 
प्ररसम निष्करटास्तुङ्गहास।दन्‌के || ७६ ॥। 
जन्मकाल मे सूये +र चन्द्रमा इन दोनोंमे-से जो वटी हो वह्‌ जिस 
प्कराण मे पड़ उसका अधिपति, अगर वृहस्पति हो तो देवलोक से, चन्द्रमा 
ताजुक्रेहोतो पित्रृलोकस, सूर्यय्रामङ्खलहो तो पडुयोनि से ओर शनि- 
धहोतो नरक से आया हआ जातक को समञ्नो ॥ ४६ ॥ 
ध न््ससाह्ववश्च राशयद्‌ जन्पति चाउष्टमस्भ्रः | 
वरकायदेञ विषयान्तरे दा मागे प्रकुयान्मरणं क्रमेण ॥ ४७ ॥ 
लग्न से अष्टम स्थ्रानमे चरराशिदहोतो व्रिदेशमे, स्थिरहो तो स्वदेश 
धा द्विस्वभावदहोतो मागं मं मृत्यु कहना । ४७] 
7धुगहं खटविवनजितं वेद्धिखोक्षयेतश्वलमान्‌ ग्रहेन्द्रः । 
तद्ूतुजातं प्रदन्ति सत्यु व्रहुप्रकारं वहो बुनीश्चाः | ४८ ॥ 
यदि अष्टम घरमे कोईग्रहन दहो ओर उसे वलवान्‌ कोई ग्रह देखता 


१ 
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न 
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होतो उसकी म्रत्यु उसी ग्रह्‌ के धातुक्रोप के अनुसार कह्नी चादिए ।॥४८॥ 
पित्तं ष्ठः दित्तसथ त्रिदोषं च्लेष्मानिखो वाऽप्यनिलः क्रमेण । 


मुयादिक्षेम्यो मरणस्य हेतुः प्रकटितः प्राक्तनजातकरज्ञः | ४९॥ 
पित्त, कफ, पित्त, त्रिदोष, कफ, वायु ओर वायु इक प्रकार क्रमशः 
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सूर्यादि ग्रहों के धातु विक्रारसे मृत्यु के कारण प्राक्तन जातकन्ञो ने कटे है 
यथा सूयं के निमित्तसे मृत्युहो तो पित्तसे, चन््रमादहोतोकफसे, इमी 
क्रमसे ओर भी ग्रहो के धातु विक्रार जानना । ४९॥ 
नवमभावविचारः- 
विहाय सवं गणक्धविचिन्त्यो माभ्वालयः केवलमत्र यत्नात्‌ । 
आयुश्च माता च पता च वर्ध्र खारवान्त्रतर्नव सचन्त धन्याः ॥१।। 
सव भावो को छोडकर प्रथम ज्यौतिपियों को नवम घरका ही फट 
विचार करना चाहिए, क्योकि नवम घर का नाम भाग्य है । आयु, माता 
पित्ता, भाई ओर्‌ धन आदिं सव भाग्य युक्त मनुष्यों से ही न्य होते 
भाग्य विना कू नहीं होता ।॥ १॥ 
यस्याऽस्ति भाग्यं भर नरः कुलीन 
सृ पण्डितः म॒ चतमाच्‌ अणन्नः। 
ख॒ एव॒ वक्ता स च दशन | 
भग्वान्‌ व युमरूपतः ॥ \॥ 
वही व्यक्ति कुलीन है, वही पण्डित है, वही श्रुतिमान्‌ है, वही वक्तादैः 
वही ददोनीय है, वही सब गणो स युक्त टै--जो भाग्यवान्‌ है, क्योकि सवं 
कुछ भाग्यसेही होता २॥ 
भाग्यभावफलम्‌ - ८. 
अब्दे दिद्िभिते रोच गदितं चन्द्रे चतुविशतो 
दयष्टार्चिश्चतिमे जे च कथितं दन्तमिते चन्द्रजे । 
अवे पोडशफ अशा नवते सारे च पट॒त्रि्चक 
भाभ्यस्थे खदु भ।ग्यच्रद्ररूदत। विज्ञ गजादिभिः ॥ १॥ 
भाग्यभाव मेसूर्थंहो तो र्वे वर्षमे, चन्द्रमा होतो र्वे वषं, 
मङ्ख होतो २८वें वर्षमे, बुधहोतोरेरवें वषमे, गृरुहोतो १६बे 
वर्ष मे, शुक्र हो तो २१ वें वषं में भाग्योदय होता है। एेसा गर्गादि मृनिगरो 
ने कहा है ।॥ १॥ 
आआग्यमोगकर सार स्थितं भस्य च जन्पन्‌ | 
छञ्नपं ठ वदरपण यतिञ्जवि सम्रद्धमान्‌ ॥ २॥ 
यदि शनि भाग्येश होकर भाग्यभावमे हो अथवा कग्नेश यदि भाग्य 
मे हो तो जातक जीवनपयेन्त भाग्यशाली होता है ॥ २॥ 
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मर्तेरचाऽपि निंलापतेरव नवमं भाग्यालयं कीर्तितं 
तर्स्वस्वाभियुवेशितं प्रद्कुरुते भाग्यं स्वदेशोद्धवम्‌ । 
चेदन्येवियान्नरेऽत्र जभदाः स्योच्चादिगाः सवंदाः 
यु भाग्यससलित्रां न चं बवलद्‌ दुःखोपलल्ध पराम्‌ ॥३॥ 
करन तथा चन्द्रमासे ९ वां स्थान भाग्यभाव कहुकातादहै। वहु यदि 
अपने स्वामीसे युत-द्ष्टहोतो अपने देशमेंही भाग्यफलको पातादहै। 
अन्य शुभग्रह से युत-दृष्ट हो तो अन्य देश में भाग्यफठ का काभ होता है। 
यदि भाग्य स्थान से उच्चस्य चुभग्रहुका योग आदिहोतो सर्वदा ओौर 
सव देश मे उसे भाग्यफलं प्राप्त होता है । यदि पापग्रहुकी दृष्टियायोग 
हा तो वह्‌ भाग्यहीन होता दहै । उसे सवेदा दुःखकाही लाभ होता है।1३॥ 
भागवरत्ररया मारयत स्त क्र चा स्वस्धानगः सारव्ररजमानः। 
भाग्याभ्रितः कोऽस्ति विचायं स्वंमनदपमस्पं परिकल्पनीयम्‌ ॥४।। 
इस चिए देखना चाहिये कि, भाग्येश भाग्यस्थान में है या अपनी राशि 
मेया अन्यत्र वली या निवल दहै। तथा भाग्यस्थानमें क्रिस प्रकारके ग्रह॒ 
केयोग रह, इत्यादि सव वातो का विचार करके भाग्य की उत्तमताया 
अधमता आदि फल समञ्चकर कहना ॥ ४ ॥ 
तयुतरिद्‌ नूषगतो ग्रदश्चेद्यो वाञधिवीर्यो नवमं प्रपश्येत्‌ । 
यस्व प्रह्रा तु अभ्यसारखा 1वरखसश्ाखा बहटथयुक्ः ॥ ५॥ 
रग्न, ३,५ वे स्थानम वटी ग्रह॒ होकरवा कहींसे वटी ग्रह॒ भाग्य 
स्थान को देखता हौ तो वह्‌ भाग्यगाखी, सुखी ओर धनवान्‌ होता है 11 ५॥ 
चद्धाऽयगामी खचरः स्वगेहे सोभ्बेक्षि तो यस्य नरस्य घूतो । 
५।२य/ वद्या स्जदुाचतक्ना हसो ठश्रा मनसराजमानः ॥ &॥ 
जन्मसमय मे भाग्यः भाग्यस्थान में ्युभग्रह से युत दृष्ट हो तो भाग्य- 
खी कूल में मुख्य होता है-जेसे मानसरोवरमें हंस होतां है ।। ६॥ 
ग॑स्टुथुस्तौी श्विभूसिषुत्रो भाग्य स्थितो सृच्वसमन्वितो च । 
चदुभानत्‌ सचिवं चरं वा छबेन्ति ते सोम्यदलाविशेषात्‌ ॥ ७ ॥ 
वी रवि ओर मङ्कक यदि चन्द्रमा से युक्त होकर भाग्यस्थानमेंदहोतो 
वह्‌ कूल के अनुसार युभग्रहको दशासमयमे राजा या राजमन्त्री होता है ॥\७॥ 
स्वोच्यापगो भाग्यगे नमोगो नरस्य योगं कुरुते च लक्ष्म्या 


॥ + {४ - 


सास्य क्षताञस्रा कद्‌ भूमिपाल दन्तत्रिखत्कृष्ट वरुस्कामम्‌ । < ॥ 


क 1181 [~ - ~ 
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भाग्य स्थान में यदि स्वोच्चस्थ ग्रह हों तो वह मनुष्य अधिक सम्पत्तिः 
वाखा होताहै। यदि उसपर गुभग्रहकी दष्टि हो तवतो वह्‌ हाथी 
जादि वाहनों से युक्त भूपति होता ही है ।। ८ ॥ 


ध दशमभावविचारः- 
दिद हि दशमभावे सवके प्रकामम्‌ । 
गगन्परद्ब्ट्वा राल्लण्वटस्यम्‌वं 
सकलम वि (व चन्त्यं सच्छयागःत्युध्रासः ॥ 3 ॥ 
ददामभाव से ऋषियोंने सवकर्मोकेकटकी प्राप्ति का विचार कहा 
है । वह शुभ, अशुभ ग्रहों की दष्टियोग तथा राचि ओर ग्रहों के स्वभाव 


तथा वर के अनुसार ही समञ्चना चाहिए ॥ १॥ 

तनोः सकाशाद्‌ दमे चाङ्के वरत्तिभवे त्तस्य नरस्य नित्यम्‌ | 

ने।नक्रठल कशटनास्वलसः मव्राद्चमं सृहिसकमामश्च । २॥ 
लखग्नसे १०बें भावमें चन्द्रमाहौ तो उस मनुष्य को अनेक का 

कौशकसे, वाक्य की चतुरता से ओर साहससे सव कायं में सफटता 

होती दै ।। 

तनोः चज ङ्ाद्‌ दशमे वछीयाच्‌ स्याज्ञीवनं तस्य खर्व वृत्तया | 


सुदितष्पिर्यर्मानवानां प्रयतनः- 


बलान्विता गवर्तस्त यह्वा च्च त्िभेवेत्तस्थ खगस्य प्क | ३॥ 

लगन या चन्द्रमा से दावे स्थानमें जोग्रहदहों उन ग्रहींकी वृत्ति के 
अनुसार उसकी आजीविकासे द्रव्य साभ होतादह। उन ग्रहने भीजे 
वलवान्‌ हो उसकी वृत्तिसे विशेष काभ होता) वह भी उसकी देश 
समय मे समञ्नना ॥ ३ ॥ 


दिवासणिः शछमेणि चन्द्रतन्बोदरव्यःण्यनेक्नोचपवृ्तियोभःत्‌ । 
ससाधिकत्वं च सदा सुरम्यं पुष्टरल्छमङ्गं सनसः प्रसादः ।|४॥ 
लग्न या चन््रमासे १०बें स्थानमें सर्यहो त्तो अनेक उद्यम सै धन 
लाभ, बक जओौर शरीर में पुष्टि एवं सवेदा मन मे प्रसन्नता रहता हं ।॥ ४॥ 
कग्नन्टतः कमण चन्षहाजः सवत्सा वि च्वदद्ात्तः 
नूनं नराणां (वपयःतिशर्तिदृरं निवासः सहसाः कदाच ।। 
क्ग्न या चन्द्रमासे १०वें भावमें मङ्कल्होतो बोरी, हिसा ओर 
साहस (परिश्रम) से धन की प्राप्ति, विषयों मे जासक्ति ओर विदेश में बाच 
होता दै ॥ ५॥ 
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लग्नेन्दुभ्यां कमभ रौहिणेयः क्याद्‌ द्रव्यं नायकत्वं बहूनाम्‌ । 
चिव्येऽभ्यासः सासं सवेकार्ये विद्र द्‌-वृच्या जीवनं मानवानाम्‌ ॥६॥ 
दरमभावमे बुध दहो तोः जातक बहुतों का नेता, शिल्पकला मे कुश, 
लेखन ओर विद्या से आजीविका करने वाखा होता है। ६॥ 
व्रिलप्नतः श्ीतसगृखतोे वाऽऽश्चाख्ये मघोनः सचिवो यदि स्वात्‌ 
नानाधनाल्या॑सनान पुंसां विचित्रबृत्या चृपगोरवं च ॥७।॥। 
लगनया चन्द्रसे १९वें भावम यदिगुरुहोतो अनेकों प्रकार की 
वृत्ति से धनखाभ ओर राजासे आदर होतादहे।॥ 3 ॥ 
रोरायाश्च निसाकरट्‌ भरगुसतो मेषृरणे संस्थितो 
नानाशाद्धकलाकलःपं विकसदृन्रच्याऽऽदिशेज्जीवनम्‌ । 
दान साध्रुजने यथा विनयतां कामं धनाभ्यागमं 
नानामानवनायकादिषिरलं ज्ीलं विशालं यज्लः॥ ८ ॥ 
ट्ग्नया चन्द्रमे१५ वे स्थानमे शुक्रहो तो उसकी शास्त्रीय विचार 
( अध्यापन, वक्राटत, न्यायाधीशता आदि विद्या कायं ) से जीविका होती 
रै । चाघुजनो की सेवः, दान करने वाला, विनीत, धनवान्‌, नेता ओर 
विख्यात यद वादा होता दहै।॥ ८ ॥ 
टोरायाश्च सधाक्ररद्रविसतः शैटपमध्यस्थिता 
बृत्ति दरस सर्य करुत कारय शरीरे सदा । 
सदं उआदययश्च धान्यथनयीहःनि स्वयुच्चेमन- 
श्रन्तद्रगयश्न्देन चपटं चीकं चनो निमेलम्‌ ॥ ९॥ 
्ग्नया चन्द्रमा ते ददामभावमें शनि हो तो वह्‌ मनुष्य निन्य कर्मों 
ते आजीविका करने वाखा होतादहै, शरीर मे दुवंलता, वाद ( क्ट) का 
भय, धनकी हानि, चिन्ता होती दै। उसका स्वभाव भी अच्छा नहीं 
होता दै॥ ९॥ 


= 


ग्न्थान्तरात्‌- 

नीघो दविजात्माकदयधसंः ञ्ुक्रो महिष्यादिक-रोप्य-रत्नः । 
शतश्वसै नी्तर्रश्यषरः इर्थान्राणां खट कमंगत्तिम्‌ ॥ १० ॥ 
दशम भावम गरुहो तो ब्राह्मणों की वृत्ति से, खानसे, धमं का्यंसे 
देवता की उपासना से धन खाभ होता है । सुक्र दरम भावमेहो तो गो-भेस, 
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चांदी ओर रत्नों के व्यापारसे तथा गनि दशम भावम हो तो परिश्रम 
( भार ढोने आदि नीच कर्मं ) से जीविका करने वाला होता है ॥१०]। 
(=. __ (0 
कमस्वसा ग्रह्यं कस्य नृनृशचिं प्रिवतेच्‌ | 
तत्तुदपकन्स्णां चर्त नदश्चनन्त मनापणः || ११॥ 
दशमेश जिस ग्रह के नवमांशमेंहो उस मग्रहके कहे हए क्म से उस 
मनुष्य कौ आजीविका होती है ।। ११॥ 
तत्र वेशिष्टचम्‌-- 
मित्रारिशेहोपगर्तन भोशेस्ततस्ततोऽथं परिकस्पनीयः । 
तङ्क पतङ्गे स्वगृहे त्रिकोणे स्यादथेसि द्विनिंजवाहवीर्यात्‌ ॥ १२॥ 
उक्त दशमे मित्र, गत्र, सम आदि जिस ग्रहके घरमेंद्टोतो मित्र, 
दात्रुया सम ( उदासीन) जनों की सहायता से आजीविका होती है। 


यदि सूर्यं अपने उच्च या स्वगृहमें हो तो वह जातक अपने बाहुबल से 
घनोपाजंन करता है । १२॥ 


बुधभागंवजीवाक्रियुक्तो राह्श्चतुष्टय | 
छुरुते कमलरोभ्यपृत्रमानादिकं पर्प ¦! ३३ ॥ 
दरम भावमेया किसी केन्द्रमे वुध, शुक्र, गुर, शनि ओर राहुहोतो 
उस मनुष्य को धन्‌, आरोग्य, पत्र ओर लोक मे आदर होता दै ।। १३॥ 
कमस्थाने निजश्चेत्रे मौमयुक्रदुधैयुतः । 
यद्‌ राहुभेवेत्तस्य क्षणे ब्रद्धिः क्षणे क्षयः || १४ ॥ 
क्गन से ददाम स्थान में स्वक्षेत्री राहु यदि मङ्कल, वृध, शुक्रसे युत हो 
तो उसके कभी धन मे वृद्धि, कभी हानि होती रहती है । १४ ॥ 
पातले चाम्बरे पापो द्वादशे च यदा स्थितः । 
पितरं मतरं हन्ति देशाद्‌ देशान्तरं जेत्‌ ॥ १५ ॥ 
जिसके खगन से ४।१०।१२ स्थान में पापग्रह हो तो उसके पिता-माता को 
क्लेश होता है । तथा वह्‌ स्वयं देश-विदेश घूमकर समय विताता टै ॥ १५॥ 


चपि सयः शनः इस्म मप मवति चन्द्रमा 
मकर च ब्दा खक्रा सरक्त नसा पितुचन्रू || १६ ॥ 
धनु में सूर्य, कुम्भ मे शनि, मेष मे चन्द्रमा ओर मकरमें शुक्रहोतो 
व जातक पित का धन नहं भोग करता दै ॥ १६॥ 


बा तात ता ताता 


श्यायः | योगायोगफल निरूपण । २८ 


सप्तमे भवने भालमध्यस्थो भूमिनन्दनः । 
राहुान्ते च तस्यव पिता कष्टेनं जव्रत्ति।॥ १७॥ 
सप्तम भाने सूर्य, १०बवेमं मद्खल, १२ वेमे राहु हो तो उसका पिता 
कष्ट से जीवित रहता दै ।॥ १७ ॥ 
तत्र गुभफ़लम्‌- 
कन्यायां मिथुने राहुः कन्दर पष्ठे व्यये भवेत्‌ | 
त्रिकोणे च तदा जातौ दाता भक्ता (निरामयः ॥ १८ ॥ 
कन्या या मिधृन का राहु यदि केन्द्र ( १।४।७।१० ), ६, १२ या त्रिकोण 
(५।९) में हो तो वह जातक धनी, दाता, भोगी ओर नीरोग होता दै ॥॥१८॥ 
अश॒भफलम्‌ 
गयः पापेन संयुक्तः पर्थं प्रापमध्यगः | 
म्रवात्मप्तमगः पायस्तदा पिव भवेन्‌ ।॥ १९॥ 
मूयं पापग्रहमे यतहो यार पापग्रहोंके मध्यमे दहो यासूर्यंसेऽवें 
स्थान मे परापग्रह दहो तो उसक्रा पिता मर जाता है । १९॥ 
दलमस्थो यद्‌ सोमः शरु्षत्रस्थितो यदि । 
तथ्य व्रलश्य {पिता शछीत्रं न संख्यः ॥२०॥ 
ददमभात्र मं सङ्कल रात्र राशि काहोतोभी उस जातक्र का पिता 
जल्दी मर जाता है ॥ २० ॥ 
रुम्ने जीवो धने मन्दो रविर्भोमस्तथा बुधः । 
विवाहसमये तस्य वबराल्स्य प्रियते पिता। २१॥ 
ट्ग्नमें गुर, द्वितीयमें शनि, स्थे, मञ्जुल ओर बुधदहो तो उसके 
विवाह समयमे पिताकामरण होतादहे। २१॥ 
पुनः गुभफलम्‌- 
भ्रातस्थाते यदः जीवो ठकःभस्थाने यद्‌। चश । 
म॒ लोष्ठे ग थो जायते कुखुदीपकः || २२॥ 
तरतीयभावमें गुरु ओर ११वेंभावमे चन्द्रमा होतो वह॒ लोक में 
मान्य ओर अपने कु मं दीपक समानः होता है । २२॥। 
सिंहलग्न यदा भमः पञ्चमे च निशाकरः । 
व्ययस्व यदा राहुः म॒ जातः कृछर्दपकरः ॥ २३ ॥ 


२८८ सटीक मानसागरीपद्धति- | चतुर्थो 


जन्म समयम यदि सिह क्ग्नमे मङ्ख, ५वें भावम चन्द्रमा ओर्‌ 
१२ वें राहु टो तो वह जातक करुल्दीपकर होता है ।। २३॥ 


एकः पायो यदा लश्च प्रापश्चैक्नो ग्सातलि 
> ~ 1 स्यत म्‌ जातः ---=--7---, । : २९2) ¦; 
जायत्‌ च दना स्वात्‌ स जातः चूखद्‌ प्रः ।। ८ 1: 
एक पापग्रह॒ खगन मे तथा १ पापग्रह चतुर्थं भावमेहो तो वह दोनाल 


)) = 


मं जन्म लेनेवाला तथा करको प्रका करने वादखादहोताटहै। 
कग्ने चः सक्षम भासः यश्चमे श दिवाकरः | 
व्ययस्थाने यदा गुर्व्यः स न संशयः | २५॥ 
खगन वा वेभावनं मद्कट,५वे म सूर्यं ओर १२ वें स्थानम राहू 
हो तो भी वह्‌ जातक खोक मे विख्यात टोता टै ।। २५ ॥ 
केन्द्रे. शुभो यदैकोऽपि वली. विख्वप्रकालकः 
सदं दषाः श्रव यान्तं द्धायुर्चे यवेनरः || २९॥। 
एक भी वलवान्‌ ( स्वोच्चादिस्थ ) गुभग्रहकेन््रमे हा तो तहु जातकः 
विश्च में विख्यात होता दै । उसक्रे अन्य ग्रहोंके सव दोषनष्ट्हो जाते 
ओर वह दीर्घायु होता है ।। २६॥। 
एकाददाभावविचारः- 
लामस्थाने ग्रहाः सूरे राज्यृखयष्टलप्रदाः ¦ 
गजध्थपति्मकं च सोम्याः ङुव॑न्ति निधितस्‌ |¦ 9 ॥ 
लाभस्थान में सव ग्रह राज्यदाने कारक्र उपदक्नन से युशफर कारकं 
होते दै । यदि गुभग्रह लान भावमदहोंतो निश्चय जातक्क को द्धी, घोडे 
आदि सवारी रखेने वाखा ईश ( राजा ) वनादेतेह्‌।१॥ 
सुरयेष य॒क्तस्त्वबले क्रित वा सभालये तस्य गणोऽत्र चेस्स्यात्‌ । 
अ्ृपालतश्रररङ्खलःत्सलना चतुष्पद्‌टबवदषा धमाप्चः ।२॥ 
यदि खछाभ (११ ) भावसू्येसेयुतयाद्ृष्टहो या खाभभावमेंसूर्यंकै 
राद्यादि वर्गंहो तो उस जातक को राजास, चोरों से, या विवाद ये 
तथा चतुष्पदो से धन का लाभ होता दहै ।। २॥ 
चन्द्रेण युक्तं च ब्रिलोकितं वा .लामारयं चन्द्रगणा तं चेत्‌ । 
जलाशयं स्ीगजवालिघ्रद्धिः पणे भवेल्क्षीणतरे दिरोमात्‌ ॥३॥ 
त्राभ भाव यदि चन्द्रमासे युत-द्ष्टहो या उसमे चन्द्रमा का पड़्वगं 
हो तो वह जातक बहुत जलाशयं बनवाने वाला, स्त्री तथा हाथी ओदि 
सवारी के सूख से युक्त होता दै। चन्द्रमा पूर्णंहोतो पुर्णैसुख, क्षीणहोतो 
अल्प सुख समञ्लना चाहिए ॥ ३॥ 


ध्यापरः | योगायोगफक निरूपण । २८९ 


सभाल्ये सङ्खलयुक्तदष्टे प्रद्र्टभूषामणिदेमरब्थिः 
विचित्रयानों वहुखाहसी स्याननानाककानिमेलबुद्विथुक्तः ॥ ४ ॥ 
यदि ११ वां भाव मङ्गल से यत दुष्ट हो तो उत्तमोत्तम आभरूषण, रत्न 
आदिकाटान होता टै । साहसी ओर विचित्र यान से युक्त, अनेक ककाओं 
का ज्ञाता तथा निम बुद्धि वाखा होताहै। ४॥ 
लाये द।म्यगणाभ्रिते शचिषुते सोम्ये च सद्रीक्षिते 
नानःकान्यक्लक्रखायभिधिना (यस्पैन्‌ ङ्प्या सुखम्‌ । 
यु {त्दरतपमर्वा मरवदधनचयः सत्सषहसर्चम 
सख्यं चपि उणर्जनवहुतरं कलीन णां कातितम्‌ ॥ ५॥ 
११ नावमे बुधकावगंहो, बुधसे यतया दष्टो तो कान्य, कटा, 
वित्य ओरलेखकै छारा धनसे सुख लाभ टोता ट । यत्न ओर साहस के 
दारा काला, पित्तलादविस्र धन, व्यापारियों ओर हिजङोसे मैत्री होती है ॥५॥ 
यन्नक्रवा्चा्जनारदवता रजाश्रतत्कृष्क्रपा नरः स्थात्‌ । 
द्रव्येण हसप्रचुरण पृक्तो समं गुरोबगेनिरीक्षणं चेत्‌ ॥ ६ ॥। 
१वे भावमे गुरुके वगं यागुरुकायोग यादष्टहोतो यज्ञादि कार्यं 
साधुं की सेवा, राजा के आश्रय तथा कृपासे अधिक धनलाभ होता है।।६। 
लदल्यं असचमयः धत तरा यदि भागवण। 
वेद्यासनवा पे गमागमषां सद्रप्यद्युक्तम्रचुरस्य कःन्धः | ७॥ 
लाभ भावयं जुक्रं कै राद्यादि वगंहों वा शुक्र से युत-दष्टहों तो 
स्य जातक को वेद्या के द्वारा, देशान्तर गमनागमन से, चाँदी, मोती आदि 


प्रन काठखाभ टो 1 द ।॥ ७॥। 
दामवरमनि चनीष्ितयुस्ते तद्गणेन सहिते सति पुंसाम्‌ । 


नीरलाहमदिर्पीणडलभो ग्रामच्रन्दपुरगोरवमिश्रम्‌ ॥ ८ ॥। 
९१ वें घावमें दानिका योगया दुष्टि अथवा राइ्यादि वं होतो 


नीम, रत्न, खोट्‌, महिषी, हाथी आदि का खाभ तथा गांव ओर जनसमूटों 
के द्रारा आदर हाताहे। ८॥ 

ॐ, =, ऋ, न ४ 
यक्तक्षिते सभग रमाख्ये वरग शुभानां समवस्थिते च । 


र <^ 05 © 

लामा च्यणां उद्धुषाथवा(स्मर्‌ स्चैग्रहंयक्तनराक््यसणे ॥ ९ | 
खा भावमें यदि शुभग्रहके वगंहों ओर राभग्रहसेही यृत-द्ष्टटहो 

तो उस्त मनुष्य को अनेको प्रकारसे धन का लाभ होता रहता है ९॥ 
मा० १०-१९ 





२९० सटीक मानसागरीपद्धति- | चतुर्थो 


व्ययभावविचारः- 
खट च तश्रा कणं पापिनि दु{{खत्‌ नरम्‌ | 


महाव्ययं महादुष्टं व्ययभात्रे यदा ग्रहाः ॥ १॥ 

खगन से १२बे भावमें कौटभी ग्रह होतो जातक दृष्ट स्वभाव वाटा 
पापी, दुःखी, वहत खच करने वाखा एवं महादुष्ट होता हे ॥ १॥ 
व्ययालये श्ीणकरः कठानां दरर्योऽथवा इावपि तत्र संस्थौ । 
द्रव्यं हरेद्‌ भूमिपतिस्तु त्य व्ययाक्ये क्रोणिजद्श्चियुक्ते ॥ २॥ 

१२ब स्थानम चन्रमा या सूयं अथवा दोनों साधो ओर यदि उ 
पर मङ्खरकोदुष्टिहो तो उस जातकका धन राजालेञेता३। अर्थात्‌ 
गुभग्रह की द्ष्टिभी होतो यह फट नहीं समञ्चना। २॥ 
पणन्टुसास्यञ्यवासता व्ययस्थ्‌ःः चन्त सस्थां धनसञ्चयस्य | 
प्रन्त्यास्थतं सु्यसुतं जन युक्तक्षते वित्तविनाखनं श्यात्‌ ॥ ३ 

दवादश भाव में पूणे चन्द्र, बुध गुरओौर शुक्र दो तोधनका संग्रह 
कराते टठं। १२ वें भावम दानि, मङ्कलसे युत-दष्टहोतो ननाद का 
कारक होता है। ३॥ 

उच्चाभिदापी ग्रहाणां लक्षणम्‌ 


रविमीने ची मेषे भामो धद्ुपि चाभितः 
सिदे बुधो गुरुेग्मे शुक्रः कुम्भे तथैव च ॥ १ ॥ 
खनिः कन्यास्थितो हचुच्चाभिरापी सथरुदाहतः || २॥ 
मीनान्त मं सूय, मेषान्त मे चन्द्रमा एवं धनु में मंगल, सिह में वध 
सिथूनमे गरू, कुम्भमें शुक्र ओर कन्याम रनिहोतो ये ग्रह इस सि 


मे उच्चाभिटापी कहखाते हं ।। १-२॥ 
उच्चाभिखाषिणः ग्रहाणां फलस्‌- 


उच्चाभिखापिणः खेटा जन्मकाठे पतन्ति चेत्‌ | 
सं नरा भूपपूज्यः स्यष्टशस्य वृपतिमेवेत्‌ || ३॥ 
जन्म जमय में ग्रह यदि उच्वाभिलाषी हों तो वहु मनुष्य राजमान् 


तथा अपने कुर में श्रेष्ठ होता हे ॥ २३॥ 
वली ग्रहस्य लक्षणम्‌- 


उदितः स्वगृहस्थश्च मित्रगेहे च तुङ्गः | 
मित्रवर्गेण च्छ स ग्रहः सवलः स्मरतः ॥ ४॥ 


म 
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| ऽध्यायः ] योगायोगफल निरूपण २९१ 


जो ग्रह॒ उदित, अपने घरमे, मित्र के घर में, अपने उच्च में ओर मित्र 
सेद्ष्टहो तो वह वटी कहकाता है । ४ ॥ 
सवरभावस्य छक्षणम्‌- 
स्वाभिना वलिना दष्टः सवकलेश्च श्भैग्रहेः | 
न दष्टो न यतः पैः स भावः सवलः स्मरतः ।। ५॥ 
जो भाव अपने वटी स्वामी से तथा ुभग्रह से युत-दष्ट हो तथा उस 
पर पापग्रह की दृष्टि नहीं हो वह्‌ वली कह्काता है ।॥ ५॥ 
मतान्तरेण ग्रहाणां दृष्टिः- 
ज्ाऽकन्दुञशुक्रालिदसं त्रिकोणं तुयाष्टमं चूनमथांबरद्धया । 
परयन्ति तुयाष्टमसप्तमन्रिदशं त्रिष्छेणं च गुरूः क्रमेण ॥ १॥ 
बुध, रवि, चन्द्र ओर शुक्रये चारों ग्रह॒ अपने आधित स्थान से ३।१० 
को१चरणसे, ५।९कोर२ेचरणसे, ४।८को ३चरणसे ओर ऽको चारों 
चरणसे देखते टँ । गुरु ४।८को१ चरणसे, ७को २ चरण से, ३।१० 
को३चरणसे ओर ५९ को ४ चरण से देखता है11१॥ 
त्रिकोणं चतुरस च सप्चमं त्रिदलं शनिः। 
अस्तं त्रिखं त्रिकेणं च चतुरस क्रमाक्कुजः ।॥ २ ॥ 
रानि अपने स्थानसे ९।५को१ चरणसे, ४।८ को २चरणसे, ७को 
३चरणसे ओर ३।१५ को ४चरणसेदेखतादहै। मङ्खलऽको १च रण 
से, ३।१० को २ चरणे, ५।९ को ३ चरणसे ओर ४।८ को चरण से 
देवता है । २ ॥ 
आये व्यये न परयन्ति नं पश्यन्ति द्वितीयके | 
आद्यं षष्टे न पच्यन्ति तत्रान्धाः कथिता ग्रहाः | ३॥ 
शपने आधित स्थान से, ११, १२, २,१,६ इन स्थानों को कोई ग्रह्‌ 
नहीं देखता है, क्योकि इन स्थानों के हेतु ग्रह्‌ अन्ध होते हैँ 1 ३॥ 
जन्मपत्रतिर्माणकाके नामनिर्देशः- 
तिथि-वारं च नष नामाक्षरसमन्वितम्‌ । 
वेदथ विहितं रषं पत्रीनाम तदुच्यते ॥ १॥ 
व्योमा चोमा च सद्धा च पञ्चा चैव चतुर्थकम्‌ । 
जन्पषत्रीस्थितं नाम ज्ञाः धत्रीं समारभेत्‌ ॥ २॥ 


२९२ सटीक मानसागरीपद्धति- | चतुर्थो 


जिस समय जन्मपत्र बनाना आरम्भ करे, उस समय की तिथि, वार भौर 
नक्षत्र की संख्या के योग मे जन्मपत्री वाके का नामाक्षर जोड़कर के भाग 
देने खे १रदेषमे व्योमा, रेमेंद्योमा, रमं मूर्द्धा ओर ४ (०) दोषमें पद्मा 
नाम की जन्मपत्री समञ्च । इस प्रक्रारपत्रीका नाम समञ्चकर पत्री वनाना 
( लिखना ) आरम्भ करना चाहिए । १-२॥ 
जन्मपत्र्याः नामानसारेण कृल्‌ 
व्योमायां पितरहानिः स्वाद्‌ चोमा मातक्चयङ्करी | 
€ ¢ ४०९ 
मृद्धा द्ययुःकरा ङेया यदा वटविधायिनी || ३॥ 
व्योमा नाम को पत्री जातक के पिताकी, द्योमा प्री माताकी हानि 
करने वाली होतीदे। मूर्द्धामे आयुकी वृद्धि ओर पद्या नामक पत्री से वल 
को पुष्टि होती दै इसलिए मूर्द्धा ओर पञ्चानाम देखकर ही अच्छ समय 
मे जन्मपत्री चिखना आरम्भ करना चाहिये! किसी ने जन्मकाल के तिथि, 
वार ग्रहण करना अथं किया है, वहु असङ्कत ओौर प्रत्यक्ष विर्द्धदहै।३॥ 
सशब्द -अशरब्दराशीनां निदं 
सशब्दोऽजो इषः सिह सक 
¢ । 
सदचखन्टा वटः कन्या रषाः अन्द्वव्राजतःः | १; 
मेष, वृष, सिह, मकर ओर तुलाय शब्दयुतं राथिरह। कम्भ ओर 


© 
अ 


कन्या ये दोनों अधं शब्द हँ । शेष ( मिथुन, ककं, वृश्चिक, धनु, मीन ) ये 
दाब्दटीन हं । इसका प्रयोजन यह है कि-सशणबव्द खगन में जातक जन्मकाल में 
जोरोसे रोतादहे। अद्धं शब्द ख्गनमें थोड़ा-खा ओर अशब्द लग्नो में 
नहीं रोता है ।॥ १॥ 


४, क > क 


~ 
४ 


नाख्वेष्टितिजन्मज्ञानय्‌- 
छागे सिहे व्रपे कम्मे ब्रिके नार्वेष्टितः। 
नृलर्नं दक्षिणे प्व क्ीलग्ये यसपाच्वेगः | २॥। 
मेष, सिह, वृष ओर वृश्चिक रग्न मे, नाल में लिपटे हृए का जन्म होता 
हे, पुरुष राशिदहोतो दाहिने अंगमे, स्त्री राशिदहोतो वाम अंग में नाल 
वेष्टित समन्नना ॥ २॥ 
मस्तकचरणाभ्यां जन्मनज्ञानम्‌- 
छरीर्पोदये विखग्ने मूद्धप्रसवोऽन्यथोदये चरणौ । 
उभयोदये च हस्तौ जुभद्टः शोसनोऽन्यथा कष्टम्‌ ॥ ३ ॥ 
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त. जन्म समय में पीले कहे हए शीर्षोदय रूग्न मे मस्तक से, पृष्ठोदय रग्न 
मेपरसे तथा उभयोदय कग्नमें हाथसे प्रसव (अर्थात्‌ गर्भे प्रथम 
निकलना ) समञ्चना चाहिये ।। ३ 1 

८ यमल्जन्मज्ञानम्‌- 
सयश्तुष्पदस्थः शेषा द्िशरीरसं स्थिता बलिनः । 
क अ. भ (न = च. न्द, च 
कोरावाष्टतदेहा यमो खदु तों प्रस्येते ॥ ४॥ 
सूयं चतुष्पद्‌ राशिमें दहो, शेष ग्रह यदि वलवान्‌ होकर द्विस्वभाव रालि 


मेहोंतोजरायुमेंदो ( जोड़ा ) का जन्म समज्नना। ४॥ 


मूकजन्मज्ञानम्‌- 
रखने सन्धिमते शशिनि दवे भौमसौरिसंद्ष्टे । 
मूः साम्यदृष्टे वाचं काडन्तरे बदति ॥ ५॥ 
पापग्रह राशि सन्धिमे ओर चन्द्रमा वृषमें हो, उन पर मंगल ओर 
सनिकीदुष्टि हौ तो जातक गंगा होता है। यदि गुभग्रहकीभी दष्टिहो 
तो अधिक समयमे वोख्तादहै।५॥ 
विशिष्टयोगः- 
दक्षिणां ग्रहाः सर्वं दीष्रतस्तमितेक्षणाः | 
तस्य ॒सिंत्तमे वपं गजो दारेऽवतिषएते ॥ ६ ॥ 
जन्म च्सयसें क्न से संप्तमनाव पर्यन्त सव ग्रह हों तो उस जातक के 
चरमं ३०्वे वपने हाथी वाध जाते ह ओर उसका ३० वें वषं मे भाग्योदय 
रोता दै।॥ ६॥ 
विचिष्टराजयोगः- 
चतुष्टथगते चन्द्रे फणे चैव दिवाकरे । 
अपिं दासङ्खले जतः सोऽपि राजां भविष्यति ॥ ७ ॥ 
यदि केन्द्रमं चन्द्रमा ओर त्रिकोणमे सूयेहोतो नीच कुलोत्पन्नभी 
राजा हता टै ॥ ७॥ 
त्रिभिः स्वस्थैभेवेन्सन्तरी त्रिभिरच्चैनेराधिपः | 
त्रिभिनीचैभबेद्‌ दासच्धिभिरस्तं गतैजंडः ।॥ ८ ॥ 
३ ग्रह॒ यदि अपने घरके हों तो जातक राजमन्त्री ओर यदि ३ अ्रह 
उच्चके हों तो राजा होता है। यदि ३ ग्रह नीच के हों तो उच्च कुरोत्यन्न 
भी दास होता है एवं ३ ग्रह अस्त हों तो जातक महामूखं होता है ।॥ ८ ॥ 


२९४ सटीक मानसागरीपदधति- | चतर्वो 


अथ नवग्रहाणां पुरूपाक्रारचक्रम्‌ 
सूयपुंखषाक्ारचक्रम्‌-- 
लिखित्वा नरचक्रं च यत्र ध्रर्यो व्यवस्थितः । 
तन्नकषत्रादिक्रं छत्वा ठयं दन्चाच्च मस्तक्रे। १॥ 
दने च त्रयं दबदेकैकं स्कन्धयवोयोः | 
वाहृदये तयेकेकं पाण्योद्यैङेकमेव च | २॥ 
चक्षणि हृदये पश्च नायो स्यदेकमेव दहि | 
ऋक्षं गुह्ये भवेदेकयेककं जाचुनोट्रेयोः ॥ ३ ॥ 
नक्षत्राणि षडन्यानि दव्रान्पादद्रये बुधः| 
एक मनुष्य के आक्रारका चक्र वनाकर जिस नक्षत्रमें सूर्यंदहो उप 
नक्षत्र से आरम्भ करक ३ नक्षत्र उस चक्रके मस्तकरमें, ३ मुखमें, ११ 
दोनो कन्धेमे, १,१ दोनों बाहुमें, १,१दोनों हाथमे, ५ हृदयम, । 
नाभिमे, १ गुद स्थानमें,१, १दोनों घुटने मे, अन्य हेष ६ नक्षत्र वैरमें 
त्यास करे ।॥ १-३ ॥ 





सूरयपुरुषाकारनक्ष्रचक्र फरम्‌- 
पादस्थिते च नक्षत्रे निधनोऽस्पायुरव च ।॥ ४॥ 
िदेश्चगमनो जातो गुद्धे स्यात्पारदारिकः | 
अस्पतोषी भवेनाभा हदये वचेरवरस्तथः। | ५ ॥ 
तस्करः पाणिययुग्मे च वाहा स्थानच्युतौ भवेत | 
स्कन्धे गजस्कन्धगामी खे मिष्टानमोजनः ॥ 
मस्तकस्थे च नक्षत्रे पड्वन्धो भवेन्नरः । 
0 #^ ई ऋ 
सूयनशषत्रतो जन्म नक्षत्रमिति गण्यते || ७ ॥ 
इस प्रकार जन्मनक्षत्र सूर्थपुल्पाकार चक्रके पैरमें पडतो जाततर 
निधंन, अल्पायु ओर विदेचगामी होता है । गुह्यस्थान में पडतो परस्त्री 
गामी, नाभिमें पड़े तो थोड़ मे सन्तोष करने वाला, हृदय में पड़ तो राजा 
होताहै। हाथमे पडतो चोर, वाहूमे पड़ तो स्थानभ्रष्ट, कन्धे मेप 
तो हाथी पर चलने वारा, मूख मे पड़ तो मिष्टान्नभोजी, मस्तक मे १३ 
तो राजा होताहै। उक्त प्रकारसे सूयं नक्षत्र न्यासकर फल समक्चना 
चाहिए ।॥ ४-७ ॥ 


६9) 
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अनेनेवायुर्दायज्ञानम्‌- 

सतवर्पाणि जीयेत धिरो जातो न संशयः। 

म्रखेनाऽशीतिवर्पणि स्कन्धाभ्यां च तथैव च ॥ ८ ॥ 

हस्ताथ्यां बाहयुभ्मे च जीवेत सप्तसप्ततिः । 

अष्टपष्टिहंदि जेया नाभौ चाऽपि तथेव च॥ ९॥ 

गुहये च पष्टिवर्पाणि चाऽष्टो वर्षाणि जाचुनि । 

पादयोः पट च वर्पाणि रविचक्रं क्रमेणच।॥ १०॥ 

इस प्रकार जन्मनक्षत्र मस्तक मे पडे तो १०० वषं, मख में पड़ तो ८० 
वपं, कन्धे मे भी ८० वषं, दोनों हाथ एवं दोनो वाह मे पड़ तो ७० वष, 


हदय ओर नाभि में भी पड़े तो ६८ वपं, गुह्यस्थान मे पड़ तो ६० वषं ओर 


दोनो जंघाओं मे पड तो ८ वषं एवं दोनों पैरमें पड़ तो ६ वषे जातक की 
आय्‌ होती हे ।॥ ८-१० ॥ 
चन्द्रपुरुषाक।[रचक्रं तत्फल च- 


पूणिमायां तु यदक्षं॑ तदादौ त्रीणि मस्तके | 
युखे त्रीणि यजे पकं हृदि त्रोण्युदरे त्रयम्‌ ॥ ११॥ 
रहय त्रीणि पद्‌ पट॒कं न्यसेचन्द्रस्य सवदा । 
यास्तु जन्मनक्षत्र गणनीयमिति क्रमात्‌ ॥ १२॥ 
अथेषिद्धिरुघरत्तश्राः कुशलं चाउऽद्युतं शमम्‌ | 


स[जेभस्युं श्रय क्षृत्रामति चन्द्ररु वदत्‌ ॥ १३२॥ 
जन्मकार में गत पूणिमा के नक्षत्र से आरम्भ करके ३ नक्षत्र मस्तक म 
३ मुख में, ६ दोनों वाह्‌ मे,३ हृदयम, ३ पेटमे, ३ गृह्येन्द्रि में, ६ 
पैरमें न्यास करक देखे । यदि जन्मनक्षत्र मस्तक मेहो तो अथंसिद्धि, मुख 
मेहोतौ लक्ष्मी, भृजमें होतो कुशल, हृदय मेहो तो अति शुभ, उदर 
मेहो तो कल्याण होता है ॥ ११-१३ ॥ 
मंगलपुरुषाकारचक्र तत्फकचच- 

यरिमन्नृश्षे भवेद्धोमस्तदादा त्रीणि मस्तके । 

शखे त्रीणि त्रयं नेत्रे कण्टे दे च चतुष्करे । १४॥ 

पञ्चोदरे त्रीणि गुहये पादे चत्वारिं दयेत्‌ । 

जन्म-ऋक्षं स्थितं यत्र॒ फं तत्र वदेत्‌ पुमान्‌ ॥ १५. ॥ 


२९६ सटीक मानसागरीपद्ति- [ चतुर्थो 


सुखे रोगं खखं नेत्रे रिरो राज्यं रुजा करं । 
कण्ठे रोगी धनी वक्षे गुह्ये पादे च॒ विश्रमः ॥ १६३ ॥. 
जिस नक्षत्रम मंगख हो उससे आरम्भ करके ३ नक्षत मस्तकमे,३ 
मुखमे, ३ नेत्रमे,२ क्ण्ठमे, हाथ मे, ५ पेटम, ३ गृह्यस्थान मं, 
परमे न्यास करके देखे । यदि जन्मनक्षत्र मुखमें पडतो रोग, नेत्रम 
सुख, मस्तक मं राज्यलाभ, हाथमंपड़तो रोग, कण्ट मेंभी रोग, हदय 
मे पडतो धनलान ओौर गुह्यस्थाने तथा पैर में जन्म नक्षत्र पड़ तो 
श्रमण होता है ।। १४-१६ ॥ | 
घपुर्पाकारचक्रं तत्फल च- 
~ कष्य ^ © 
य्मन्चुक्ष भवेत्भोम्यस्तदादा धपश्च यदः | 
सुशं तरण चतुर ऋर्‌ दद्म येतु: । 
हृदये पट्‌ तथा गृह्य चत्वारि द्वं वद न्यसेन्‌ । 
जन्म-ऋक्षं स्थितं यत्र पलं तत्र वदेत्युम्‌ःच्‌ ॥ १८॥ 
धुखेष्टयुक्छिरे रज्यं कष्टं वासक्र्‌ दथा | 


| १७ | 





पक्षस्यन्यकर धोख्यं गयं रोगौ पदे भ्रमः | १९॥ 

वुध जिस नक्षत्रम टो उससे आरम्भ करके  मस्तकम, ३ मुखम, 
चाम हाथमे, ४ दाहिने हाथमे, ६ हृदयम, ४ गृह्यस्थानमं ओर २परमं 
न्यास करके देखे । यदि जन्मनक्षत्रमं पड़ तो अभीष्ट भोजन, मस्तकं 
मे पड़े तो राज्यटाभ, वाम हाथमे कष्ट, दाहिने हाध त्तथा हदयमे १ 
तो सुख, गृह्येन्द्रिय मे पडतो रोग ओरपैरमं जन्मनक्षत्र पड़े तो श्रमण 
टोता हे । १७-१९ ॥ | 

गृस्पुरुषाकारचक्रं तत्फलन्च- 

चीप चत्वारिं राज्यं युशपरिथंणितं स्कन्धयुभ्मे च सक्ष्मी- 
रेकं कण्डे विभूतिमंदनपरिमितं वक्षसि प्रीहिलाभम्‌ | 


प 


पड [भः पड ध्रिश्रुस्स जल घिध्लमत्त दार्वहस्त्‌ च बत्य 


दृग्थुर्म त्रीणि कुयाननृषतिसमयंखं वाक्पतेशक्रमेतत्‌ ! २०॥ 

जिस नक्षत्र मे ब्रहस्पति हो उससे आरम्भ कर £ नक्षत्र शीषे के होते हैः 
उनमें जन्मनक्षत्र पड़ तो राज्यखाभ, दोनों कन्धे के ४ नक्षत्रों मे सम्पत्ति, १ 
कण्ठ के नक्षत्र मे ठेइवर्य, ७ हृदय के नक्षत्रों मं प्रीतिलाभ, ६ दोनों पैरके 
नक्षत्रों मे पीडा, ४ वाम हाथके नक्षत्रोमे मृत्यु, ३नेत्र के नक्षत्रों में 
जन्मनक्षत्र पड़ तो राजा के समान सुख होता है ॥ २० ॥ 


"न = ष 


ऽध्यायः | योगायोगफल निरूपण । २९७ 


शुक्रपुरुषाकारचक्र तत्फलच्च- 

यस्मिन्नृक्षे भवेच्छुक्रस्तदादो च चतुःशिरे । 

कटे बक्षःस्थके पञ्च त्रिगुहये पश्च जङ्घयोः ॥ २१ ॥ 

तरीणि द्र पदयोदं्त्छठलं जन्मरक्षमानतः 

चिय रव्यं धनं कण्डे हृदये सौख्यमेव च | २२ ॥ 

यतुभी तिमेवेद्‌ गुहये जङ्क(्यां मिष्टभोजनम्‌ । 

पादे च दुशखसब्द्राश्चः चुक्रचक्रे क्रमेण च ।॥ २३॥ 

जिस नक्नत्र मे गुक्र हो उससे आरम्भ कर ४ नक्षत्र मस्तक मे, कण्ठ ओर 
हृदय मे ५, ३ गृह्येल्ियमे, ५ दोनों जांधमे, ३ ओर २ दोनों परमे न्यास 
करके फट समनघ्चे । यदि मस्तक में नक्षत्र पड़ तो राज्यलखाभ, कण्ठ मे धनकाभ, 
हदय मे सुख, गह्यस्थानमे पडे तो शत्रु भय, जांघमें पडतो मिष्टान्न 
भोजन ओर पैर मे जन्म नक्षत्र पड़ तो सुख लाभ होता दै ॥ २१-२३ ॥ 
मागिशनिचक्रम्‌- 
यनि-चक्रं नराकारं लिखित्वा सोरिभादितः । 
न{स-ऋक्षं भवेद्यत्र जेयं तत्र श्ुभाऽछ्चमम्‌ | २४ ॥ 
पुरुषाक्रार शनिचक्र छिखकर शनि जिस नक्षत्रमे हो उससे आरम्भ 
करके आगे कटे अनुसार मस्तक आदि मे नक्षत्रों का न्यास करके जन्म नक्षत्र 
जहां पड़ तदनुसार फल समञ्च ॥ २४ ॥ 
नक्षत्राणां न्यासः- 

त्रे च जिरोपिभजे तथा मखे त्रीणि युगं च युद्य । 
च लक्ष्रेयुगं हृदिस्थं त्रथं तथा वामकरे चतुष्कम्‌ ॥२५।। 


क 


वराये च पदे त्रितयं च सानां भानां व्रथं दक्रिणपादसंस्थम्‌ । 


चत्वारि ऋष्ाणि च दंश्िणं करं चक्र प्रणीतं युनिनारदेन ॥२६।। 

१ नक्षत्र मस्तक मे, ३ मूख मे, ४ गुप्तेन्द्रियमे, रनेत्रमे, ३ हृदयमें 
वामकरमें, ३ वाम पैरमे, ३ दाहिने परमे, ४ नक्षत्र दाहिनेकरमें 
न्यास करे, एेसा नारद ने कहा दै ॥ २५-२६ ॥ 

क्रमात्‌ फलम्‌- 

रोगो लाभो हानिराश्चिश्च सोख्यं बन्धः पीडा सतप्रयाणं च रामः । 

क ष 0 क ॐ स क 
मान्दे चक्रे मागभे कटपनीयं तद्रंलोम्यादक्रगे स्युः फरानि ॥२७॥ 


9 
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|, 


२९८ सटीक मानसागरीपद्धति- | चतुर्थो" 


जन्मनक्षत्र मस्तकमे पडतो रोग, मुखमें पडतो लाभ, गुप्तेद्धियमें 
पड़ेतो हानि, नेत्रम काभ, हृदय में सुख, वाम कर में वन्धन, वामपैरमें 
पीड़ा, दाहिने परमे यात्रा ओर दाहिने हाथ में जन्मनक्षत्र पड़ तो धनलाभ 
टोतादहै। इस प्रकार शनि यदि मागं गतिदो तो उक्त फल समञ्चन, यदि 
वक्र गति दहो तो इसी फक को विपरीत समन्नना ।। २७ ॥ 
वक्रगतिरनिचक्रम्‌- 
यस्मिज्छनिश्वरति वक्रगतिस्तटश्चात्‌ 
चत्वारि दक्षिणकरं पादयुमे च पटकम्‌ | 
चत्वारर वामरक्ररण दहयद्‌र्‌ च पश्च 


च (क 


सून्न अय ननाद्तयव त्रियुद्य । {८ ॥ 
रागा ठकमस्तथा उव्यलखमा वन्श्रनसतव च) 

पूजा च जनसाभाग्य-मल्पस्रत्युः क्रमात्‌ खय्‌ ॥ २९ ॥ 
वक्री दनि जिस नक्षत्रम हो उससे आरम्भ करके ४ नक्षत्र दाहिने कर 
मे, ६ दोनो परमे, ४ वाम करम, ५उदरमें, ३ मस्तके, २आंखोँमं 
ओर २ गरप्तेन्द्रिय मे न्यास करे । इस प्रकार यदि जन्मनक्षत्र दाहिने हाथ मं 
पड़ेतो रोग, पैरमें छाम, वाम कर में धनलाभ्, उदर में बन्धन, मस्तक में 
आदर, अख मे परिवार सुख, गुप्तेन्द्रिय मं जन्मनक्षत्र पड तो अल्पमृत्युं 


आदि क्रम से समञ्ना । २८-२९ ॥ 
राहुचक्रमु- 


यस्मिन्नृक्षे भवेद्राहस्तदादौ सप्र पादयोः| 
दक्षिण च अजं पश्च शिरसि चरण दूवियृत्‌ ।। २० | 
द. श्च हृदय न्यस्य मुख च नयाजयंत्‌ । 
मपश्चकःं करे वामे ऋक्षमेकं च नाभिगम्‌ | 
तथेव त्रीणि गुहये च राहुचक्रं विधीयते ॥ ३१ ॥ 
जिस नक्षत्र में राह हो उससे आरम्भ करके ७ नक्षत्र पैर मे, ५ दाहिने 
हाथमे, ३ मस्तकमे, २ हृदय में, १ मुखम, ५ वामकरमे, १नाभिमे 


जौर ३ गह्यस्थान मे न्यास करे ।। ३०-३१ ॥ 
राहुचक्रफलम्‌- 


धनहानिभवेत्पाद सन्तापो दक्षिणे कर । 
शीर्षे शत्रुभयं विद्याद्‌ हृदये दुजेनगप्रियम्‌ ॥ २२ ॥ 





ऽध्यायः | योगायो गफ निरूपण । २९९. 


युवे दजनसंहारो म्रत्य॒वामे करे भवत्‌ । 
नाभिस्थं सचंनाशाय युदय प्राणावनाशनम्‌ | ३२ ॥ 
जन्मनक्षत्र पैर मे पड़ तो धनहानि, दाहिने हाथ मे सन्ताप, मस्तक में 
शत्रभय, हृदय मे शत्रुओं का हित, मुख मे शत्रुओं कौ हानि, वाम करमें 
मृत्यु, नाभि मे सर्वनाल तथा गुप्तेन्दरिय मे जन्मनक्षत्र पड़ेतो प्राण हानि 
समन्नना ।) ३२-३३ ।। 
केतुचक्रम्‌- 
सीप पश्च द्रे थुखे पञ्च कर्णे द्रं वे वक्षस्यन्धिसंख्यानि हस्ते । 
अङ्घ्रौ देयाः पञ्च चत्वारि बस्तो केतोधक्र प्रोदितं बुद्धिसद्धिः ॥२४॥ 
केतु जिस नक्षत्र में हो उससे आरम्भ करके ५ नक्षत्र मस्तक में, कान 
, हदय में २, मूख में ५, हाथ मे ४, पैर में ५, ४ वस्ति ( गुह्य ) स्थान 
मे त्यास करे ।। ३४ ॥ 
केतुचक्रफलम्‌- 
रवे भयं सृध्नि जयं करोति कर्णे मयं पाणिय॒भे च सौख्यम्‌ । 
पदि सुखं वक्षसि सोकमेव गहय भ्रम दुःखावक्रारहतुम््‌ ।॥२५।। 
जन्मनक्षत्र मृख मे पड़ तो भय, मस्तक में विजय, कान मे भय, हाथ सं 
मुख, पैर में युख, हदय में शोक ओर वस्ति मे पड़े तो भ्रम होता हे ॥ ३५ ॥ 
अवस्थाङ्रतग्रहफलम्‌ 
अवस्थानां नामानि- 
दीघर: स्वस्थो यदितः शान्तः शक्तः प्रपीडितो दीनः । 
चिकलः खलश्च कथितो नवग्रकरो ग्रहो हरिणा ॥ १॥ 
दीप्त १, स्वस्थ २, मुदित ३, शान्त ४, राक्त ५, प्रपीडित & दीन ७, 
विकेट & ओर खल ९ ये नव अवस्था ग्रहों की होती है। १॥ 
दीप्ताद्यवस्थालक्षणम्‌- 
दीप्रस्तुङ्गगतः खगो निजगृहे स्वस्थो हिते हितः 
शन्तः खामनवगगच् खचरः रक्तः स्फुरद्रस्मिमक । 
टुप्रः स्यादिकटः स्वनीचगृहगो दीनः खलः पापयक 
खेटो यः परपीडितश्च खचरः स प्रोच्यते पीडितः ॥ २॥ 
स्वोच्चस्थित ग्रह दीप्त, अपने घर मं स्वस्थ, मित्र की राशि में मुदित, 


३०० सटीक मानसागरीपद्धति- [चतुर्थो- 


शुभग्रह के घर में शान्त, देदीप्यमान किरण वाखा रक्त, अस्त ग्रह्‌ विकल 
स्वनीचराशिस्थ दीन, पापसे युत खर ओर दूसरे ग्रहसे पराजित होने 
पर पीडित अवस्था मे समञ्ञा जाता है।। २॥ 


दीप्तादिषु ग्रहाणां फलानि 
दीप्र प्रतापादतितापितारिगलन्मदःकडश्रतकुञ्चरेशः । 
नरे भवे्तन्निकयं सरीरं पञ्च{लः 
„ जन्मकारुमें जो ग्रह दीप्त अवस्थामें हौ 
प्रताप वृद्धि, रात्रुओं का नाड, मदमत्त हाथी अ 
सव प्रकार से छक्ष्मीकीक्रृपादहोतीदटै।। ३। 
स्वस्थे महद्ाहन-घान्य-रत्न वि्ाखसालावदलन युक्तः 
सेनापतिः स्यान्म्ुजो महाज व र्रजावाप्त जयः ध्रिलाखी || ४॥ 
स्वस्थ ग्रह के दादि समय सें वाहन-धन-धान्य-रत्न, मकान आदि 
काखाभ, राजा से सेनापति आदिपरद का छा ओर चवरी से विजय 
होती है ४॥ | 
हरिते भवति कऋमिलीजनःत्यन्तसूपणपणिष्जाप्तिः | 
धर्मकर्मकरणेकमानषरो मानसो 
हित ग्रह॒ के समयमे स्वी, भूषण, रत्ना 
प्रवत्ति, मन की प्रसन्नता ओर चच्रओं का नाय 
शान्तेऽतिकन्तो हि सहौयतोनां सन्तर) म्र हुभित्रएत्रः। 
राख्ाधिकारी संतरां वरः स्याद्यः सद्तस्चिचः 1 ६॥ 
शान्त प्रह के समयहदयमं शान्ति, राजगृहमं मन्त्रिआदि पदकं 
लाभ, स्वच्छन्दता, बहुत पत्र ओर मि्रोसे सुख, यास्म ठचि, परोप 
कारादि पुण्य कायं में प्रवृत्ति होती है । ६ ॥। 
सक्तं ऽरतिश्क्तः पृरूपा विदषात्युगर्वषारप चद्व; सिच । 
विख्यातकीतिः सजनः प्रसन्नो अनोधक्ताऽ!रेजनग्रहता |¦ ७ ॥ 
शक्त ग्रह की दशा में शक्ति की वृद्धि, सुगन्धादि द्रव्य की प्राप्ति, वि 
की वृद्धि, सुया, सुजनता, प्रसन्नता, परोपकारिता ओौर शत्रुओं का नाह 
होता है।। ७॥। 
हतवलो धिकरो मलिनः सद! रिपुकटग्रबटस्वगलरन्मतिः । 
खलसखः स्थरसश्वरणो नरः कृशतरः यरकार्य॑गतादरः ॥ ८ ॥ 


षिः 


स्ने परिखाम्‌ ।। ३ ॥ 
तो उसके दशादि समयम 
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विकल ग्रह के समयमे वकल की हानि, विकक्ता, मलिनता, रात्रुओं 
ते भय, बुद्धिकी हानि, दूजंनो से मैत्री, भ्रमण, ह्ासता ओर दूसरों की 
आज्ञा से कायं करना आदि फक होते है । ८ ॥ 
दीनेऽतिदीनोऽपचयेन तप्तः सम्प्राप्तभूमिपतिशत्रुमीतिः । 
सन्त्यक्तनीतिः खद दीनकान्तिः स्वजातिवैरं हि नरः प्रयाति ॥९॥ 
दीनग्रहु की दशा में दीनता, धन की हानि से चिन्ता, राजा ओर शत्र 


का भय,. अनीति में प्रवृत्ति, कान्ति हीन ओर अपने सजातीय जनोंसे 
गतरता होती है | ९ ॥ 


वरखाभिधाने हि इटः कलिः स्यात्कान्ताऽतचिन्तापरितप्रचित्तः । 
विदेखछयानं धनहीरतात्तःकोषो भवेरटधव्धमतिप्रकादः । १० ॥ 
खल प्रहु की दलामें दजंनों से कल्ह्‌, स्त्री की चिन्ता से सन्ताप, विदेश 
भ्रमण, धन हानिसे क्रोध ओरलोभ की विपुरता होती है ॥ १०॥ 
पीडिते भवति पीडितः सद्‌ व्याधिमिव्यसनरोऽपि निन्दितः | 
याहि सश्चलटनतां निरश्थलाद्‌ व्याङ्कलत्वसमपि वबन्धुचिन्तया ॥ ११। 
पीडित ग्रहकी दामे रोगसे पीड़ा, व्यसन मे आसक्ति से निन्दा, 
अन्यस्थान में श्रमण ओौर बन्धुओं की चिन्ता से व्यकूुलता होती है ।। ११ ॥ 
अथ गजचक्रम्‌- 
अथातः सम्प्रवक्ष्यमि चक्र मातङ्गनायक्रम्‌ | 
यस्य॒ विज्ञादसप्रेण यात्रा-युद्ध जयो भवेत्‌ ॥ १॥ 
अव यै साततङ्धनामक्र गजचक्र को कहता हूं, जिसके ज्ञान से यात्रा-युद्ध 
मं विजय ( सफलता ) होती है ।॥। १॥ 
ज्रं लिखेच्चक्रं सवावयवसंयुतम्‌ | 
अष्टाविंशति ऋक्षाणि देयानि खष्िमागंतः ॥ २ ॥ 
हाथी के आकार का चक्र बनाकर-उसके मुख आदि सब अवयवो मे 
अभिजिन्‌ सहित अदिदनी आदि २८ नक्षत्रों को क्रम से न्यास करे 1 २॥ 
नक्षत्राणां न्यासक्रमः- 
शुखञ्ण्ड्रनेत्रे च कणंशषीषाङधिपुच्छके । 
द्विकं द्विकं च दातव्यं चतुःपृष्टे तथोदरे । २ 
दिरदव्ययमान्यष्टौ बदनाद्‌ गण्यते बुधैः । 
यत्र ऋक्षे स्थितः सोरिज्ञेयं तत्र शमाऽश्चभम्‌ ॥ ४ ॥ 





३०२ सटीक मानसागरीपद्धति- चतुर्थो- 


अरिविनी से आरम्भ करके २ नक्षत्र मूख मे, शुण्ड ( दोनों नासिका ) 
मे, २नेत्रमे, २ कानमे, २ मस्तक पर, २ नक्षत्र चारों पैरमे, २ पृच्छे, 
४ प्रष्ठमें ओर ४पेटमें न्यास करे। फिर इस गजचक्र मे मुखस्थ नक्षत्र से 


जिसमें रानि ठौ उस नक्षत्र तक गिने। दानि का नक्षत्र जिस अङ्खमेंपड़ 
तदनुसार आगे के फर समञ्च । ३-४ ] 
द 4 
ग्रुखश्चण्डग्रनेत्रेणु सोरिथिं सम्तक्ोदरे | 
युद्धकाले गते यस्य॒ जयस्तस्य न शंयः | ५॥ 
पृते पदे च पुच्छे च कर्णसंस्थ्‌ शनैश्वरे 
पृत्युसंङ्ो रणे तस्य रेरावतसमो यदि। £| 
मुख, सूंड, नेत्र, मस्तक, उदरमं यदि दानि का नक्षत्र पड़ेतो उस 
समय यृद्ध-यात्रा करने से अवश्य दिजयी होता है । पीठ, पैर, पृच्छ ओर 
कानमे शनि का नक्षत्र पड़े तो मत्य ओौर पराजय होती है 1 ५-६॥ 
एतेषां दुष्टभङ्गानां तत्काले संस्थितः शनिः | 
तत्काले पडवन्धोऽपि वलेनीयंः प्रयत्नतः | ७ ॥ 
परथिव्या भूषणं मेः शबर्या धृवणं शक्ती 
नराणां भूषणं विद्या सेन्यानां भूषणं गजः ॥ < || 
दस प्रकार जिस समयमे रानि दृष्ट स्थान में हो उस समय में पटवन्ध, 
अभिषेक, युद्धयात्रा त्याग देनी चाहिये । जिस प्रकार पृथिवी का भूषण 
मेर, रात्रि का भूषण चन्द्रमादहै, उसी प्रकार मनुष्योंका भूषण विद्या एवं 
सेना का भूषण गज है 1 ७-८ ॥ 
अथाऽर्व चक्रम्‌ 
अच्वाकारं किखिचक्रमखधिष्ण्यादितारकाः | 
वदनल्धुण्टिगा देया अष्टा्चिज्नतिसङ्खयया |! १ ॥ 
गुखाक्षिकणंशीरपेषु पुच्छाड्घ्रचोयुगसङ्कयया । 
पश्च पञ्चोदरे षष्टे सौरियत्र प्रं ततः ॥ २॥ 
घोडे के आकार का एक चक्र लिखकर, उसमें मुख से पैर तक अदिवनी 
आदि अभिजित्‌ सहित २८ नक्षत्रों का न्यास करे । यथा-२ मूख मे, २ नेत्र 
मे, २ कानमे, २ मस्तक मे, २ पृच्छमे ओर दो-दो नक्षत्र चारों पैरोमे, 
५उदरमें ओर५ पृृष्ठमें न्यास करके देखे किं दानि किस अङ्खं परै 
तदनुसार फल कहना चाहिये ॥ १-२॥ 
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तत्फलम्‌- 
युखाक्िकणंशीपंस्थो यदा सौरिस्तिरङ्गमे । 
तदाऽरिभङ्गमायाति रणे शशं , गतः ॥ ३ ॥ 
कुक्ष्यङप्रिप्रष्टे पृच्छस्थे अश्वाङ्ेष्वकनन्दने । 
विभ्रमं भङ्दानि कुरुतेऽसा मडादहये || ° ॥ 
अरवचक्र मे यदि शनि का नक्षत्र मूख, नेत्र, कर्णं ओर मस्तकमेहोतो 
गतरु-सेना का नारा होतादहै ओर शरु वशमेंहो जाता दहै । पेट, पैर, पृष्ठ 


आर पुच्छ मे रानि पड़ तो उस समय युद्ध-यात्रादि से भ्रम, पराजय ओर 
हानि होती है । ३-४ 


॥ विशेषादेदास्तत्र- 
एतत्स्थानास्थतः सोरिः यदा काल हयस्य च । 
पटवन्धे गमे युद्धं वजयेत्तं दयं रपः ॥ ५॥ 
गन्त्रस्थतः सारः रपवः सल्त चाङ्ताः 
तुरङ्ग यस्य भृपस्य विचरन्ति महीतले | & ॥ 
इस प्रकार जिस समयमे शनि अनिष्ट स्थानम हो उस समय में पट्‌ 
वन्ध, युद्ध-यात्रादि कायं छोड़ देना चाहिये । जो राजा अश्चचक्र निरीक्षण करके 
कायं करता टे, उसके देश-देशान्तर स्थित शत्रु गण उरते रहते हैँ । ५-६ ॥ 
अथ शतपदचक्रम्‌- 
चक्र शतपद्‌ वक्यं ऋक्षाशारक्षरसमस्मत्रम्‌ | 
नामाहदिविणंतो ज्ञेयसृक्षराहयंशक तथा| 9॥ 
अव नक्षत्र ओर उनके चरणों से उत्पन्न रातपद नामक चक्रको कहता 
त । जिसकरेनान के आदि अक्षर से नक्षत्र ओर उसके चरण का ज्ञान 
होता दै।॥ १॥ 


तत्र चक्रलेखनप्रकारः- 
{तय मूभ्वरगता रखा शरसङ्ख्या ट्खद्‌ बुधः 
जायते कष्टक तत्र॒ शतमेकं न संशयः २॥ 
११ तिरी ओर ११ सीधी रेखा लिखने से १०० कोष्ठक का चक्र 
वनता है, इसलिए इसे “शतपद' चक्र कहते हं ।॥ २॥ 
अक्षरन्यासविधिः- 
न्यस्याऽवकह उदान शद्रादविदश्चः मात्‌ । 


पञ्च पञ्च क्रमेणेव विशञद्र्णान्प्रयोजयेत्‌ ॥ ३ ॥ 


३०४ सटीक मानसागरीपद्धति- | चतुर्था 


पच्चस्वरसमायोग _ एककं पञ्चधा _ करु । 
कुयात्डुपु खदु स्थानि ज्रि त्ग्यष्षूरयाण च | ८ ॥ 
कु-घ-ड-छा भवेत्स्तस्भो रद्र ईंशानगोचर । 
पु-प-ण-ठा भदेत्स्तस्भो दस्तम।ग्नेवसंज्ञफ़ । ५ ॥ 
भू-ध-प्-टा भवेत्प दु-ध-ञ्च-जास्तथोतच्तरे | 
एव स्तस्मचतुष्कं च जातव्यं स्वरवेद्भिः। 2 ॥ 
उस दातपद चक्रके ( छपर भाग को पूवं दिला मानकर ) ईदान कोण 
सेअवकह्‌ड' आदिअवकटहडाः। महपरताः।तयभजखाः। 
गङादचखाः।ये४.अवकटह्‌ ड' आदि सूत्र कहटतेर्है। ५८,५, वर्णो 
को चिखि। फिर उसमें५ स्वरों(अ,इ,उ,ए, ओ) के प्रत्येक अक्षरोसे 
संयोग कर ५, ५ प्रकारसे लिविं। जहां क. पृ. भृ. दुःये वर्णं हां उन 
चारों स्थानमेक्रमसेकु.घ.ङ. छ. । पृ.ष.ण.ठट. । भृ.ध.फ.ढ। दु 
थ. ज्ल.ब. । इन चार-चारवर्णोँको च्वि। इसचक्रमे इन चारीं स्थान 
को ४ स्तम्भ समञ्चना चाहिए 1! ३-६॥। 
नक्षत्राणां न्यासः- 


पिष्ण्यानि कृत्तिकादीनि प्रस्येकं चतरक्षरः | 
साञमाजत्यश्कछस्तस्य चतक 2 द्खाविक्द्‌ ।। ७ ।। 
यदश्षांचककोष्डस्थः क्रः सोभ्योऽपि या अ्रहः | 
ततस्तद्जयेन्नित्यं पसो नामाच्यमक्षरम्‌ | 
दूस प्रकार चक्रमे अक्षरोके न्यास करनेसे कुट ११२ अक्षर हति, 
उमम प्रति ४, अक्षरों मे कृत्तिकादि अभिजिन्‌ सहित २८ नक्षत्री को 
क्खि। जिस नक्षत्र के जिसचरणमें क्ररवा सौम्य ग्रह पडतो पुरुष्‌ कै 
नाम का आदि अक्षर छोड दे। ७-८ ॥। 
सोभ्येविद्रं शमं ज्ेयमशुभं पापओेश्वरः 
मिश्रंमिश्रष्कं तत्र लर्वेधेन शभलम ॥ ९ || 
यदुक्त सधेतामभद्र म्रहोपग्रहवेधदः। 
श॒ भाञख मणं सवं तदिदहाऽपि वि न्तयेत्‌ | १० ॥ 
गुभग्रहसे वेधदहोतो शुभफल,अशुभग्रहसे वेध होने से अशुभ फल 
होता है । ओर शुभ-अशुभ दोनोसे वेध होने से मिच्रित फक देता है, निर्वेध 
होने से श॒भ-अगुभ दोनों होते हैँ । सवेतोभद्र मे ओर उपग्रहके वेधमेजो 
फल कहे गये हैँ उसका विचार यहां करे ॥ ९-१० ॥ 


९५ 


ण. 
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रतपदचक्रम्‌- 





अथ सू्यंकालानलचक्रन्यासः- 
सयं टनठ चक्र स्वरास्नोदितं महत्‌ । 
तदहं दिश्दं वक्ष्ये चमत्छरतिकर परम्‌ ॥ १ ॥ 
व स्वरदास्चर में कट हृए सूर्यंकाकानर चक्र को कहता हं, जो परम 


चमत्कृत हे ।॥ १॥। 
्रि्ल्काग्राः सरखश्र तिश्चः किरोध्वेरेखाः परिकिस्पनीयाः । 
रेखघ्रयं सध्ययतं च तव्रद्धेदेच कोणोपरिगे विधेये । २॥ 


्रगूलकोणान्तरयन्यरेखा तदग्रयोः शृङ्खयुगं विधेयम्‌ । 

ये त्रेखखस्य च दण्डम्‌ खात्सव्येन भान्यकंभतोञऽभाजच्च | ३ ॥ 
जिनके अग्रयं वरिगलहों एेसी३ सीधी रेखा किखकर उन पर ३ 

तिरी रेखा खींच, पनः २, २रेखा कोण मे वने, फिर विरा ओर 


कोण वाटी रेखा के मध्यमे १ टेढ़ी श्यङ्काकार रेखा वनावे। इस प्रकार 
सयं काछानल नामक चक्र मे त्रिश वाटी रेखा मूक मे सूर्याधित नक्षत्र से 


आरम्भ करके अभिजित्‌ सहित २८ नक्षत्रो को क्रमसे चक्र मे विन्यास 
मा.१.-२० 


~ 3? . 
+ 


३०६ सटीक मानसागरीपद्धति- [ चतुर्थो 


करे । जंसे-सूयं मृगशिरा नक्षत्र में है तो वीचवारी रेखा के मूर मे मृगशिरा 
नक्षत्र लिखकर क्रम से २८ नक्षत्र छि गये है ॥ २-३॥ 
स्वनामभं यत्र॒ गतं च त्र प्र्स्पनीयं सदसत्फलं हि। 
तलस्थ ऋक्षत्रितये क्रयेण चिन्ताः वधस्य प्रहिवन्धनानि॥ ४॥ 
शृङ््ये सुक्‌ च भवेच्च भङ्गं जलेषु शयुं सदसत्फठं दि । 
देषेषु धिष्ण्येषु जयश्च कभोऽभी्टाथविद्िविविधा नराणाम्‌ ॥ ५॥ 

इस प्रकार नक्षत्रों का न्यास करके देखना चाहिये किं नाम नक्षत्र कहा 
पड़ा है, तदनुसार गुभ या अलुभ फल समञ्चना चाहिये । जैसे-त्रिशूक वाटी 
रेखाओं के नीचे नाम या जन्म का नक्षत्र पड़तोक्रम स चिन्ता, वेध ओर 
बन्धन समञ्चना । दोनों श्ृद्धमेप्डेतो रोग, तीनों त्रिदलं में पड़े तो 
पराजय ओर मृत्यु फल समन्ने । अन्य स्थान मे पड़े तो विजय, धनलाभ, सव 
अभीष्ट की सिद्धि होती है 1 ४-५॥ 

सूर्यकाकानलचक्रम्‌- 


चत पुञआ.म.रोः क्‌ >, 
^ 1 (41 रे 
तू > [= |~ ज 





्ीदयंकालानलचक्रमेतद्‌ गदे च वाद्‌ च रणे-प्रयाणे । 
प्रयतनपूव्र परिचिन्तनीयं पुरातनानां वचनं प्रमाणम्‌ ॥ ६॥ 
प्राचीन मुनियो का कहना है कि-रोग, विवाद,. युद्ध, यात्रा मे इस 
सर्यकालानट चक्र का यत्न पू्वेक विचार करना चाहिये ॥ ६ ॥ 


श्यायः | योगायोगफल निरूपण । ३०७ 


ग्रहवेधफलस्‌- 
रवेर क 
वेधे मनस्तापो द्रव्यहएनिश्च भूते । 
रोगपीडाक्रो मन्दो राहुः केतुश्च मृत्युदः || ७ | 
गुरोर्वेधे भवेल्लाभो रत्नलाभशथ् भागंवे । 
स्रीलकासश्न्द्र मेधे च सुखं स्याद्‌ बुध्वेधतः ॥ 
जन्मराशेश्च वेधेन फलमेतत्प्रकीतितम्‌ | < ॥ 
सूयेकालानर चक्र मे नाम ( या जन्म ) के नक्षत्र परसूयंका वेध हो 
तो ^ सन्ताप, मंगल कावेधहोतो धन हानि, दानि कावेध हो तो रोग 
पीड़ा, राहु ओरकेतुकावेधदहो तोमरण, गुरुकावेध हो तो धन काभ, 
गुक्रके वेध से रत्न लाभ, चन्द्रमाके वेधसे स्त्री का सुख, बुधके वेधसे 
सत्र सुखलाभ होता है । यह्‌ फक जन्मनक्षत्र के वेध से ही समञ्चना ॥ ७-८ ॥ 
अथ चनद्रकालानलचक्रन्यासः- 
चन्द्रकारनलं चक्र व्योमाकारं ल्खित्‌ बुधः । 
चतुदि्चु त्रिशूलानि मध्यत्यक्लाणि कारयेत्‌ । १ ॥ 
९ ~ * ॐ ट क 
पूयं _ त्रिशूलमध्यस्थं दिव्स॒क्षं॑स॒माणिखेत्‌ । 
त्रिशूले च वर्हिमध्ये मध्ये वहिखिद्यूलके | २॥ 
एवसृक्षणि सर्वाणि साभिजिच्च किखेद्‌ बुधः । 
नासक्धं च स्थितं यत्र ज्ञेयं तत्र शुभाऽशुभम्‌ ॥ ३ ॥ 
एकं वृत्त ( वतर गोर ) छिखकर उसके केन्द्र (मध्य) स्थान से पूर्वापर 
ओौर दक्षिणोत्तर रेखा छिखकर चारो दिशाओं मे त्रिक बनावे ओर केन्द्र 
मेही विदिदाओंकी सीधी रेखा छिखि। पूवं ( सामने) की रेखा स्थित 
त्रिदलं के बीच में दिन का नक्षत्र ( चन्द्रक्षं ) लिखकर क्रम से आगे के 
अभिजित्‌ सहित २८ नक्षत्रों को इस प्रकार लिखे, जेसे-व्रिद्ुक मे, फिर वृत्त 
के बाहर, वृत्त के बीच मे, फिर वृत्त के बीच मे, फिर वृत्त के बाहर, फिर 
व्रि मे, पुनः उक्त क्रम से लिखि । नाम का नक्षत्र जहां हो तदनुसार गुभ- 


अशुभ फल समञ्चना चाहिए ॥ १-३॥ 


१. जिस रेखा में नाम के नक्षत्र हों तो उसके दूसरे भागके नक्षत्र मे ग्रहहो 
तो वेध समज्ञा जाता है । 

उदाहुरण--जंसे-जन्म नक्षत्र मघादहैतो शुभ फल हुआ । ओर रेवती मं वह्‌ 
दोगा तो वेध समज्ञा जायेगा । उस हालत में गुभफक नहीं होगा । 


२०८ सटीक मानसागरीपद्धति- | चतुर्थो- 
अथ चन्द्रकाखानटचक्रम्‌- 


उग्र. श्र. रो. 
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(२) 
ञ्य. सू "तू. 
इस चन्द्रकाकानङ चक्र का प्रयोजन याच्रा, विवाह, युद्ध आदि में होताहं; 

उदाहरण-जेसे, प्रदनकाक्या यात्राया लुभ कार्य करने के समय का नक्षत्र 
सृगिरादटै ओर नाम (या जन्म ) नक्षत्र मधा तो चक्र के ऊपर चिदु के बीच 
मे दिन नक्षत्र मृगशिरा को चिवि कर क्रम से अभिजित्‌ सहित २८ नक्षत्र चक्रमे 


ल्खि.गये ह । इस प्रकार जन्मनक्षत्र मवा त्रिच्ूल ओौर मध्यसे बाहरमे पडा ईस 
च्य मध्यम फर हुआ । त्रिद्युल मे पड़ता तो अबुभ आर उत्तवे मध्यमे प्डतातो 
दुभ समञ्ा जाता तथा यदि रेवती नक्षत्र मे पापग्रहदहोतातो भी वेधदहोने के कारणं 
अयुन्न समज्ञा जाता ठे ॥ १-३॥ 
नामभात्फलम्‌- 

[क ऋ, # ष, 

त्रश्च च भवन्दत्वुसत्यम बहरष्टक | 

आयः प्रजा जयां लसमश्न्द्रमम ने स्क्षयः || ८ ॥ 


यदि नाम नक्षत्र त्रिक मे पड़ तो उस समय युद्ध-यात्रा करने से मृटु, 
र के ८ स्थान मे पड़ तो मध्यम ओर वत्त के मध्यमे नाम नक्षत्र पडतो 


आयू ओर प्रजा की वृद्धि, विजय ओर छाभ होता दै। ४॥ 
अथ यमदष्टाचक्रम्‌- 
नवोध्वगानि धिष्ण्यानि नव तियश्गतानि च । . ` 
धाय तान वष्ण्यालि नत चव क्रानदरत्‌ | 9 || 


ऽध्यायः | योगायोगफ निरूपण । ३०९ 


चतुर्नाडान्रेतो वेधो जन्मनक्षत्रयोगतः। 
स्पाकारश्च वक्रश्च क्राठचक्र प्रजायते ॥ २ ॥। 
त्राणि मध्यगतक्षाणि तानि कालञ्ुखानि च । 
काणास्थते च दर धष्ण्यं तच्चण दषटद्रयं मतम्‌ ॥ ३॥ 
दरनक्षमाषदतः चत्वा नसक्ष वतर स्बस्यतम्‌ | 
यखदष्टगतं सत्यु; शओुममन्यत्र सास्थितं | ८ ॥ 
ञ्वरे च नष्टदंषटर च विचाद्‌ विग्रहे रणे। 
क्रलदषटरस्यगं नाम यस्य तस्य महडधयम्‌ | ५ ॥ 
नक्षत्र ऊपर, ९ नक्षत्र तिर्य जोर ९ नक्षत्र नीचे लिखि, इस प्रकार 
जन्म नक्षत्र पर वेध विचारके च्वि पर्पाकार चक्र का स्वरूप कालचक्र 
कहखाता हे, वीच के ३ नक्षत्र ( १३, १४, १५ वे ) कारु का मूख कहलाता 
है तथा कोण के २ नक्षत्र (१०, ११ वें ) दष्टा कहकाते हँ । दिन के नक्षत्र 
सेआरम्भ करक्रमसे २७ नक्षत्र च्वि ओर देखे किंनाम का नक्षत्र कहां 
प्डाहे। यदि नाम नक्षत्र मुख या दष्टा मे पड़ तो मृत्यु ओर अन्यत्र पङ़तो 
गुभफर समञ्चना चाहिये । इस चक्र से ज्वर आरम्भ, नष्ट वस्तु, विवादः 
( ्षगड़ा ) ओर रण का विचार करना चाहिये । कालचक्र के मुख ओर 
दष्टामं नाम नक्षत्र पड़ तो महाभय कहना चाहिये ॥ १-५॥ 
त्रिनाडीचक्रम्‌- 
भद्राद् वारुखंच्चक्र मगान्त च त्रनाडकम्‌ | 


युजङ्गसद्शलाकारं मध्ये मूर प्रतिष्टेतम्‌ | १॥ 
य्न -एकनाडीस्थाचन्द्रनामक्षमास्कराः । 
तद्दिनं वयजंयेत्तस्य यिवदे विग्रहे रणे २॥ 
सर्पाकार त्रिनाडी चक्र क्िखकर उसमें आर्द्र से आरम्भ कर मृगशिरा 
पर्यन्त नक्षत्र का न्यास करे, इस प्रकार मूक नक्षत्र मध्य मे पडतादहै। इस 
चक्र मे जिस दिन १ नाडी में सूर्य, चन्द्र ओर नाम के नक्षत्र तीनों पड़ उस्‌ 
दिन विवाद, विग्रह्‌ ओर रण का त्याग करना चाहिए ॥ १-२ ॥ 
रोगिणो जन्मचऋछक्षस्य एकनाडयां यदा शशी । 
तदा पीडां विजानीयादष्टग्राहरिकी ध्रुवम्‌ ॥ ३॥ 
रोगिणो जन्मचऋक्षस्य एकनाडयां यद्‌ रविः । 
यावदृ्षं भवरेद्धोग्यं तावर्पीडां विनिर्दिशेत्‌ ॥ ४॥ 


२१० सटीक मानसागरीपदधति- [ चतुर्यो- 


रोग अवस्था में जिस दिन जन्म नक्षत्र ओौर चन्द्रमा १ नाड़ी में पड़ उस्‌ 
दिन आों प्रहर पीडा की वृद्धि दह्ोतीदहै। एवं रोगी का जन्म नक्षत्र ओर 
सूये जव तक एक नाडी सें रहते हैँ तव तक पीड़ा रहती हे ॥ २-४॥ 
सगणा जन्मदछक्षेस्य एकनाडया चद्‌ अर्वत्‌ | 
जन्मऋष्षं॑रविशवन्द्रस्वदाः सृत्य गमाष्दङेत्‌ | ५॥ 
जन्मत्छक्षं रविशन्द्रौ भरद्‌ कथश्वन। 
अन्यास्वन्यासर नाडीद तदा मीरोयतो भवेत्‌ || ६ 
जिस समय रोगी के जन्म नक्षत्र, रवि ओौर चन्द्र तीनों १ नाडी मे पड 
उस समय रोगी का मरण होता है । जव जन्म नक्षत्र, रवि ओर चन्द्र भिन्न- 
भिन्न नाडीमेंहोतेदहैतो रोगी रोग से मुक्त ( नीरोग ) हो जाता है ।॥५-६॥ 
अथ स्वतोभद्रचक्रम्‌ 
अथाऽतः सम्प्रवक्ष्यामि चक्र तरेखोक्यद्‌।पकष्‌ । 
विख्यातं सखवतोयद्र सः प्रत्ययक्ारछम्‌ ।। १॥। 


चे, ऋ ह "शय 
एकछर्वध भर्वद्यद्ध शरुऽमदेध्‌ रस्चयः । 
त्रिध व) > = ~ 
(त भवि ०. चतुग्ररहेः ॥ २॥ 
$ थ ते न कै कै क 
ने [प छक = क 
उद्वेग तथा हानिः येयो त्युः क्रवेण च ॥ ३॥ 


अव मै सर्वतोभद्र नामक व्रैलोक्यदीपक चक्र को केताहूं, जो शीघ्र 
विश्वास दिलाने वाला, लोक में विख्यात है) लिसमं एकत वेध क युद्ध, \ 
वेध से धननाच, ३ वेध से पराजय ओर वेधसे मृत्युहोतीदटे। १पष- 
ग्रह के वेधसे उद्रेग, २सेहानि,३सं रोग ओर % पापवेध से भृत्युह्प फल 


होते ह ॥ १-३॥। 


भब ऋ &्-क&्षर 2 । ६५६१ {९ २ < {स्य (तथौ । 
रारिवच मह; > ^न संञ्चवृध म जद्ध{द॥ % || 


भ 


सर्वतोभद्रचक्रमे जन्मके नक्षत्रमें वेधदहोतो श्रमण, अक्षर वेधसे 
हानि, स्वरवेध से रोग, तिथि वेध से भय, राशि वेध से महाविघ्न एवं यदि 
पाचों वेध होतो मृत्यु होतीदं। ४॥। 
६३२ ग्रहवेधफलम्‌- 
अशछवेधे मनस्वापो द्रव्यहानिस्तु भूयत्‌ ¦ 
रोगपीडाकरः सौरी राहुः केतुश्च विष्नेदौ ॥ ५॥ 


ऽध्यायः | 


यो गायोगफर निरूपण । 
चन्द्रो मिश्रफलं पुंसां रिपुश्ैव तु भामेवे । 
बुधवेधे भवेत्प्रज्ञा जीघः सवेफखप्रदः ॥ £ ॥। 


रवि वेध से सन्ताप, मङ्कल वेध से धनहानि, दनि वेधसे रोग पीड़ा, 
राहु ओर केतु वेध से विघ्न, चन्द्र वेधसे जुभ-अञ्युभ दोनों फक, शुक्र वेध 


= 
©, 


अथार्द्धं 


(3 


ह । 


ने 


ते त्रुभय, बुघ वेधसे बुद्धिकी वृद्धि ओर गुरुका वेधदहो तो स्वधा गुभ- 
फल होते हँ 1 विस्तरत विधान परिशिष्ट में देखे । ५-६ ॥ 

पररनादौ वाल्यादिपचस्वरविचारः- 
4 ३ 


यस्मात्तिशमुक्तिप्रमाणतः । 
ालस्वराडिक प्रष्य फक तस्य॒ बदामस्यहम्‌ ॥ १ ॥ 


अत्र तिथि भोग ( आरम्भसे अन्त तक तिथि घटीपल )के प्रमाणस 
इष्ट समय में जिस स्वर का उदय हो तदनुसार फल को कहता ह ॥ १॥ 


वतंमानस्वरपरिज्ञानस्‌- 
ति भियुक्तध्दीयङ्खयां छत्या परस्थं ततः । 
एत्र ब॒ णहत 


रोषः स्वरस्तन्कारुसस्भवः ।॥ २ ॥ 
तिथिके भुक्त ( आरम्भसे इष्टका तक की घटीपल संख्या) को 


पलमय बनाकर ५का भाग देकर लव्ध गत तथा उससे अगला वत्तंमान 
बाल आदि स्वर समञ्चना चाहिये ।। २॥ 


ए 
पर “ 
च 


% 


उदाहरण -- तिधि भृक्त धषटीपल १२।२१ है तो इसके पर बनाने से ७४१ 
इसमे ५ का भागदेने से १४८ गत स्वर संख्या हुई, अतः १४९ वत्तमान स्वर संख्या 
हइ, इसमे 


का भाग देकर देष ३ तीसरा कुमार स्वर हुआ, क्योकि तिथि कं 
आरम्भ से ५, ५ पल मं एक-एक स्वर का उदयमाना गयादहै।। २॥ 
य्युषदः 


तत्र खाभरोगयाव्रायुद्धेषु फलदेगः- 
दुर्यं 
त्र नौ छर्यते 
जिते 


करतः प्रश्नः एक तस्य यद्म्यहम्‌ । 

किञ्ित्तत्र प्रश्नं शुभःऽश्चमम्‌ ।॥ ३॥ 
के जन्म नक्षत्रादि का कू ज्ञान नहीं हो उसके प्रन समयसे जो 
पदन पै उसका फ वराक आदि अवस्था के अनुसार कहना चाहिये । ३ ॥ 
वालोद्ये यद्र पच्छा सामं स्वल्पराभद्‌ः । 
जातें चिरगोगं च यमे हानिं श््यंरणे। ४॥ 

बालस्वरमें छाभका प्ररनहोतो थोडाखाभ, रोगका प्रहनहोतो 
रोग अधिक दिन रहे 
तो पराजध फर कहनः 11 ४ ॥ 


हे, यात्रा के प्रदन मे हानि ओर युद्ध सम्बन्धी प्रदन हो 


३१२ सटीक मानसागरीपद्धति- [ चतुर्थो 
कुमारोदयवेलायां कमो सवति पुष्करः ¦ 
रोगनाशे जयो युद्धे यात्रा सवाथंसिद्धिदा | ५॥ 

कमार स्वर्‌ म, लाभ कं प्रन म चाम, रग व्रदरच मं र्मम करा नाद्य, बद्ध 


से जय ओर यात्रा में सवेसिद्धि फर होता है ।। ५।। 
युबोदये रभेद्राल्यं क्लेशच्छेदं च तसक्रणात्‌ | 
भवेत्‌ ।। ३ ॥ 


सङ्ग्रामे शनुहन्ता च यात्रायां सफ 
युवा अवस्थामे, काभके प्रदनमे राज्य लान, रोगके प्रदनमे रोग 


का रीघ्रनाङ्, रणम रात्रओं पर यीध्र विजय, यात्रां इष्टफल खाभ 


टोता दै।। ६ ।। 
चद्धादर्य न लयः स्प रू चररन त्‌ न्लटवद्रन्‌म्‌ | 
सङ्ग्रामे भङ्गमायाति यात्रायां चन॒ निवतंते। ७॥ 
वृद्धस्वर होतो, खाभके प्रदनमें काभ नही, रोग प्रदनमें रोग की 
वृद्धि, रणप्रदन में पराजय, यात्रा प्रन में पिर नहीं कछौटेगा एसा फ़ल 
समञ्चना ।॥ ७ ॥ 
मृत्युदूये यदा 
तत्सवं म्त्युदं ज्ञेयं युत 
मृत्युस्वर के उदय मे जो प्रदन हौ उसमें स्वधा हानि 
के प्ररन मे पराजय ओर मत्य्‌ दोनों फट समञ्चना चार्यं ।। ८ 1) 
{कश्चद्टमच्छ्या वटः इवारस्त्वद्धरप्यदः । 
युवा दत्ते वर्ध हानिसते भ्रयः | ९ ॥ 
कुमार होतो आधा, 


बी 
प्रष्टा प्रच्छति स्त 
मत्यः स मङ्ख 


सचा 
किसी भी परदनमें बारस्वर दहो तो स्वत्प छाथ 
युवा हो तो पूर्णं सिद्धि, वद्धहोतो हानि ओर मुत्युस्वरहो तोकायका 
नाश होता है। ९॥ 
मृत्युवांरस्तथा ब्द्धः इमारस्तस्णः स्वरः , 
¦ १० ॥ 


यो यस्य पञ्चमस्थाने स स्वरो मत्युदायकः 
म॒त्यु, बार, वृद्ध, कमार ओर युवा इन स्वरों मे अपने-अपने से पाचवां 


स्वर ( दात्र ) मृत्यु कारकं होता दै ॥ १०॥ 
नरनाम।दिमो ब्णा „ यस्मात्स््रादधः स्थितः । 
स॒ स्वरस्तस्य बणस्व ६ वण्स्वर्‌ इखाच्यत्‌ || ११ ॥ 
नाम के आदि का अक्षर ( वणेस्वर चक्र में ) जिस स्वर के नीचे हो वही 
उस नाम वाले का वर्ण॑स्वर समञ्लना चाहिये, चक्र परिशिष्ट मे देखें ॥ ११॥ 


ऽध्यायः | योगायोगफर निरूपण । ३१३ 


अथ जन्मकर्मनक्षत्रसंज्ञा तत्फल 
जन्मभं जन्मनध्त्रं दच्चमं कमंसज्ञकम्‌ । 
एकोनविशसाधानं त्रयोविश्चं विनाशकम्‌ ॥ १ ॥ 
अब्टादश्चं च नक्षत्रं सारदायिकसंज्ञितम्‌ | 
साङ्गतिकं च विज्ञेयमुक्षं पोडशसंख्यकरम्‌ | २ ॥ 
जिस नक्षत्र मे जिसका जन्म होता है वह्‌ जन्म तथा उससे दसवां कमं, 


 इक्कोसवां आधान, तेईसवां विनाश, अदुारत्वां सामृदायिक ओर सोकहुवां 


नक्षत्र सांघातिक संज्ञक होता है ।। १-२॥ 
एवं पडभो जनः सर्वां जातिदेशामिषेकभैः । 
नवमो चृपतिज्ञंेयो नाडीताराः स्मृता अम्‌: ॥ ३॥ 
इस प्रकार स्वं-साधारण के ६ नक्षत्र होते ै। राजा के लिये जाति, 
देदा, ओर अभिषेक ये तीन नक्षत्र ओर अधिक होने से उसके नौ नक्षत्र होते 


हं, ये नाडी नक्षत्र कहकाते हँ ।॥ ३ ॥ 


(~ ¢ 
मृत्युः स्याज्जन्ममे बद्धे कमभ क्लेशमेव च । 
आधानर्ऽप्रकाशः स्याद्विनाशे बन्धुविग्रहः | ४॥ 
साग्दायिकनक्षे्र कष्टं हानिः सथातिके । 
जातिमे टनादश्च बन्धनश्चाभिषेकभे ॥ ५॥ 
यात्राया दुभ कार्यादि मे जन्म नक्षत्रमे वेधहो तो मरण, कमं नक्षत्र 
मे वेधहो तो कष्ट, आधान नक्षत्रम वेध हो तो बुद्धि हानि, विनाशा नक्षत्र 
वेध होनेसे बन्धुम कलह, सामुदायिकमे वेध से कष्ट, सांघातिक में 


+ पः 


वेध्‌ स हानि, जाति मे वेधसे कूर का नार ओौर अभिषेक नक्षत्र मे वेध 
रोने से बन्धन होता हे ।॥ ४-५ ॥ 


अथ फलनज्ञानाय ग्रहरदिमसाधनम्‌- 
नीचोनखेटेऽभ्यधिके च पट्‌काचक्राच्च्युते सप्हते विभक्तम्‌ । 


 तकेस्तु रार्यादिकमेव कन्धं र्यादिकानामिह रक्मिजच्च ॥ १ ॥ 


रादयादि ग्रह मे अपने नीच रारिअंशको घटानेसे शेष६ रारिसे 


कमहोतो उसीको, यदि ६ राशिसे अधिको तो उसको १२ रारिमें 
चटाकर देष _राद्यादि. को ७ से. गनाकर £ का भाग देने से रुन्धि, उस ग्रह 


की रदिम ( किरण ) संख्या होती है ॥ १॥ 
उदाह्‌ रण- पष्ट सूयं राश्यादि ११।१५।२०।२५ है, तो इसमें सूयं के नीच 


` रादयादि ६।१० को घटाने से शेष ५।५।२०।२५ यह ६ से कम है इसकिए शेप 


२३१४ सटीक मानसागरीपद्धति- [ चतुर्थो- 


राद्यादिको७से गृणाकरनेसे ३६।७।२२।५५ इसमें ६ के भागदेने से ठकच्धि 
६।१।१३।४९ यह्‌ सूयं कौ रिम हुई ॥ १॥। 
स्पष्ट-ज्ञानाथ-भागक्रिया- 
६) ३६।७।२२।५५ {६।१।१३।४९ 
३६ 
० ॐ € ० 
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२४० ५१५ = २९५ 
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अथ रदिमसंस्कारमाह्‌- 


चुपाशक्े १६३ नाः काथतास्तु रध्य स्रोः पुनश्चद्‌ दसस च ॥ 
"क => वि 
वक्री पनः स तद्द्विगुणं ददाति तव्यागकलिऽ्टममामदीनः ॥२। 


जो ग्रह स्वोच्च में हो उसकी रदिम को त्रिगुणित करना, अपनी रारि 
अपने द्रादशांडा या अधिमित्रके धरमेहौोतो द्ियुणित करना । नीचमे 
हो तो १६बां भाग घटाना ओर शत्र रािस्थदहो तो द्ादशवां भाग घटावे, 
वक्रीहोतो द्विगुणित करना ओर वक्र त्याग समयमे अष्टमांशोन करना 
तो संस्करृतरदिम स्पष्टरदिमि होती है । इनसे भिन्न स्थान में यथागत 
स्पष्टरदिम समञ्नना चाहिये ॥ २॥ 
द्रष्टव्य--यह रव्मि-संस्कार संक्षिप्त है। विजेष बरृहत्पाराशरहौरा म 
देखिये ।। २ ॥ 
ग्रहुरदिमिफलम्‌- 
एकादपश्च यायद्रश्माभरतदुःखताः इलविहनाः । 
पतिता दष्टदरश्द्र नीचरताः संस्भवन्ति नराः॥१॥ 
सव ्रहो की रदिमिका योग१से ५तकहोतो जातक दुःखी, कुल 
हीन, पतित, दुष्ट, दरिद्र, नीच आचरण होता है ॥ १॥ 


ऽध्यायः ] योगायोगफक निरूपण । ३१५ 


परतो दशकं यावत्परिजिनहीना विदेलगमनरताः । 
जायन्ते तत्र पराः सौमाग्यपरिच्युता मलिनाः ॥ २॥ 
६ से १० पर्यन्त रदिम का योग हो तो मनुष्य परिजन हीन, विदेशवासी, 
भाग्यहीन ओर मलिन होतादहे। २1 
दम्यो जातास्तत्र व्रधानपूञ्यरताः । 
धदम्भ!ः ससखाः इरतुल्यनराः प्रजायन्ते ॥ ३ ॥ 
११ से १५ तक रर्मि योग हो तो जातक खोक में प्रधान, माननीय, 
धर्मात्मा, सूखी एवं अपने कुर मे मुख्य होता ह ॥ ३ ॥ 
आविक्नतेः इलश्रेष्ठौ घनव्राञ्ननपूजितः । 
भवेत्कीतिंकरः शद्वत््वजनः परिपूतः ॥ ४ ॥ 
१६ से २० तक्त रदिम संख्या हो तो जातक कुल में श्रेष्ठ, धनी, पूजित, 
यशस्वी ओर परिजनों से पणं होतारहै। ४॥ 
ञ्यः सुसमा धारः करतिना वरश्च ररक्रति ववत्‌ । 
एता यन्त मुजाः ससाराघत्तसकठकरणायाः; । ५॥ 
२१ से २५ तक रिम संख्या हो तो खोक म पुज्य, सुन्दर, घोर, विद्धाच, 
वीर तथा सव कायं सम्पादन करने मे समथ होता है ॥ ५॥ 
अत उत्तरेण चण्ड! चृपाश्रिता नृपतिठन्धधनसोख्य।ः । 
तरिश्द्यावत्सचिवाः पूज्याश्च भवन्ति भूतानाम्‌ ॥ ६ ॥ 
इस ( २५ ) के वाद ३० तक ॒रदिम संख्या हो तो राजा का आधित, 
राजा से धन-सुख पानेवाखा, राजमन्त्री ओर सव का पूज्य होता हे ॥ ६ ॥ 
एङव्रियद्धिरथ प्रचुरः ख्याता महीभुजो निपुणाः 
दात्रिशद्धिः परुषाः पञ्चश्तग्रामपतयः स्युः ॥ ७॥ 
३१ रदिम से विख्यात, निपुण राजा होता है । ३२ रदिमि हो तो ५०० 
ग्राम का अधिपति होता दै।॥ ७॥ 
ग्रम्दस्राधिपतिसधिकाच्करोति ररमीनाम्‌ । 
त्रसहस्ग्रामणाः परुषं घते चतुखिशत्‌ ॥ ८ ॥ 
३२ रदिम हों तो १००० भ्राम का अधिपति, ३४ रदिमि होतो ३ हजार 
ग्राम का पाक होता है।॥ ८॥ 
प्रतो भण्ड भाजो बहुकोशपरिग्रहा महत्सर्वाः । 
प्रख्यातकीतिय्सो मघन्ति स॒भगाश्च लोकानाम्‌ ॥ ९ ॥ 


३१६ सटीक मानसागरीपद्धति- | चतुर्थो 
२३५ रदिमि हों तो महाधनी, महावटी, मण्डलो ( अनेक ग्राम-जिलों ) 
का मालिक, यशस्वी ओर सुन्दर होता है ॥ 
त्रि्त्पडभिः सहिता रत्मीनां यस्य जन्मसमये स्यात्‌ । 
सद्ध अनक लश्च प्रमाण म॒ तु पमान्नियतम्र्‌ ।।१०॥ 
३६ रदिम से जातक राखो गाम का पालन करने वाखा होता है ॥१०॥ 
त्रिशत्सप्रकसदहिता रर्मीनां सञ्चयो भवेद्‌ देवम्‌ | 
छश्च त्रतयपातस्वं ग्रसणा जायत पृसाम्र्‌ | 3१॥ 
३७ रदिमि होतो ३ खाख ग्रामो का अधिपति होता टै ।। ११॥ 
व्रिशद्रसुभिः सदिता अदला येषां भवन्ति पृकूपाणाम्‌ । 
युनसस्मतल्क्चाणां अ्रमाणा तञवपा ज्याः | १२॥ 
२८ रदिम संख्या हो तो वह्‌ मनुष्य ७ खाख प्रामोंका पाठन करने 
वाला होता है । १२॥ 
व्िंशत्सनयकसंख्या जन्मनि येषां गृहे स्थिताः सस्ति । 
ते तोपितसकर्जना सबन्ति परथिवीख्यरः पुरूषाः । १३॥ 
२९ रदिमि संख्या हो तो वह मनुष्य जनवगं को प्रसन्न करने वाला, 
समस्त पृथ्वी का अधिपति होता है ।। १३ 
खाऽन्धिग्रमाणैः किरणेः प्रघ्रतः श्षोणीपतिस्तद्विजयप्रयागे । 
भवन्ति सेनागजग्जितानां प्रतिस्वनाः ये ध्ररगजितानि ।। १४ ॥ 
जिसके ४० रदिमि संख्या होती है उसकी तरिजय-याव्रा नें. संस्थित 


दा की गजेनासे, आकाश में मेके गजंन के समान प्रतिध्वनि 
॥ १४ ॥ 


शाजरनिधिसङ्धय (४१) रासिभ: संयेतेजा 
जलनिधिसदहितायाः पाथिः स्यात्सुभूसेः । 


द्विजकधिरसनायाः (य 
ख्िजकधिरसनाया रामवेदेस्तथंव |! १५॥ 


४१ रदिम संख्या हो तो सूयं के समान तेजस्वी ओर समुद्र पयंन्त पृथ्वी 
का पालक होताहै। ४२रद्मिहोंतो दो समृद्रोके वीचकी प्रध्वी का 
पालक होता है ओर ४३ रदिमटहोंतो तीन समुद्र के वीचकी पृथ्वीका 
अधिपति होता है ।॥ १५ ॥ 


ऽध्यायः | योगायोगफल निरूपण । ३१७ 


वदऽ (लवृतुख्यश्च मयूख जाक्जाता नरन्द्राः खड सव मामा; । 
सोम्याः सुरव्राह्यणम क्तियुक्ता दीघायुषः सच्वयुता भवन्ति ॥१६॥ 
४४ रिम संख्या हो तो वह्‌ मनुष्य सावभौम (चक्रवर्ती) राजा, अत्यन्त 
सोम्य, देव-ब्राह्मणों का भक्त, दीर्घायु ओर वकिष्ठ होता है । १६॥। 
परतः करिरणेद्रीपान्तरपारकाः पुरूपसवंगुणयुक्ताः । 
सवंनमस्याः सुमगा महेन्द्रतुच्यप्रतापाइ्च ॥ १७ ॥। 
४५ रदिम संख्या हो तो वह प्रश्व्री का पति होकर द्रीपान्तरका भी 
पालक होता टे तथा सवका प्रणम्य, सुन्दर ओर इन्द्र के समान प्रतापी 
टोता टै ।॥ १७ ॥ 
चत्वारिशदयक्ताः किरणाः पडमिधेवं प्रस॒तो स्यु 
तस्य्‌ यट्वान्दषछ सवश्चातपाल्क अक्त्वा । १८ ॥ 
६ रदिम संख्यातो विइवके सब राजाओं पर उसका अदेश 
रहता है । १८ ॥ 
डवनभरसदिष्णोः सवंतः क्षीणश्चत्रो- 
श्िदश्पतिसमेतः सवंलोकस्त॒ तस्य । 
चदधति िहगानां रहमयो जन्मकाले 
तुरगक्रतिसमानाशक्रवतिंत्वमेवम्‌ ॥१९॥ 
४७ रदिमहोतो समस्त भूवन का पालक, निङ्डत्र इन्द्र के समान 
समस्तं लोक का मान्य चक्रवर्ती राजा होता है। १९॥ 
अयिद्खक्रग्रवादंः एकं प्रयच्छन्ति पृष्टतरमाञ्चु | 
तद्विपरीतं पुमां पराङ्मुखस्थग्रहेन्द्राणाम्‌ ।। २० ॥ 
रदिम सन्मुख निक्ठती हो तो कहे हृए फक अति पुष्ट होते है, अन्यथा 


चवे 


फल में कुछ अल्पता समन्ननी चाहिये ॥। २० ॥ 


न्मसमये ग्रहाणां रञमीनां संशये श्वयो भवति । 
वरदे व्रद्धित णामवं मोक्षेऽपि तत्‌ क्रमेणेव | २१॥ 
जन्म समय मे रदिम कौ वृद्धि से तदनुसार श्रेष्ठता ओर रदिमि की 
क्षीणता से हीनता समज्ञनी चाहिये । इसी प्रकार मरण कालम भी ग्रहों 
की ररिम के अनुसार उत्तम, मध्यम ओर अधम गति समञ्लना ।॥ २१॥ 


न्‌ 
५ 


~ 


2३१८ सटीक मानसागरीपदढति- [ चतुर्थो 


अथ ग्रहवकविचारः- 

वलावबोधेनं विना दशादिक्रमाववोधो न भवेद्यतोऽतः। 
तर्स्थानदिक्कारनिसखगचेष्टया-दग्भेदभिन्नं कृथयाम्यदेषस्‌ | १॥ 

ग्रहो के वल के ज्ञान के विना तत्‌-तद्‌ ग्रहुकी दशाके फल आदि समञ्जना 
असम्भव होता दहै। इसकिए अव ग्रहों के स्थानवल, दिगृब, कामबल, 
निसगंवर, चेष्टावक आदि चौवीस वलो को सिन्न-भिन्न क्रम से कटते ह ॥१॥ 

प्रथ्मस्थानवलम्‌- 

स्बोच्चे सुद्धे ध्यनयांसकऽयि स्वं च्छागे दविरसांचक्ेञपि | 
कृराशक्छःरंखयुतेऽपि चेथुपेद्ि पत्स्थानवरं ग्रटेन्द्रः॥ २॥ 

अपने उच्च मे, मित्र रादि मे, स्वनवर्मांलमे, स्वरादि में, स्वद्रेष्काण 
मे, स्वटरादांदा मे स्वषोउदांशादि मं, ग्रह्‌ हो तो स्थानवटी कहखाता है ॥२॥ 

द्रष्टव्य-ग्रहों के उक्त पड्वलट जाननेके लिए सवभषे सर प्रकार महषि 
परादारोक्त विधि लिखता हूं, उसमें प्रधम स्थानवलों नै- 

अथ उच्चवलसाधनस्‌- 
नीचोनं खचरं भाधाधिकं चक्राद्‌ विोधयेत्‌ | 
भागीकृत्य त्रिभिभक्तं रब्धसुच्चवलं भवेत्‌ ।। ३ ॥ 

रादयादि ग्रह॒ मे अपने नीच रादि अं को घटाकर दोष € राशि से अल्प 
होतो उसी के, यदि ६ राशिसे अधिको तो उसको १२ राङिमें घटाकर 
दोष को अंगात्मक बनाकर देका भाग देने से रुन्धि उच्चवल होती है ।२॥। 

उदाहरण- स्पष्ट सूर्यं ९।२९।३६।५३ इसमें सूयं के नीच राशि अंग ६।१० 
को घटाने से शेष ३।१९।३६।५३ इसको अंशात्मक वनाकर १०९।३६।५३, इसमे तौन 
काभागदेनेसे रन्धि कलादि वर ३६।३२ यह उच्चवल हुआ । ३ ॥ 

" ग्रह्वलम्‌ 
स्वत्रिकोणस्वगेहाधिरित्र-भित्र-समारिषु | 
अधिशल्रुगृहे चापि स्थितानां क्रमशो ब्य्‌! ४॥ 
भृताव्धयः खाग्नि-नखास्तिथ्यो दश युगाः कर । 
ग्रह॒ अपने मूक-त्रिकोण में हो तो ४५, स्वगृह में ३०, अधिमिव्र के घर 

९. सूलतरिकोणे विषमाब्धयः स्युः › स्वक्षं रदाः साधेकरारिसंख्याः । 
मित्रेऽधिके पदशश स्वमित्रे, समे स-खण्डा गिरिमानतुल्याः ।॥ ४॥ 
अंध्रूयूनवेदाश्च रिपौ तथा पि शत्रौ कठेका विकला द्विनाणाः। 
दैवज्ञवर्ये्गणितागमज्ञैः, प्रोतं वलं जन्मिुभाऽन्युभा्थंम्‌ ॥ ५॥ 


ऽध्यायः | ग्रह्वरु निरूपण । २१९ 


मे २०, मित्रके घरमे १५, समके गृहमे १०, रनुके गृहमे ४गओौर 
अधिरत्रुके गृहमेदहो तो २ कलामात्र वक होता है । ४\॥ 
उदाहरण- सूर्यं अपने सम के ग्रहमं टै, इसचिएु गृहवक १० कला 
हुआ । ४२ ॥ 
होरादिषड़वगेंवलक्थनम्‌- 
एवं होरारकाणाद्िभागाङ्द्वटशांखजष्‌ 
विशांचजं सदैक्यं च॒ यपवये्ङ्ुद्धध्‌ । 
इसी प्रकार- होरा, द्रेष्काण, सप्तसांश, नवमांश, द्वादशा, त्रिशां 
सम्बन्धी वर समञ्लना-इन सातो वर्गोके ब का योग सप्तवगेज बर 
कहकाता है 11 ५ ॥ 


४ 
1 #॥। 


चूगपायुरसमभांशवलस्‌- 
युक्रन्दु सममांसेन्ये विषमेऽङ्धिमितं बलम्‌ ।। & ॥ 
रुक्र ओर चन्द्रमा सम राशि ओर सम नवमांशमेंदहोतो चरण (१५) 
वलः होता है । विषम राशि, विषम नवमांशमें होंतोवरु का अभाव 
समज्ञना 1 इसी से यह भी सिद्धै कि-यदि सम रादिया सम नवांश 
किसी एकमे होतो ७॥ सादर सात ( आधा चरण ) वक होता है, एवं 
अन्य ग्रह विषम राशि, विषम नवमांशमे होतो १ चरण ( १५) बल 
होता है ।॥ ६ ॥ £ 
+केन्द्रादिवरूम्‌- 
च $ 4 ख पू णां 0, क क @ स 
केन्द्रादिषु स्थिताः खेटाः पणांधांङघ्रिमितं क्रमात्‌ ॥ &२ ॥ 
केन्द्र मे रहने वाखा पणं ( ६०” )}, पणफर मे ३०' ओर आपोक्लिम में 
स्थित ग्रह १ चरण ( १५. ) बक देता है ।॥ ६३ ॥ 
<विदिष्टद्रेष्काणवकम्‌- 
[ क क, (क 
आदि-मध्यावसनेषु द्रेष्काणेषु स्थिताः कमात्‌ । 
पु-नपुंसक-योगाख्या दयुरड्ध्रमितं वलम्‌ ॥ ७२ ॥ 
पुरुष ग्रह प्रथम द्रेष्काण मे, नपुंसक ग्रह मध्य द्रेष्काण मे ओर स्त्रीग्रह 
तृतीय द्रेष्काण में एक-एक चरण (१५) वरू देते है 1 ७३॥ 
वि०-पुरुष ग्रह र. मं. वृ. । नपुंसक ग्रह-बु. र. । स्त्री ग्रह-चं. शु. हैँ । 
भ कण्टकाद्युएगतेषु विधेया ङ्प ( १) काद्ध (३० ) चरणा (१५) निजवीयें । 31 
२. श्रान्तमध्यमूखगेषु च पादः स्व्रीनपुं्षकनरेषु निनेयः ॥ १ ॥ 
स्थःननीयंमिदमेवमिहोक्तं दिग्बरं तु श्ुणु परवंनिराःतः । 





३२० सटीक मानसागरीपद्धति- | चतुर्थो- 


+दिग्‌वरुकथनम्‌- 
श न #\ न क 
चयात्‌ जात्‌ सुखं जीबाज्ज्ञाच्चास्तं लग्नमाकिंतः ॥ ८ ॥ 
॥ गो ~~~ ~ =, ^ 
दशमं च ्रगोश्न्द्रात्‌ प्रोञ्ज्चय षड्भाधिके सति । 
~ --- "£ श (३ 
चक्राद्िलोध्य त गा ज्जि भच्छ दमत्रखम्‌ ॥ ९ || 
सूये ओर मङ्गल मे चतुथं भावको, गूर ओर बुधम सप्तम भावको, 
रानि में कुगनको ओर शुक्र चन्द्रमे ददामभाव को घटावे, ६ से अधिक लेप 
वचे तो उसको १२ राशि में वटाकर्‌, जो वचे उसको अंात्मक वनाकर ३ 
काभागदेनेसे ठति दिग्वल होती है ।। ८२-९॥। 
उदाहरण-जंसे सूयं ९।२९।३६।५३ में चतुशं भाव २।०।१६।५२ को घटाने 
से ७।२९।२०।१ यह ६ से अधिक है, अतः १२ रािमें घटाने सं शेष ८।०।३९।५९ 
इसके अंश १२५०।३९।५९ इसमे ३ से भाग देने से व्धि ४०।१२३ यह सूयं का दिग्बलं 
हआ । एवं अन्य ग्रहों का भी समञ्नना ।। ८२-९ ॥! 
( काक्वलनिरूपणे ) ~ नतोन्नतवलम्‌- 
इष्टावधि निश्चीथात्न्नतं व्रि्च्च्युतं नतम्‌ | 
चन्द्रभामश्नीनां च नतं द्विष्नं कलादिकम्‌ | १० ॥ 
पष्टिशयुद्धं तदन्येषां खदा पणा बुधस्य दहि 
मध्य रात्रि ओर इष्टका का अन्तर उन्नतकाल होतादहै। उसको ३९ 
घटी मे घटाने से नतकार होता है । पिचटी सध्यरात्रि स दिनके मध्य तकत 
पूवं तथा दिनके मध्यसे अगदी मध्य रात्रि तक पश्चिम नत या उन्नतं 
समन्ना चाहिये । इस प्रकार नत आर उन्नत कार समञ् कर नत घटी को 
रेसेगनाकरने से कलादिचक्र चन्द्रः मङ्कु ओर शनि का नतोन्नतं वल 
होतादहै। उसी को ६० घटीमें घटानेसे जो देष वचे वह्‌ रति, ब्रहस्पति 
ओर श्ुक्रका बक तथा बुध का नतोन्नत वल सदा पूणं ( ६० कला) 
होता है । १०२ ॥ 
१. विद्गुरू रविकुजौ रविसूनुः शुक्रशीतकिरणौ बलिनौ स्तः ॥ १॥ 
सकत्करिजात्स्वाम्बृशहं विशोध्य जीवाद्‌ बुधाच्चापि कलत्रभावम्‌ । 
मेष्रुरणं भागवचन्द्रभोग्यां प्रागखग्नमुष्णांशुजतोऽवश्चेषम्‌ ॥ ९ ॥ 
षड्भाधिकश्चेद्‌ रवितो विशोध्य लिसीक्रतं खाश्रगजाश्र भूमिः 1 
१०८०० भजेत्तदाप्तं हि ककुद्‌बलं स्यादतः परं कार्वलं गदामि ॥ २ ॥ 
२. नक्तं वला भौमशशाङ्कुमन्दा गुवकंशुक्रादिननक्तपाः स्युः । 
सौम्याः सदा वासरनक्तभाजो ग्राह्यो वुधंरुत्रतसंज्ञकालः ॥ १॥ 


नतस्त्वमी वीयंवतां पटीकृताः खखाष्टचन्द्रं १८०० विहतो वलं भवेत्‌। 
बुधस्य रात्रौ च दिवा च रूपं विधेयमेतत्समयोद्धवं बलम्‌ ।॥ २॥।४ 


न्न या वा 


श्यायः | ग्रहुबरु निरूपण । ३२१ 


+ पक्षवलम्‌- 
अथ पक्षबलं वक्ष्ये सयं चन्द्रादिन्लोध्य हि।॥ ११॥ 
पडमाधिके विक्षोध्यार्कात्‌ भागीकृत्य त्रिभिभंजेत्‌ । 
पक्ष॒जं वलमिन्दुज्ञशुक्रेज्यानां तु षष्टितः ॥ १२॥ 
विच्लोध्यं तद्वरं ज्ञेयं पापानां पक्षसम्भवम्‌ । 
सूयं को चन्द्रमा मे घटावे, शेष ६ राशिसे कमहोतो उसी के, यदि 
६ राशिसे अधिकहोतो उसको १२ राशिमें घटाकर शेषके अंशादिमें 
३काभाग देने से रुषव्धि चन्द्र, बुध, शुक्र ओौर गुरु का वल समञ्चं । उसी 
वलको ६०्में घटाकर जो दोष बचे, वह्‌ पाप ( सू० मं०श०) के वक 
हते टं ॥ ११-१२२ ॥ 
रदिवारात्रिवलम्‌ 
दिनव्यंङेष॒ सोम्याकशचनीनां निट्‌त्रिभागके ॥ १२ ॥ 
चन्द्र-शक्र-कुजानां च बरं पणं सदा गुरोः । 
दिन के प्रथम त्रतीयांश में बुध का, द्वितीय तृतीयांशमे सू्यंका ओर 
तृतीय तृतीयां में नि का पूणं बल होता है । एवं रात्रि के प्रथम तृतीयांश 
मे चन्द्र का, द्वितीय त्रतीयांश में शुक्र का ओर तृतीय तृतीयांश में मङ्गल 
का तथा दिन ओर रात्रि मे सवेदा गुरु का वरू पूणं होता है। यह दुरात्रज 
वर कह्लाता टै 1 १३ ॥ | 
४ वर्प-मास-दिन-होराधिपानां वलसू- 
वपेमासदिनेशानां तिथ्यद्िशच्छराणवाः ॥ १४ ॥। 
टोरेशस्य वरुं पष्टिरुक्तं नेसशिकं परम्‌ । 
वर्षपतिका १५, मासपतिका ३०, दिनपतिका ४५ ओर वतंमान 
हारापतिका ६० वल होता है। इससे भिन्न नंसगिक बल भी 
होता है 1 १४२ ॥। 


१. व्यकः दादी षड़भवनाधिकड्चेच्चक्राद्विरोध्योऽथ कटीकृतोऽसौ । 


चक्राद्धलिप्ता १०८०० विहतो बलक्षपक्षे बर स्यादथ कृष्णपक्षे ।। १ ॥ 

तदेव रूपाच्च्युतमेव त्वा जगुर्बुधाः पक्षवलं ग्रहाणाम्‌ । 

वलक्षपक्षे शुभखेचराणां पापा ग्रहाणामसिते च पक्षे । २॥ 
२. अद्भि त्रिभागेषु वरं क्रमेण सौम्याकितिरमांगुनभोगतानाम्‌ । 

रात्रौ तुषारांशुसितासृजाच रूपं सदैवामरपूजितस्य ॥ १॥\ 
मा. प.-२१ 


३२२ सटीक मानसागरीपद्धति- | चतुर्यो- 


नेसगिकवलरम्‌- 


तन्मानं सप्रहत्पष्टिरेकाचेकोत्तरेहंता ।। १५ ॥ 
र-मं-बु-गु-श्-चं-रादि खेटानां कमतो द्विज ! | 
६० कलामेऽका भागदेकर ठन्धिको १ आदि ७ अंकोंसे क्रमसे 
गणा करनेसेक्रमसे शनि, मदकल, बुध, गुरु, शुक्र, चन्द्र ओर रविका 
नेसगिक वल होता है । १५१ ॥ 
उदाहूरण--जंसे शनि का ईˆ=८।३, इसी को दूनाकरने से मंगर का, 
त्रगुणित करने से बुध का एवं आगे समञ्ना ।। १५ ॥ 
१ वषशादीनां ज्ञानम्‌- 
सावनो व्रगणः याद्‌ हदिनमासाल्दपास्ततः | १६ ॥ 
सप्च(मः क्यतः रषः स्याद्या कसरच्वरः । 
मासाल्ददनसख्याप् दत्रि्न रपसद्ुत्‌म्‌ || १७॥ 
सप्रोद््रतावदेपों त विज्ञेयो सासवपपो | 
सृष्ट्यादि से अहगंण साधन कर उसमें ५से भाग देकर १ भादि देष 
मे रवि आदि वारेचहोतेर्है। तथा अहंगणमें ३० का भाग देकर ठच्धि 
मास-संख्या को रसे गुणाकर १ जोड़कर ७ का भाग देनेसे१ आदि 
रोष में सूयं आदि मासे समञ्चना । एवं अहगंण मे ३६० का भाग देकर 
रुव्धि वर्ष-संख्या को ३ से गुणाकरञ्का भागदेनेसे१ आदि लेषमें 
सूयं आदि ग्रह्‌ वर्षेश समञ्नना चाहिए 
विदोष-अहगेण यदि कलियुगादि कादौ तो १ आदि लेष में शुक्र आदिं 
क्रम से गिनकर वारेदा समञ्च ।। १६-१७१ ।॥। 
अथ होरेदाज्ञानम्‌ ( मू. चि०) 
वारादषाटक्ा द्ष्नाः स्वाक्षद््च्छपवाजताः; । १८ ॥ 
सेकास्तष्टानगेः काठहोरे्ा दिनपात्‌ क्रमाद्‌ । 
वार प्रवे कारु से इष्टकार तक घटीपर को दूना करके जो गुणनफटठ 
हो उसमे ५ का भाग देकर जो दोष वचे उसको गुणनफल मे घटाकर रेष 
मे १ जोड़कर ७काभागदेने से१आदि रोषमे वारेगसे आरम्भ कर 
वतंमान होरेश समज्लना चाहिए ।॥ १८३ ॥ 
१. शश्यविइवभव ११२१ विहीनो चुगणः खरसाग्नि ३६० भाजितस्त्रिघ्नः। 


सेक सप्तविभक्त सावनवर्षाधिपोऽर्कादिः। १॥ 


डशिमुनि ७१ हीनः खचरस्व्रिशद्‌भक्तः फर द्विगुणम्‌ । 
सेकं स्तवि भक्तं सावनमासाधिपोऽ्कादिः ॥ २॥ 


ऽध्यायः | ग्रहवल निरूपण । ३२३ 


उदाहरण- जसे सोमवार को प्रदृत्तिकालसे इष्ट घटीदटैतो इसको दूना 
करने से गुणनफल ३२ हुआ, इसमें ५ के भागदेनेसे शेष २ को गुणनफर ३२ में 
घटाने से ३० रहा, इसमे १ जोड़कर ७ काभागदेनेसे ३ देष वचे इसलिए सोम 
से तीसरा वुध होराधिप हआ ॥ १८२ ॥ 


अयनवलम्‌- 
पश्वान्धयः सुराः स्याः खण्डकांाः क्रमादमी ।॥ १९ ॥ 
सायनग्रहदोलितल्यखण्डयुतिर्च सा । 


भागादकहतादष्यात्‌ त्रश्स्छन्यय्युता क्वाः | २०॥ 
स्वमृणं तरुमेपादो शचीन्द्रोश्च त्रिराशिषु | 
तथाऽऽराकञ्यश्युक्राणां व्यस्तं ज्ञस्य सदा धनम्‌ ॥ २१॥ 
तद्धागाश्च त्रिभिभक्ता ज्ञेयमायनजं बलम्‌ । 

४५।३३।१२ ये ३ खण्डां ह । जिस ग्रह॒ का अयन वक बनाना हो 
उसमे अयनांश जोड़कर भुज बनावे । भुज मे जितनी रारि संख्या हो 
उतने खण्ड का योग करे, तथा अंश का अगले खण्डसे गुणाकर ३०का 
भाग देकर जो रुन्धि हो उसका खण्डके योग मे जोड फिर दानि, चन्द्रमा 
का तुलादि केन्द्रहो तो राशिमे धन, मेषादि केन््रहो तो ऋण करे 
तथा मं., रवि, गुरू, शुक्र का विपरीत ( मेषादि मे धन, तुलादिमें ऋण ) 
करे ओर बुधकासदाधनदही करे एवंजो हो उसके अंश बनाकररे का 
भाग देने से अयनवर होता दै । १९२१२ ॥ 

उदाहरण-- जसे, सायन सूयं १०।२१।१।५६ इसका भुज १।८।५८।४ इसमें 
राञ्चिष१दहै इसचिए प्रधम खण्ड ४५ हा । अंशादि ८।५८४ को अगले खण्ड ३३ से 
गुणाकर ३० के भाग देने से छन्धि ९।५१।५२ को खण्ड ४५ में जोड़ने से ५४।५१।५२ - 
अंश हृए, इसको राद्यादि बनाकर १।२४।५१।५२ इसे सूयं के तुलादि केन्द्र में 
होने से ३ राशिमे घटाने से १।५।८८ हुआ, इसके अंश॒ वनाकर ३५।८।८ मे 
३काभागदेने से रन्धि ११।४२।४३ यह सूयं का अयनवर हआ ।। १९२१२ ॥ 

द्ग्बलम्‌- 
पापदकपादहीनं स्याच्छरुभदकपादयुक तथा ॥ २२ ॥ 


वरङक्यं ज्ञेज्यदृकूयुक्तमेवं खेटवरं भवेत्‌ । 
इस प्रकार वलोंके योग में ग्रह॒ पर जितने पापग्रह की दुष्टिहो 
उसका चतुथ।॒ घटाने तथा शुभग्रह की दुष्टिके चतुर्था को जोड़ने से 
अह का दग्‌वख होता है ।। २२५ ॥ 


३२४ सटीक मानसागरीपद्धति- [ चतुर्थो- 


युदढधवलम्‌- 
अथ ताराग्रहाणां तु युध्यतो योमिथः॥ २३॥ 


उ इ 6 
बखान्तरं॑ विजेतुः स्वं निजितस्य वबलादणम्‌ | 
द्ष्टव्य-मङ्कलादि ५ ग्रहोमे जिनदोके राशि अंश कला तुल्य हों 
उन दोनों मे युद्ध समन्ना जाता है । उनमें जो उत्तर दिला में रहता है- 
वह्‌ विजयी, दक्षिण दिद्ा वाखा पराजित समज्ञा जाता है। 
इस प्रकार जिन दो ग्रहों में युद्ध हौ उन दोनो के वलं का अन्तर करके 
देष जो हो उसको विजयी के वक मे जोड़ने ओर पराजित के बल्योगमें 
चटाने से वास्तव वर होतादटै। ग्रहकी दिला का ज्ञान सूर्य-सिद्धान्त 
या ग्रहलाघ जादि ग्रन्थों से करना चाहिये |! २३२ । 
+रविशशिनोचेष्टावलम्‌- 
प * (^, € चेष ४ दरः व {~ ~ 
यद्रवेदायन वय च्ःख्यं वाचे {ह । २८४ ॥ 
` विधोः पश्च यावत तारच्चेष्टावलं स्म्रतम्‌ 
यूयं का जितना अयन वरू हौ उतना दही चेष्ट 
जितना पक्षवल हौ वही चेष्टा वल भी हौताद।! 
कूलादिग्रहाणां चेष्टावलनानाय चेष्टा 
मध्यमस्फुटयोगाधेहीनं चल्ोचकम्‌ ।| २५ ॥ 
पडभाधिक च्युतं चक्राच्चेष्टाकेन्द्र्‌ स्मृतं जात्‌ । 
मङ्कखछादि ५ ग्रहोंके मध्यम ओर स्पष्ट के योगाधं को अपने-अपने 
रीश्रोच्च मे घटाने से शीघ्र केन्द्रहोता ट }। २५२ ॥ 
१. परमापक्रमज्या तु सप्तरन्घ्रगणन्दवः । 
तद्गुणज्या त्रिजीवासा तच्चापं क्रान्तिरुच्यते।॥ १॥ 
क्रान्तिः सौम्या स्वमिह परमापक्रमे दक्षिणार्थं 
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रुक्रादित्यक्षितिसुतमरुत्पुजितानां विधेया । 
व्यस्ता शीतदुतिरविजयोस्तस्य नित्यं विधेया 
चान्दरेश्चेव तदनु परमापक्रमेणाभ्युपेता ॥ २॥ 


ग्राह्य रारिप्रभ्रृति च फलकं तत्कलीभ्रुतमेतद्‌- 
व्योमाकाराद्विरदखुकूभि १०८०० भाजयेदायनं स्यात्‌ । 

द्विघ्नं भानोरयनजवलं पक्षवीर्य तयेन्दो- 

यद्धे बाणान्तरसुविहृतं वेटवीरयान्तरं हि॥३॥ 


ऽ्यायः | ग्रह्‌ ~र निरूपण । ३२५ 


कूजादीनां चेष्टावकम्‌- 
भागीकृतं त्रिभिर्भक्तं चेष्ट केन्द्र च तद्घ्रलम्‌ ॥ २६ ॥ 
स्थानदिक्राल-द्कचे्टानिसगंस्थिं च पड विधम्‌ । 
चेष्टा केन्द्र को अंशात्मक्र वनाकर उसमे का भाग देने से रुन्धि 
चेष्टावल होती दहै। इस प्रकार स्थानवर, दिग्ब, कारव, दृष्टिविर, 
चेष्टावठ ओर ^निसगंबक ये षडविध बर होते हं ।॥ २६२ ॥ 
भाववरम्‌-( जातकपद्धतौ ) 
भावानां बलमीचजं च चयचतष्यादाख्यकोटाम्बुजाः ॥ 
जायास्ब्वाद्यखमोनिताः खट ततो दिग्यीयेवत्तदयुतम्‌ । 
द्दृष्ट चड्घिगुगुग्रदष्टिचरणोनं जेञपदग्‌युक्‌ पुनः ॥ २७ ॥ 
अपने-अपने स्वामी का वक, भाव काव होतादहै तथा द्विपद राि 
भाव को सप्तमभाव में, चतुष्पद को चतुथंभावमे, कीटरारि को खगन में 
शौर जलचर रािको ददामधाव में घटाकर शेष पर से दिग्बल बनानेकी 
वधि से जो वल आवे वह्‌ अपने-अपने स्वामी के षड़्वरक्य मे तथा शुभग्रह 
को दष्टि के चतुर्थांश को भी जोड़े ओर पापग्रहकी दुष्टि के चतुर्थाडको 
घटावे तो भाव का स्पष्ट वल होता टै 11 २७ ॥ 
 ग्रहवलप्रयोजनम्‌- £ 
णवरं करत्वा बरेक्यश्च ततश्चिन्त्यं एरु उुधेः 
भावस्थानग्रहेः प्रोक्तं योये ये योगहेतवः | २८ ॥ 
तेषां सध्ये वी कता सं एवास्य फलप्रदः । 
मोगेष्वाप्तेषु बहषु नीदिरेवं प्रकीतिता | २९ ॥ 
इस प्रकार पड्वखों का योग करके ग्रहों के भाव स्थानानुसार फरक्का 
विचार करे । जितने ग्रहयोग कारक हों उनमें सवसे बली, योग॒ फलके देने 
१. मन्दावनीसूनुदालाङ्कुपु ्रवागीशशुक्रन्दुदिवाकराणाम्‌ । 
एकोत्तरं रूपनगे विभक्तं नेसगिकं वीयं मुदाहरन्ति ॥ १॥ 
उक्तानि यस्माद्‌ वहुधा फलानि व्योमौकसां दृष्टिसमुद्धवानि । 
तस्मात्प्रवच्म्यानयनं हि दष्टेर्होराविदां द्क्फलनिणंयाथम्‌ ॥ २॥। 
खैकाग्निद्धिखवेदरामयमभूखाश्राश्रमेकादिभे 
द्रष्टा वजितदुदयकस्य गुरुणा चेदष्टवेदे ताः । 
मन्देनाङ्कयमेऽसृजा नगगुणेङ्का भादिजाः संस्कृता 
भागष्नक्षयद्ृद्धिखानरल्वेनाच्ध्युद्‌धतो दग्‌ भवेत्‌ ॥ ३ ।॥। 
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वाका होता दे । इस प्रकार बहुत योग प्राप्त होने पर वलानृसार ही फठ 
कहना चाहिये ।। २८-२९ ॥ 
उ _अथाष्टकवगं विचूर्‌ः- 
घूयः सोर जीवश्च छक्र भमो बुधस्तथा । 
चन्द्रौ करनं क्रमएत्स्थप्या अष्टवर्गं बुधेभ्रंहाः ।। १॥ 
सूर्य, शनि, गुर, जुक्र, मद्धल, बुध, चन्द्र ओर कग्न इन आठों को क्रम 
से १ षक्ति मे छिखि, तथा इनके आगे छग्नादि दाद भावोंको रखे। फिर 
त्येक ग्रह्‌ के अष्टक वगे सिद्धय्थं प्रथक्‌ जन्म लग्न कुण्डी लिखकर 
उनमें जिसके अष्टक वग मे जिस ग्रह्‌ ओौरल्गन से जो शुभ स्थान कहू 
गये हँ उनमें रेखा, वाकी स्थान में विन्दु से चिद्भित करे ॥ १॥ 
सूर्याष्टकवगंचक्रम्‌- 
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इस चक्र मे अशुभ के स्थानमे बिन्दु (०) ओरश्युभके स्थानम रेवा 
( । ५ गई है । जिस स्थान में अधिक रेखा हँ उस स्थान मे सुचारवशच 
सूर्यं के जाने से सूयं शुभप्रद समन्ना जायेगा । तथा जिस स्थान में विदं 


अधिक है उस स्थानम जाने सृ अशुभप्रद समज्ञा जायेगा । इस अष्ट्कवगं से 
जन्मपत्री का फल कहने में ग्रहों के विशेष वलावल का ज्ञान होता है। 


विवाहादि कायं में भी शुद्धि देखी जाती है । क्योकि यदि गोचर से ग्रहबुदधि 
नहीं होती हो ओर अष्टकवगं से शुद्धिहो तो गोचरसे अशुभ भी शुभ्रव 
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समञ्ञा जाता है । अतः सव ग्रहों के अष्टकवगं चक्र बनाकर शुभागुभ फल 
समञ्जना चाहिये । 


के 


उदाह्रण-जैसे सूर्याष्टकवगे मे अपने स्थान से १।२।४।७।८।९।१०।११ 
इन स्थानों मे शुभ है, इसलिए सूर्यं से इन स्थानों मे रेखा तथा शेप ( ३।५।६।१२) 
स्थान में बिन्दु च्खिना। इस प्रकार सूयं जिससे जिस स्थानम गुभ टै उसमें रेखा 
ओौर वाकी स्थान में दन्य ( विन्दु) लगाने से चक्र वना। अव इस प्रकार 
कुम्भमें ५ विन्दु ओर ३ रेखा है, दोनों के अन्तर करने से २ विन्दु वचे, इसल्वियि 
कुम्भ विन्दु युक्त भाव हुआ । अतः कुम्भ मे जव चारवश सूयं जायेगा तब जातक 
को अचुभफरू देगा तथा मेष में रेखा ओर विन्दु वरावर है, इसलिए मेष का सूयं 
मध्यम फलप्रद होगा । तथा ककं, सिह, वृश्चिक, मकर मे अधिक रेखाये हँ इसक्एि 
इन राशियों मे सूयं के रहने से शुभप्रद समञ्लना। इसी प्रकार प्रत्येक ग्रहों के 
अपने-अपने अष्टक वर्गं से फर समञ्च ॥ १11 प्रत्येक ग्रह की अष्टकवगं कुण्डली 
बनाने के लिए नीचे आठ चक्र दिये गये है, भतः चक्रोक्त अंकों से ग्रहों के गुभस्थान 
जानकर रेखा रखी जायेगी । 
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चत्तते (~ + 
वत्तते रविरेखा च रघ्रुणां च पराजयम्‌ । 
सहसा सिद्धिरेयाञत्र भावजे यम्रपस्थिता | २॥ 
सूर्याष्टकव्गं में जिस भाव में रेखा हौ उसमें सूयं के ग्रटचारवंश जाने से 
रात्रओं का नाश, कायं की सिद्धि, विशेषकर उस भाव-सम्बन्धी सव कायां 
की सिद्धि होती दै।॥२॥ 
सूयं विन्दुफकम्‌- 
विन्दुः सकष्टफख्दो मदाग्यसनकारकः । 
रोगश्ोकप्रदाता च चृपोद्रेगमक्ारणात्‌ ॥ ३ ॥ 


ऽध्यायः | रेखाष्टकवगं निरूपण । २३२९ 


जिस भाव मे विन्दु वचे उस भाव मे गोचरवश सूयं के जाने पर कष्ट, 
व्यसन, रोग, रोक ओर अकारण राजक्रोध आदि अ्युभफर होते हे । ३ ॥ 
नद्ररेखाफकम्‌- 
ददाति शाशरखा च _ चस्नामरणम्रूषपणम्‌ | 
लमते प्रञसम्मानं कमं प्रापिमिवाऽम्बरम्‌ । ४ ॥ 
दराप्टकवगं मे जिस भाव मे रेखादहो उसमे चन्द्रमा के रहने पर 
नवीन वस्त्र, भूषण, राजा से आदर ओर कार्यो की सिद्धि होती है ।॥ ४॥ 
चन्द्रविन्दुफलम्‌- 
बिन्दुः कष्टफलं चैव कलहं वैरिभिः सह । 
दुःस्वप्नदशेनं नित्यं धननाक्षमवाप्लुयात्‌ | ५ ॥ 
जिस भाव में विन्दु अधिक हों उस भाव में चन्द्रमा के जाने पर कष्ट 
रत्र ओं से कलह, दुःस्वप्न दशन ओर धन की हानि होती दै।॥ ५॥ 
॥ भोौमरेखाफटम्‌- 
द्दाति भौम्‌जा रेखा अथंप्राधिं सदेव दि । 
आरोभ्यमायुनब्रद्रञ्च कायक्ान्त प्रदापयेत्‌ ॥ &॥ 
भौम अपने अष्टकवर्गगत रेखावाके स्थान में धन, आरोग्य, आयु ओर 
कान्ति की वृद्धि करतादै। ६ ॥ 
भौमविन्द्फलम्‌- 
विन्दुस्तस्य फं शञ्वदुदराग्निरुजः सदा । 
शिरःशूलं प्रजायेत रक्तपित्तरुजा मवत्‌ ।॥ ७ ॥ 
मङ्कल, विन्दृवाले स्थान में जाने से सवेदा उदर ओर मस्तक में रोग 
तथा रक्तं ओर पित्त विकार से पीडा करने वाला होता दै। ७॥ 


बुधरेखाफलम्‌- 
धस्य रेखया साख्यं मिष्टान्नं लभते सदा । 
द्‌ानधरमेरतश्चव द्विजदेवाग्निपूजकः ॥ ८ ॥ 


वुध के अपने अष्टकवगंगत अधिक रेखावाठे स्थान में जाने से मिष्टाच्च 


भोजन, दान-धमं मे रुचि, देव ओर ब्राह्मणों भक्ति देने वाला 
होता है । ८ ॥ 
बुध विन्दुफलम्‌- 


व्रिन्दुभेङ्गग्रदस्चेव कलह वरेभिः सह । 
दु ‡स्वप्नदशनं ननत्यमवेलाभाजनं तथा । ९ ॥ 
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बुध, अधिक विन्दवे स्थानम जाने से दात्र से कह, दःस्वप्न दबः 
ओर असमय में भोजन दिखाने वाला होता है। ९॥ 
गुरुरेखाफलम्‌- 
रेखा जवा जनयति सद्रा चित्तसौख्यादि पृष्ट 
जायाभोगं जनयतितरां च्रुहन्तरी च नित्यम्‌ । 
मानोत्सहो विथवभतुरं वस्त्रहेमादिधरद्धि 
प्राप्यं सौख्यं सक्ररमतुं वबन्धुवर्गोषहारम्‌ ॥ १० ॥ 
गरु अपने अष्टकवर्गंगत रेखावाले स्थान मे जव जाता है, तो धनवद्धि, 
सभी सुख, रान्रुजं का नादा, खोक मेँ आदर, उत्साह, रेश्वयं, वस्त्र-सुवर्णादि 
लाभ ओर बन्धुं मे आदर होता है।। १०॥। 
गुरुविन्दफलम्‌- 
बिन्दुः कष्ट विगतधनधीमानसे वित्तचिन्तां 
मागे भङ्गं जनयति सदा पातनं बाहनादा । 
लोकादिष्टं भवति कलहं बाडमयेनाऽपसानं 
शनुद्येषं व्ययमपि सदा साहसाच्छायेहानिः ॥ ११॥ 
गुरु अधिक विन्दवे स्थानमे रहने से धन ओौर बुद्धि की हानि, मनं 
में चिन्ता, मागं मे चख्ने से वाहनादि से गिरना, लोगों से कलह, अपमानं 
दावं से ढेष की वृद्धि, व्यथं खच, साहस से कार्य की हानि करता है ।११॥ 
युक्ररखाफलम्‌- 
शक्रा रखा जनकात नर राञ्यसस्मानन्राद्ध्‌ 
कन्याटलाभ सखंसखवपुप दधिसाब्रुञ्च चत्त । 
=> क क. ¢ (~ (~ 
केथिक्क्रीडा भवति बहुधा ज्ञानसेकाथंसिद्धि 
लक्ष्मीखाभं जनयति सुखं सोख्यसम्पत्तिष्द्विम्‌ ॥ १२ ॥ 
शुक्र अपने अष्टकवगेगत रेखाधिक भाववाली राशिमें जाने पर राजा 
से आदर, कन्या सन्तानोत्पत्ति, शारीरिक सुख, आयु कौ वृद्धि, क्रोडा, जानः 
की वुद्धि, कायं कौ सिद्धि तथा सुख-सम्पत्ति की वृद्धि करता है ॥ १२॥ 
शुक्रविन्दुफलम्‌- 
विन्दुः कष्टं भवति दहि रिपोवित्तनाशग्रदाता 
जायापीडा करुहमत॒लं भुमिनाशं च कष्टम्‌ । 
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वु द्विभ्रंशं व्ययमपि सदा पातनं बालिभिवा । 
मागे भद्ध जनयति सदा सवंकाठं जनानाम्‌ ॥ १३ ॥ 
शुक्र विन्दु वाले स्थान मे जानेपर रात्रुओंके द्वारा धननाश,स्त्रीको 
कष्ट, कलह, भूमि की हानि, बदधि का नाश, व्यथं खचं, वाहनादि से गिरने 


का भय तथा यात्रा मे विघ्न देनवाला होता हं ।॥ १३॥ 
दानिरेखाफलम्‌- 


सर रखा जनयति फल श्त्यहत्वथस्स्पत्‌ 
कये सिद्धि नृपतिसचिवं साधुसम्पकदात्री | 
[क कि © च 
श्रामप्राप् कछतवजाषता स्नननिद्‌ननत्वनघु 
{सष्टान्न स्यान्तरृपातव्रद धन्यसस्पषु ब्रद्धः । १४ 
गनि अपने अष्टकवगंगत अधिक रेखावाके स्थानम जातादहै तो उस 

समय नौकरों के द्वारा धन-सम्पत्ति की वृद्धि, कायं में सिद्धि, राजा से मन्त्रि 
पद का लाभ, साधुं की सङ्खति, भूमि राभ, धूर्तो से विजय, स्नान-पुजा- 
दानादि में रचि, मिष्टान्न भोजन ओर धन-घान्य की वृद्धि होती है । १४॥ 


रनिविन्दुफलम्‌- 
विन्दुः कष्टं नृपतिभयदो बन्धुपीडाविव्रद्धयें 
घातः रास्त्रे विपमपतितवित्तसंदारकतां । 


चित्तोद्रेमो मवति वहुधा भृमिनाः करलिर्वा 
बुद्भ्रंखछो भवति च सदा वाहने दानि ।॥ १५ ॥ 
अधिक विन्द वाटी राशिमे रानि के रहने पर जातक को राजभय, 
वन्धुओं से पीडा, शस्त्रो के आघात का भय, घन हानि, मन मे उद्वेग, 
भमि का नाडा, कल्ह्‌, बुद्धि हानि ओर वाहनों की क्षति होती है ॥ १५ ॥ 
समुदायाष्टकवगंः- ( पारादारः ) 
{द शार !एलक्खच्चक्र जन्मरग्नादद्‌(भयतमर्‌ । 
सवाष्टकफृकन्यत्र सयोज्य प्रतिभ न्यसेत्‌ ॥ १६ ॥ 
स्ुद्‌(यामधानाऽयमष्टवग्‌ः प्रकस्यत्‌ । 
अतः फङखानि जातानां विज्ञेयानि द्विजोत्तम ! ॥ १७ ॥ 
ादशकोष्ठ की जन्मक्ग्न कुण्डली लिखकर खग्नादि दाद भावों को 
पूवं विधि से कुग्न सहित सब ग्रहों के अष्टक वग मे जिन-जिन रादियों मेँ 
जितनी रेखां हों उन सबों को जोड़कर जो संख्या हो वह उस समुदा- 


२३३२ सटीक मानसागरीपद्धति- [ चतुरयो- 


याष्टक कुण्डली मे प्रथक्‌-पृथक्‌ छवि । प्रति रारिमे सव अष्टक वगंका 
रेखा योग छिखने के कारण यह समुदायाष्टक वगं कहकाता है । इस पर से 
आगे कहे अनुसार ज्ुभ-अुभ फल समञ्च ॥ १६-१७ ॥। 
समूदायाष्टकरेखाफठम- 
प्शावक्ष्ठा कव स्यु रलच्यस्तं चभरप्रदाः 
प्च चश घ्र खान्तषफ्ला सन्व््लाः स्मरताः | १८} 
अतः क्षीणषला ये ते राज्यः क्ष्टदुःखदाः | 
शुभे श्रेष्टफकान्‌ भावान्‌ योजयेत्‌ मतिमान्नरः | १९ ।! 
कष्टराल्ीन्‌ सक्छरयेषु वजंयेद्‌ दहिजयत्तम ! । 
भ्रष्टराशिगतः खेटः ज्ुभोऽन्यत्रालयग्रदः || २०}; 
इस प्रकार समुदायाष्टक वर्गं मे जिस रारिमें३०से अधिक रेखाहां 
तो वह शुभप्रद, २५ से ३० तक रेखा हों तो मध्यफक, २५ से कम रेखा 
जिसमे हों, वह कष्ट ओर दूःखप्रद होता है। इसलिये अधिक रेवा वाली 
राशि ( लग्नगत-चनद्रगत ) मे ब्युभकार्यं करना । अल्प रेखा बाी राति 
को शुभकार्यं मे त्याग करना चादहिये। कोईभी ग्रह अधिक रेखा वाले 
स्थान मं जाने से शुभफल ओर अल्प रेखा वाटे स्थान यें जाने से अञ्न फट 
देता दै ।। १८-२० ॥ 
समदायाष्टके १४-४५२ेखामध्ये फलम- 
मरणं चतुदेशभिः सक्ररः पश्चदखछभिवः 
पोडशभिरङ्गपीडा भवति शरीरे महव्याधिः ।॥ २१ | 
१४२ेखा हों तो मरण, १५ दहो तो उसमे पापग्रह के जाने से मरण 
होतादै। १६होंतोशरीरमे पीड़ाणएवं रोग हाता हं ।॥ २१॥ 
स॒प्रदश्भिदुःखमष्टादश्मभिधनक्षयः प्रोक्तः | 
वान्धवपीडा बहली भवति तथक्रोनर्विश्चत्या ।। २२ \ 
१७ रेखा वाले स्थान में दुःख, १८ रेखा से धननादा, १९ से बाच्छव 
पीड़ा होती है ।॥ २२॥ 
व्ययकलदहो विशतिभिगंदो दु ;< तथंकवि्चस्या । 


कुमतिद्वीविशतिभिर्दन्यं च पराभवो विषयम्‌ ॥ २३ \¦ 
२० रेखा से व्यथं खचं ओर कल्ह्‌, २१ से रोग, दुःखी, २२ से कुबुद्धिः 
दरिद्रता ओर पराजय होती है ॥ २३॥ 
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नूनं त्रिवगहानिमेवति नराणां त्रिविञ्चतिनित्यम्‌ । 
दरव्यश्यस्त्वकस्माद्विखतिभिश्चतुभिरधिकाभिः || २४ ॥ 
२३ रेासे भौ त्रिवगं ( अथे, धमं, काम) की हानि, २४ से अचानक 
धननाड होता है ।। २४ ॥ 
करतलगतमपि च धनं नश्यति नराणां पञ्चविश्तिभिः । 
पड्विंशतिभिः क्लेशः समता स्यात्सप्तविश्चतिभिः ॥२५॥ 
२५ नखासे हाथमे आयेहृए भी धन कानार हो, २६से क्ठेश ओर 
२७ से मध्यफक होता है ।। २५ ॥ 
्रष्टाधिकर्वि्व्या द्रव्यागमनं यथासुखं भवति । 
रकोनत्रिश्चतिभिलकेषु नरः पूज्यतामेति ॥ २६॥ 
२८ ग्वा से धन ओर सुख का काभ, २९२रेखा से खोक मे आदर-सत्कार 
हति ह ।। द ॥ 
नं सचकरतव्यािखखिशत्या नास्ति सन्देहमानम्‌ । 
सुद्रलि साख्यं चरणामेकाभिरधिकाभिः स्यात्‌ ॥ २७ ॥ 
२० रेवा हो तो खोक में आदर ओौर कीति की वृद्धि, ३१ होतो कीति 


राञ्यादिष्हलगप्रापिः कथिता सरदरति यावत्‌ ॥ २८ ॥ 
इसये उपर ४५ तक रेखा हों तो राज्यादि काभ, अतिशय शुभफल 
प्राप्त टोतातर > 
सः "= मतान्तरेण रेखाणां फलम्‌- 
कष्टं स्याच्चकरखायां द्राभ्यामथेक्षयो भवेत्‌ । 
{चाभः ककशं विजानायाच्चतुमिः समता मत।( ॥ २९ ॥ 
एकं रेखा में कष्ट, २ में धननाश, २ मेक्लेशा ओर रेखा मे मध्यम 
( गुभ-अयुभ दोनों ) फल होता है ॥ २९॥ 
पञ्चमिः इइममारास्य पड़मिरथागमा भवत्‌ । 


सप्रभिः परमानन्दमष्टाभिः सवेकामदम्‌ । २० ॥ 
५ रेखासे कल्याण ओर आरोग्य, ६्से धन का लाभ,७ रेखासे 
अतिदाय आनन्द, ८ रेखा से सव सुख प्राप्त होता है ॥ ३० ॥ 
रेखाविन्दु-प्रयोजनम्‌- 
रखास्थनें त॒ सम्प्राप्ते यदा पापञ्चभग्रदाः 
य॒भास्ते च विजानीयादिन्दुस्थाने च दुःखदाः | ३१ ॥ 
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जिस स्थान में अधिक रेखा हों उस स्थानमें पापया शुभग्रह कोईभी 
जव जातादहैतो गुभफककोहीदेता है तथा जिसमे अधिक विन्दु हों उस 
-स्थान मे जनेसे पापया शुभ दोनो ही अशुभ फक देते हैं ।॥ ३१॥ 
शुभा च कथिता रेखा बिन्दुध कथितोऽञ्चभः । 
समे समफलं ज्ञेयं गोचरे यदि नाऽन्तरभ्र्‌ ॥ ३२॥ 
आचार्यो ने गुभस्थान के व्यि रेखा ओर पाप स्थान के छ्य विन्दुरूपं 
`चिह् कहा है । जहाँ रेखा ओर विन्दु दोनों वरावर हों, वर्ह मध्यम फल 
-होता है । ३२॥ 
यदि संस्थितरेखायां रं पुंसां प्रजायते | 
क्ष्मीभोगस्तथा सौख्यं सावं भौमजनेराता । ३३ ॥ 
रेखाधिक स्थान मे सुख-सम्पत्ति की प्राप्तिरू्प फक तथा राज्यादि 
-ऊाभ होता दै । ३३ ॥ 
यदि संस्थितविन्दूनां एरं पुंसां प्रजायते । 
उद्वेगो हानि रोग मरत्युश्वाऽस्य क्रमेण च || ३४ ॥ 
बिन्दु स्थानमे उद्वेग, हानि, रोग ओौर मृत्यु फल क्रम से होता है ।२४॥ 
यो ग्रहो गोचरे श्रेष्स्त्वष्टवर्गेखु सध्यसः | 
अधमस्तु दशायां हि स ग्रहो द्यधमाधमः || ३५ |, 
जो ग्रह गोचर मे श्रेष्ठ ओर अष्टकवर्ग मे मध्यमहो वह दचाकालमें 
मध्यम होता है । जो गोचर ओर अष्टकवर्ग दोनों स्थानमें अघमहौ वहं 
-दलाफल मे अधमाधम फल देने वाला हा जाता हे! ३५ ॥ 
अथ आयुदायविचारः- 
पिण्डायुः प्रमाणम्‌- 
नन्देन्दवो बाणयमाः शरक्ष्मा दिवाकरः पञ्चञ्ुवः कुपक्षाः । 
नखाश्च भास्वतप्रयुखग्रहाणां पिण्डायुपाऽब्दा निजतुङ्गगानाम्‌ ॥ १ ॥ 
सूये आदि ग्रह॒ अपने-अपने परमोच्चस्थानमेहोतोक्रम से १९, २५ 
१५, १२, १५, २१, २० ये सूर्यं आदि सातो ग्रह के पिण्डाय मे वषं प्रमाण 


होते है ।॥ १॥ 

आयुर्दाय साधनम्‌- 
निजोचश्चद्धः खचरो विश्ोध्यो भमण्डलातडभवनोनकश्चेत्‌ । 
यथास्थितः पडभवनाधिकश्चेर्लप्तीकृतः संगुणितो निजाऽन्देः ॥२॥ 
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तत्र खाभ्ररसचन्द्ररोचनें २१६०० रुद्धृते सति यदाप्यते फलम्‌ । 
¢ ई ~= # = (क्र क 
वप-मास-दिन-नाडिकादिकं तद्धि पिण्डमवमायुरुच्यते | ३।॥। 
जिस ग्रह का आयुर्दाय बनाना हो उस ग्रह मे उसी के उच्च रारिञंश 
को घटावे । रोष यदि ६ राशिसेकमदहो तो उसको १२ राशिमें घटाकर 
देष को, यदि ६ राशिसे कमहोतो उसी की कला बनाकर उसको उस 
ग्रह के ऊपर कथित आयु प्रमाण से गुणाकर २१६०० का भाग देने से वषं 
आयुर्दाय का मान होता है, वह पिण्डायुर्दाय कहटाता है ।॥ २-३ ॥ 
उदाहुरण- स्पष्ट सूयं ९।२९।३६।५३ इसमें सूर्यं के उच्च राशि-अंश घटाने से 
रेष ९।१९।३६।५३ इसकी कला १७३४०।५३=१७३४१' ( स्वतल्पान्तर से ) इसका 
मयं के वपं प्रमाण १९ से गुणा करने से ३२९४०७९ इसमे २१६०० का भाग देने से 
न्धि वर्षादि १५।३।१।१९।० यह सूर्यायुदाय हुआ । स्पष्ट बोध के लिए-- 
२१६००}।३२९४७९(१५ वषं 
२१६०० 
११३४७९ 
१०८०००५ 
०५४७९ 
>< १२ 
२१६००)६५७४८८.३ मास 
६४८०9 
९४८ 
> २३० 
२१६००)२८४४०(१ दिन 
५१६०० 
६८४० 
* ६० 


२१६०३ द्व्‌०८४००(१९ घटी 
२१६०८०० 


१९४४०० 
१९.४४० ० 


इसी प्रकार सव ग्रहों का आयुदयि साधन करे 1 २-३॥ 
गणितागतायुर्दायस्य भोक्ता- 
ये धमेकमनिरता विजितेन्द्रिया ये . 
ये पथ्यभोजनरता  द्विजदेवमक्ताः । 


३३६ सटीक मानसागरीपद्धति- [ चतुर्थो-- 


लोके नरा दधति ये ऊुरख्लीललीला- 
स्तेपामिदं कथितसायुख्दारधीभिः ॥ ४॥ 
जो मनुष्य वचपन से ही जितेन्द्रिय, धर्म-कमं मे निरत, पथ्य भोजी, 
सदाचारी, ब्राह्मण ओर देवता का भक्त, अपने कुलाचार का पालन करने 
वाका होता है, वही मनुष्य गणितागत आयु या उससे भी अधिक आयु 
पयेन्त जीता है, एेसा महषियों ने कहा है ।। ४॥ 
अत्पागरलक्नषणम्‌- 
य पदद्युल्वाश्चरश्च दव्न्रह्मणायन्दक््ः | 
परदाररता ये च दयक मरणं भवेत्‌ | ५।। 
जो पापाचरण करने वाला होतादहै वह लोभी, चोर, देव ओर ब्राह्मण 
का निन्दक, परस्व्रीगामी होता है, उसकी अकाल मृत्यु होती है।) ५॥ 
आयूदयग्रहणविचारः- 
अंसोद्धवं ठग्नवरत्प्रसाध्यसायु् कर्माद्धवसक्वीयात्‌ | 
नैसर्गिकं चन्द्रबलाधिकत्वादायुनिंर्वतं हि मया विचायं ॥ ६ ॥ 
जन्म समयमे गन वली हो तो अंदायु, रवि वली होतो कर्मायु 
( पिण्ड ) ओर चन्द्र वटी हो तो निसर्गायु ग्रहण करनी चाहिये ।। ६॥। 
निसर्गायु- 
विंश्तिरेकं द्वावथ नवधृतिविशच्च यश्चा 
अन्दः तमया ज्ञवाः दयान नखगभवाः । ७॥ 
२०, १, २, ९, १८, २० ओर ५० सूर्यं से आदि दानि पर्यन्त सातो रहं 
का क्रम से निसर्गयुर्दाय प्रमाण दहै ।। ७॥ 
विदोष-निसर्गायुर्दाय माने स्वभावसिद्ध आयुर्दाय है, इसमे न्यूनाधिक नही 
होता है । वास्तव में ग्रहायुर्दाय का अथं दै, ग्रहोंका दशा विभाग समय । पिण्डायु- 
दयि ओर अंशायुर्दाय ग्रह के राद्यादि द्वारा स्पष्ट बनाया जात्ता है । पर निसर्गाब 
यथावत्‌ पूरा-पुरा ही रहता है । यह आयुर्दाय सवके लिये अपने-अपने जन्मकाल से 
समान ही रहता है । किसी-किसी ने इसको पिण्डायु के समान उच्च द्वारा स्पष्ट 
क्रिया करने को कहा है, वह॒ अयुक्त टै, इसमें दशा काक्रम वराहमिहिरादि रैः 
कहा है । यथा जन्मकाल में क्रम से-- 
च र € र ८ र ५८ | दशाक्मः 
विदोष जानकारी के लिए बृहज्जातक देखिये ॥ ७ ॥ 





ऽ्यायः | आयुर्दाय निरूपण । २३७ 


मतान्तरेणांशायुर्दायः-- 
लवादया ग्रहाः स्थाप्यास्तत्राये दग्‌ (१०) विहानता । 
रोपं॒त्रयं त्रिभिगुण्यं खाङ्कमध्ये पुनस्त्यजेत्‌ | ८ ॥ 
दिगोत्तरीद वपं स्वकोयेगुणयेद्‌ तद्‌। । 
0 
भगा नवत्या (९०) दातव्या ठल्ञ्धाङ्ा बवपषसज्ञकः ॥ ९ ॥ 
रादि को त्याग कर ग्रह॒के अंशादि ग्रहण कर अशमे १० घटावे 
(अंशल १०सेकम टो तो उसमें ३० जोड़कर १० घटावे ) शेष अंश, कला, 
विकटा तीनों कोडेसे गणा करके गुणनफलको ९० में घटावे, जो शेष 
वच उसको अपनी विशोत्तरीदशावषं प्रमाण से गुणा करके ९० के भाग 
देन स रव्धि वषादि अंशायुदयि मान होता है ॥ ८-९ ॥ 
उदाहरण यधा स्पष्ट सूयं राश्यादि ९।२९।३६।५३ इमे रायि को छोड- 
कर अंगादिमे १० घटाकर गेप १९।३६।५३ इसको ३ से गुणा करने से ५८।५०।३९ 


टको ९० में घटाने > ३१।९।२१ इसको विगोत्तः सूयं दशामाः गणा करन 
२ 1५६।२ इयाम २१० का भागदनेसे लर्च्धि २५२७।४८।२४ वर्षादि स्थका 


कः 


धदव मात हा 1 ८-९ ॥ 
वराहमिहिरादिकथित-अंगायुदयिः-- 
` रश्यिञकृला गुणता दथ नवबरिग्रहस्य मगणस्यः | 
द दच्‌ु तावरष१ञञ्दमासदिनन(इडकाः क्रमशः" ॥ १० ॥ 
यहेकौ राशि, अंश, कला, विकटा सवको१२से गणा कर फिर 
गुगनफल को <स गृणा करे, विकलटादि को सवर्णेन करके भगणादि 
नावे, भगण १२से अधिक्रहो तो उसमे १२का भाग देकर रेष वर्षादि 
उन ग्रह का अचायु्दाय् मान समञ्च ॥ १०॥ 
उदाहरण --स्पष्टग्रटं ३।१५।१४।१० इसको १२ स गुणा करने से ४२।२।५०।० 
सको फिरर९्से गृणा करनेस राङ्यादि ३७८।२५।३०।०्में केवल राशि स्थान 


¡१२८ से भाग देकर भगणादि ३१।६।२५।३०१- को पुनः भगण (१२) से भाग 
देर मे ७।६।२५।३ ०19 यहु वर्पादि ग्रह॒ का आयुर्दाय हुआ ॥ १० ॥ 


लग्नायुदयि विद्ेषः- 
हागादायोऽप्यचं बरलयुक्ताऽन्यानि राचितुल्यानि | 
पर्षणि सश्रथज्छन्त्यनुपाताच्चांशकादिफरम्‌ ॥ ११ ॥ 
इसी प्रकार रादयादि कुन से रग्न का भी आयुदयि बनावे, यदि रग्न 


दी ( स्वामी वृधध-गुर से दृष्ट-युत ) हो तो राशि तुल्य ओर भी वषं होते 
मा. प.-२२ 


३३८ सटीक मानसागरीपद्धति- | चतुर्थो 


ठे, तथा ग्न भुक्त अंश पर त्रैराशिक द्वारा अनूपात से मासादि साधन 
करना चाहिये ।॥ ११ ॥ 


अलसे मासादि अनुपात इस प्रकार दहै कि, ३० अरामं १२ मास तो 
ग्न भृक्तांगादिमे क्या? 

. ठसम्नांग २८ लग्न नक्ताग 

व्धि मासादि = +: -----=---द--- 


४ 





इसीख्िये जातक पद्धति मं कटा गया ह कि-- 
‹“ि{चष्यशरहद्ागा{दतो साययक }'' 
रागादिको रसे गणाकर५ का भाग देकर चछन्धि मासादि समद्धना। 
अथवा भक्तांगादि को कला वनाकर १५० कै भाग देने से मासादि 
टोता टे। ११॥ 
यदपि चविनेषसंस्क 
दमतिमस्वगाशिद्रप्काणयवांशके सद्कद्‌दवियणय्‌ | 
कर क क # एतं ५ ई , 4 श] | = ध नः न 
=क्र !चयगल्लयु (2 न गुणत्वं भद्।ल््रयुणद्र्‌ ।। १२ | 
जो ग्रह वगत्तिमि नवमांश, स्वरायि, स्वद्रेष्काण इनसं किसीएक या 
अनेक वगं मेहो तथापि आयुर्दाय को केवल एक वार दूना कर देना 
चाहिये । तथा जो वक्रया अपने उच्चमं (एकम यादोनोमे) ही तो 
उसके आयुदयि को एक वार त्रिगुणित कर देना चाद्धिये, इस प्रकार उसका 
आयदयि स्थष्ट होताहे ।॥ १२॥ 


अन्यसंस्कारः- 
दाक्ष त्यं नीचेऽधं प्रयटुप्किरिणाध | 
शरेप्यन्ति स्वाद्दायान्नस्तं यादा रविज-श्युक्रा ।! १३ ॥ 
जो ग्रह॒ रात्रुराशिमे हो उसके गणितागत आयुदयि मे तृतीयांश घटा 
देना तथाजो नीचमेहोया रनि-शुक्रसे भिन्न ( अन्य ) ग्रह॒ अस्त हो 
उसके आयुर्दाय मे आधा घटा देने से स्पष्ट होता है, अन्यथा गणितागत 
टी रहता है । शनि-युक्र अस्त भी हों तो उससे हानि नही होती है ।॥१३॥ 


इति आयुदयि-निरूपणम्‌ । 


अथ पञ्चमोऽध्यायः [ 1 


ददाविचारः- 
प्रणस्य सवे ज्ञमनन्थचेदसं रसत्तमं क्ञासमणि मटोदधिष्‌ | 
द्चाषटं चन्र संदहविंसापितं स्मयोधरूयं स्वगुरूपदे रात्‌ ॥3।॥। 
जो सवंज्ञ, स्वतन्त्र, प्रका रूप, ज्ञानमय, अपार हं पएेसे परमेदवर्‌ को 


प्रणाम करके गुरुओं के उपदे से युनियों से कहे हुए ग्रहों के दशाफलं को 
कहता हूं ।। १] 


युगानुसारदगा निरूपणम्‌- 


करते नेयनिकायुः स्यात्‌ त्रेदायां पेण्डमेव च | 
अंलायुद्धपरे प्रोक्तं नधत्रायुः कला युभे॥२॥ 


करत ( सत्य ) युगम निसगंददा, त्रेता मे पिण्डायुरदंशा, द्वापर में 
संायुर्दला ओर कलियुग मं नक्षत्रदशा फलप्रद कटी गयी हे ।॥ २॥ 
विशोत्तरीयां ग्रहदरामानम्‌- 
षये वि्तिमो भगः लश्चिनि ददः (१२) स्मृतः| 
५ = 
्ूयपडमागयुरमासदगा चाञन्तदशा भवत्‌ ।॥ ३ ॥। 
आदित्यात्‌ त्रिगुणो गदौ रविचन्दरयुतो गुरो । 
घयेस्य द्विगुणो समे भिलितस्तु रना मवेत्‌ ॥ ४॥। 
धे चन्द्रयुता भौमः केतौ मङ्धलवत्‌ सदा। 
चन्द्रस्य शियुणः शक्रो दशामानं प्रकौर्तितम्‌ ॥ ५॥ 
परमायुर्दाय (१२० } वर्षं का २० वां भाग (६ वषं) सूयं कध, 
परमायुका १२वां साग (१०) वषं चन्द्रमाकौ, सूर्यके दशामान के 
पष्ठांश १ वर्षं सूर्यम जोड़ने से (७ वषं ) मद्धल की दा होती है। 
सूयं की दशा त्रिगुणित = ( १८ वषं ) राहु की, सूयं ओर चन्द्र की दद्या 
कै योग तुल्य ( १६ वषं ) गुरु की, सूर्यदशाको दूना कर मङ्ख ददामं 
जोड़ने से ( १९ वषं ) शनि की, चन्द्र ओर मङ्खल की दशा जोड़ने सं 
( १७ वर्षं } बुधकी, मङ्ख की दशा तुल्य केतुकी ओर चन्र दका 


द्रिगुणित करने से शुक्र की दशा होती है। इसी प्रकार दशाके भाग करकं 
अन्तदेलादि भी समञ्चनी चाहिये ॥ ३-५॥। 


३४० सटीक मानसाग रीपद्धति- | पञ्चमो 


सिद्धग्रहाणां दयामानम्‌- 
पड दश सप्रष्टादश्च षोड नन्देन्दवो भनियश्चाङ्गा 
सप्॒ नखा चषा हह रत्यदना यथाक्रमतः। ६॥ 


कि 


सयकी दशा € वपं, चन्द्रमा की १०, मंग की ७, राहुकी १८, 
वृहस्पति को १६, रानि को १९. बुधकौ १७केतु की ७ ओर शुक्र की 














२० ल्प दा होता ह्‌ । ६ ॥ 
जन्मसमये ग्रहदगाज्ञानम्‌- 
करत्तिकामवधि क्रत्वा भरण्यवधि गण्यते | 
विंशोत्तरीदजलाचक्रं वषट्व्रिच्द्धिश्च कोष्टकः | ७॥ 
छ्त्तिका स आरम्भ करके भरणी तक ९, ९ नक्षत्र ३ आवृत्ति करके 
३६ कोष्ठके च ( अर्थात्‌ ९, ९ कोष्ठकी पक्तिमं एकमे ग्रह ओर 
३ पक्ति नक्षत्र ) रखने से दलापति का ज्ञान हाता है । 
यथा चक्रम्‌- 
मू. | च मं. | रा. गृ. | दा | वु | कै ध. | 
क्र | मर. | आ. | पून. | पू. | च्छे. | म. धू. 
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६ | १०| ७ | १८ | १६ | १९ | १७ | ७ , २० 


जन्म समयमे जो नक्षत्रहो वह जिस ग्रह्‌के नीचेहो उसी ग्रह्‌ की 

प्रथन दगा होती हे ॥ ७॥ 
जन्मादौ दशाभृक्तभोग्यनिणंयः- 
श(अ्दमानेन इतं भयातं भभोगमनेन हृतं षरं यत्‌ । 

वषादक अुक्तश्रुखन्त वरर म्य दश्रदन्तरित दशार्थाः || 

जिस नक्षत्र मे जन्मदहो उस नक्षत्र के परमय भयात्‌ कौ उस ग्रहुके 

दलानान से गणा करके भभोगवघटीसे भागदेकर ठलन्धि वर्पोदिददाका 

भुक्त होता हे। उसको दामान मं वटानि स दशा का भोग्यः वर्षादि 

ससन्नना । अर्थाद्‌ जन्मकाल के आगे उतन वर्षादि उस ग्रह कीःदशा तत्य, 

उस आगे अगले ग्रहों की, क्रम से अपने-अपने वपं के तव्य दा होती ह ॥ 


ऽध्यायः | दशाफर निरूपण । ३४१ 


उदाहरण-जेमे किसी का जन्म भरणी नक्षत्रमें हुआ हो, तो उपरोक्त चक्रानुशार 
युक्रको महादशा हुई । यदिभरणी का भयात्‌ १४।१५ घटी-पल दै ओौर भमोग 
धटी ५७ टै तो पलमव भयात्‌ ८५५ को शुक्र के दशावपं मान २०से गुणा क्रनेमे 
१७००० इममे पल्मय भभोग ३४२० के भाग देनेमे दव्धि वषं ५ हृ । यह्‌ जन्म- 
कालमं क्र करे भुक्त वर्प में घटानेसे जन्म से आगे शुक्रका भोग्य दश्लावपं मान हुभ। 
जन्मनलषत्राह्‌ गाज्ञानाय सरलप्रकार-- 
दितो जन्मभसंख्यका या दगूनिता साङ्कहतावशेषात्‌ | 


च-कु-रा-जी-श-वु-के-श पूर्वाः दच्ाधिपाः संकथिता मुनीन्द्रैः \। 
अरिवनी से जन्मनक्षत्र तक जो संख्या हो, उसमे २ घटाकर दोष मं ९ 
काभागदेने से१आदिशेषमें क्रमसे सु (सूर्य), चं (चन्द्र), कु (कुज); 
रा (राहु)), जी (गुर्‌), श (गनि), बु (बुध), के (केतु), यु, (गुक्र) ये 
दगाधिप होतेर्टै 
इसका स्पष्ट उदाहुरण-- नेमे किसीका सं° १९८द३मे मृगश्िरानें 
६ । भयात्‌ ५८1१५ भनोग ५१।३१ तथा स्पष्ट सूर्यं ९।२९।३६।५३ टै । वहां ॐ 
नक्षत्र ( मृगशिरा } तक संख्या ५ में २ घटनेसे शेष ३ है, अतः (म्‌० चं. कु° 
त्यादि गणनासे } तीसरी कुज ( मंग ) की दशा हुई । 
प्व मगल को दशा-संदख्या ७ मे परमय भयात्‌ ३४९५ को गुणा करने से २४४३५ 
इमं परसय ननोग ३५७१ का भागदेनेसे कछव्धि वर्षादि ६1१०।६।२२।५ 
नामान हुजा । इपको दगामान ७ में घटाने से भोग्यदशामान वर्षादि ०।१।२३।३७ 
५५ आ । इसको जन्म के संवत्‌ को वं ओर सूर्य-राश्यादि को मासादि मान केर 
टना, फिर आने राहु आदि ग्रहों केक्रमसे वपं मान जोड़ कर दशाचक्र वनानां 
तारिप । 
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यथा महादशाचक्रम्‌- 
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२४२ सटीक मानसागरीपद्धति- | पच्मो- 
दायां जन्तदंशासाधनम्‌- 
द्या दथा दता कायां दञ्चसमय्माहरत्‌ | 
यस्टच्यं स भर्वन्ादष्नं चेयं दिनं भवेत्‌ ॥ ८ ॥ 
ग्रह के दामान को प्रत्येक ग्रह के दामान से पृथक्‌-पृथक्‌ गुणाकर 
गणनफल सं १० काभागदेनेसे रुन्धि मास ओरजेषभागकोरेसे गुणा 
कर दिनादि अन्तर्दशा का मान दहोतादहे।। ८॥। 
उदाहरण--जसे सूर्यकी दशा में सूयं आदि सव ग्रहों की अन्तदंशाका मान 
जानना दै, तो सूयं दगा वषं ६ को सुर्यं दशामानस गुणा करने से ३1६ इसमें १० के 
भागदेनेसे ठव्धि३ मास, देप को ३से गणाक्रनेने १८ दिन हुए । अतः 
सू दगा में सूयं कौ अन्तर्दशा मासादि ३।१८ हई एवं अन्य ग्रहांकी दयापे 


&% 
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ना उन्व ब्रह के अन्तदवगा समञ्च । ८ ॥ 


सूयं को दला में सव ग्रहो की अन्त्ददा- 
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दशाफल निरूपण । ३४३ 
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कृ दरा म अन्तदशा- 
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राहु की दला मे अन्तदंशा- 


बृहस्पति 
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मे अन्तदशा- 
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° | २७ | १८ 
दुक्र की दशा में अन्त 


६ । 


केतु की दशा 
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२४४ सटीक मानसागरीपद्धति- | पच्मो- 


६ अन्तदेगायां प्रत्यन्तदंशासाधनम्‌- 
स्व = ५ ् न च, ५ 
बान्तदशाचयुबरन्द च दन्यात्स्वान्दग्रंहस्य च| 
विंशोत्तरशतेनाप्तं (१२०) घञा घव्योऽवटोपकम्‌ ॥ ९ ¦! 
जिस अन्तदंशा में प्रत्यन्तदंशा जाननी हो उसको दिनात्मक बनाकर 
फिर उसको पृथक्‌-पृथक्‌ ग्रहों के दामान से गुणाकर १२० के भागदेनेमे 
खृच्धि दिन ओरेष ६०्से गुणाकर १२०केभाग देनेसे रुन्धि घटी 
होती दै।। ९॥ 
उदाह्रण--यथा सूर्यकी दशामें मूर्यं की अन्तर्दशा मासादि ३।१८ हतो 
इसको दिनात्मक बनाने से १०८ हआ । इसको सूर्यं के दशामानसे गणाकरनेसे 
२८८, इसमे १२० का भागदेनेसे टव्ि ५ दिन, ठेषप ४८ को ध०्सेगृणाकर 
१२० काभागदेनेसे व्धि घटी २४ हई । इस प्रकार अन्य ग्रहोंकी प्रत्यन्तर्देशा 
साधन करे।। ९॥ 
(0 0 ¢ ५, => त्यः $ 
अय वशत्तर। श्ूयमहादसायसन्तरपु सववा प्रत्यन्त 
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प्रत्यन्तरे-उपदशासाधन प 
५ 9 ् ज े 
रअटलय। घटवृन्द्‌ हतं स्वाञन्डग्रहस्य च| 


विलोत्तरश्तेनाऽऽप्रं (१२०) घय्यः रेषे पलादिकप्र्‌ ॥ १० ॥ 
` प्रत्यन्तर मान को घटच्ात्मक बनाकर उसको प्रत्यक्‌ ग्रह के _दशामान 
मे प्रथक्‌ गुणाकर, १२० का{भागदेनेसे रन्धि घटी, रेष पर से पूरवदत्‌ 
पल साधन कर उपदशा मान समञ्ना । १० ॥ 
उदाहरण -्जैते सूर्यं का प्रत्यन्तर मान ५ दिन २*घटीदहै। इसको घटी 
वनाने तते ३२४ हुभा इसको सूयं के दशामान ६से गुणाकर १२० काभागदेने से 
न्धि १६ वटी, रोपको ६०से गृणा कर १२० काभागदेनेसे हव्धि १२ पर यह्‌ 
मर्यं की उपदशा हई ।१०॥ 
. _ कदा कस्मै का दशा प्रयोज्या? 
दरब्णपक्षे दिवा जन्म शुक्लपक्षे यद। निशि । 
वैश्चत्तरादश्या तस्य शछमाञश्मरुलप्रदा ।॥ 39 ॥ 
जिसका जन्म कृष्णपक्ष ओर दिन मे, अथवा शुक्लपक्ष ओर रात्रिमें 
हो, उसके चिए विगोत्तरी दशा फलग्रद है । ( अर्थात्‌ इससे विपरीत हो तो 
उसके छिए अष्टोत्तरी फलप्रद होती है ) ।॥ ११॥ 


भयात्‌वदात्‌-दशास्पष्टीकरणम्‌- 
जन्पक्रक्षगदनः{डकागणो रिशत्‌धिकशतेन (१२०) गुण्यत | 
भञ्यते नव्रति(९०)पङ्खयया ततो लन्धञ्चद्धपरमाथुपः स्फुटम्‌ ॥१२॥ 
नक्षत्र की गत ( भयात्‌ ) घटी को १२० से गुणा करके गुणनफल मे ९० 
कराभागदेने सेजो कुव्धि वर्षादि हो उसको १२० वषमे घटाने से स्पष्ट 
आयुदयि प्रमाण होता है । इसको रोग नक्षत्रायु भी कहते है । १२ ॥ 
मा. प.-२३ 


३८९४ सटीक मानसागरीपद्धति- | प्मो- 


द्ष्ट्न्य--इस आयुदाय परसे इलोक ३, ४,५के अनुसार सव ग्रहां का 
दशामान आर उस षर उक्त प्रकार से दामान साधन करना चाद्िए। 


ध्रवाङ्कानयनम्‌-- 
शमित प्या्र सस्चतन्कछण्‌ ठस्य (ददसः। 


दिवस येनं वाटिकायुऽमेन्‌ पलमंकम्‌ | १३ ॥ 

१० वपम १मासओर ध्मास मं १ दिन, २ दिन में१घटीतथा 
२घटीमे१पल्‌। इसप्रकार १ वपं सम्बन्धी अन्तर ध्रुवाङ्कु होता टे। 
अतः उसको अपने-अपने दशामानसे गुणा करने से अन्तर-प्रत्यन्तरादि 
मान होत हें ।। १३॥ 

दुष्टव्य --इसका सीधा अथं यट हआ कि~-व्पं का दगमांग मास ओौर मास 
का उदुर्थाड्ा दिन, दिन का आधा घटी ओर घरटी-संख्छा का अण्धा प्-१ वपं 
सम्बन्धी ध्रुवाङ्क टोतादे। 

उदाहरण- जसे सूयं के दामान ६ नेप को मास बनाकर ७२ इसका चतुर्था 


१८ दिन । यह सूर्यं का १ वं सम्बन्धी अन्तर्दगा का ध्रवाङ्क टा । इसको प्रत्येक 
ग्रह के दशानानसते गुणा करनेन प्रथक्‌-पृथक्‌ अन्तर्दशामःन दति दं ॥ १३॥ 


अधाष्टोत्तरी दगावर्षाणि- 
अष्टादशः क्रियतंऽश्चुमारी कच्धं द्विखाद्धं [क्रियते द 
मराख्भागः सकृ्टश्च सोमस्तस्य (तरभःगः स्-द् दृधः मप 


क, ` 


भननाखलमगः अजयुक्‌ च सारश्द्र इृजस्यन्दुश्ुतः मुख । 
भनो!द्गुण्यः क्रियते च राहहिमाश्चमान्‌ सहिता च शुक्रः ॥२॥ 
यह्‌ दशा १०८ वषं परमाय प्रमाण की अष्टोत्तरी दशा कहलाती रं 
अतः परमायु प्रमाण १८८ का १८ वाँभाग ६ वषं सूर्यं की ददा, सूपं 
ददामान का ढाई गना ( १५ वषं ) चन्द्र की, तृतीयांश सहित सूरय दला तुल्य 
( ८ वषं ) मङ्गल की, सूयं के तृतीयांश सहित चन्द्रददा तुल्य (१५-- <=45 
वपे ) बुध की, सूरय के तृतीयांगयुत मङ्कल दशा तुल्य ( ८ + २= १० वषं | 
दानि की, मङ्गल के आधा ओर चन्द्रमा की दशा के योगतुल्य ( ४-५-4९ 
वषे ) गुरु की, द्विगुणित सूर्यंदशा तुल्य (१२ वषं ) राहुकी ओर चन 
ओर सूयं की दशाके योग तुल्य ( ६-{१५=२१ वषं ) जुक्र कीं इव 

होती टै ।। १-२॥ | 

नक्षव्राहयाधिपानां जानम- 
चतुष्कं त्रतय तस्पाच्चतुल्क न्रतय पुनः 
यावत्स्वजन्मभं ताव्‌ गणयेद्राद्रभादितः॥ ३॥ 


ध्यायः ] दशाफर निरूपण । २५५ 


आर्द्रा से आरम्भ कर ४,३,४, ३, ४,३, ४, ३, जन्म नक्षत्र तक क्रम 
से सूयं, मद्धल, बुध, शनि, गुरु, राहु जौर शुक्र की दशा होती है, गणना 
मे अभिजित्‌ सहित २८ नक्षत्र गिनना चाहिए ॥ ३ ॥ 
दृष्टव्य--पापग्रहे की दशा सूयं के चतुर्थांश ओर शुमग्रह॒की दा के तृतीयां 
एक-एक नक्षत्रम दजला प्रमाण होतादै। उस पर से वतमान नक्षत्र के भयात्‌ ओर 
भनोग द्वारा विगोत्तरीवत्‌ दला के भक्त ओर भोग्य वर्षादि लाना चाहिए । 
अष्टोत्तरीदगलायां सक्रमदशामानचच- 
पडादित्ये च वर्षाणि चन्द्र पश्चदज्ैव च । 
ध 


+ क्वे = क ~+ (अ 

ठं मुरोवकानव्रञ्चतः | 
राहोद्रादखवर्यणि चुकस्याऽप्येक््चिंशतिः ॥ ५ ॥ 
अष्टोत्तरीदला सूर्यके ६, चन्द्रके १५, मङ्खक के ८, बुध के १७, 


चे 


यनि के १०, वृहस्पति के १९, राहु के १२ ओर शुक्रके २१ वषं दशा 





अष्टोत्तरीदायामन्दंशासाधनम्‌ -- 
दला दश्षाहता कार्यां नघभिर्भागमादहरेत्‌ । 
यद्लब्धं . तद्वेन्मासस्तिश द्विगुणितं दिनम्‌ ॥ ६ ॥ 

।जसकी दगा रः अन्तदंशा जाननी हो, उस दशामान को पृथक्‌-पृथक्‌ 
पहर को दावं संख्यासे गुणाकर र्का भागदेनेसे रुन्धि मास, दोष 
“ष्म गुणाकर ९ काभाग देने से दिन एवं पुनः गेषको ६०से गुणा 
न्र्‌ भाग देने से घटी-पट समञ्चना।। ६॥ 

उदाहूरण-- जस सूयं की दशाम चन्द्रमा की अन्तद॑या जाननी है तो सूर्यदश्ा- 
वप ९ को चन्द्र दशावपं १५से गुणा करनेमे ९०, इसमे ९का भागदेनेसे कब्र 

। 4० मास चन्द्रमा की अन्तदगा हुई । इसी प्रकार सव ग्रहयो के अपने-अपने वपने 

। समर्षे॥ ६ ॥ ध 

१ मत्यन्तदशासाधनृम- 
अन्तदशाउहर्गण एत्र श्रुण्यः स्प्रमूलव्रषगंजखेन्दु भक्तः (१०८) । 
पूनः पुनः पष्टि(६०)गुणावशेपे दिनादयब्ोपद्शाक्रमोऽयम्‌ ।७॥ 
अन्तदंशामान को दिनात्मक बनाकर उसको पृथक्‌-पृथक्‌ प्रत्येक ग्रह 
के दक्ामानसे गुणा करके १०८ का भाग देकर खन्धि दिनादि ग्रहों की 
प्रत्यन्तदला होती है । ७॥ 


३५६. सटीक मानसागरीपद्धति- | पश्चमो- 
उपदशासाधनम्‌- 
उपदलशादिवसाः खरसा(६०)हता {निजघरटीसहिताः स्वदज्ञाहताः | 
वसुखचन्द्रहता घटिकादयः लदलाक्रसम एव पुनः पनः ॥८॥ 
प्रत्यन्तदंशा दिन को ६०्से गुणा कर घटी को जोड़कर घट्ात्मक 
वनावे, उसको प्रृथक्‌-पृथक्‌ अपने-अपने दामान से गुणाकर १०८ का भाग 
देकर लब्धि घटचादि ग्रहों की उपदया होती है।। ८॥ 
अष्टोत्तर्या क्रमाहगाधिपाः- 
घयेधन्द्रः जः सोम्यः संनिर्जीदस्तमो भ्रगुः | 
एते दखाञधिपाः प्रोक्ता चिना केतुं क्रम।दू ग्रहाः ॥ ९ ॥ 
अष्टात्तरी मं सूर्यं, चन्द्र, मङ्कट, वध्व, दानि, गुरु, राहु, शुक्रये ८ ग्रह 
क्रम से दशाधिप हाते है, इसमे केतु की दवा नही हाती हं । ९॥ 


दगावर्षादि जाना्थं चक्रम- 
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दशा ग्रहणे वेरिष्टचयम्‌- 

द्ाऽप्यष्टोत्तरी श्क्छे द्रष्णं विश्चोत्तरी सता । 

गणनीया दजला सुक्ञस्तदुमेख्वरसम्मतघर्‌ || १० ॥ 
युक्छपक्ष मे जन्म हो तो अष्टोत्तरी ओर कृष्णपक्षमे जन्महौ तो 

विगोत्तरी दशा ग्रहण करनी चाहिए, एेसा उमेश्वर का मत हे ॥ १०॥ 
अष्टोत्तर्यामन्तदंशादिध्रुवानयनम्‌- 

नवभिवरपैर्मासः शेवमकंगुणं कुरु । 

मासान्‌ शिप्त्वा ततस्व्रिश्चदगुणं तत्र दिनं शपेत्‌ ॥ ११॥ 
अष्टोत्तरश्चतनप्तं(१०८)दिनं तद्धरुवका बुधाः । 
तच्च पष्टिगुणं करत्वा तन्मध्ये घटिकाः क्षिपेत्‌ ॥ १२॥ 


ऽध्यायः | दशाफल निरूपण । ३" 


अष्टोत्तरशते(१०८)्मागं ठच्धाङ्क घटिका वदेत्‌ । 
शेषं षष्टि(६०ोगुणं त्वा स्वहरे्मागमाहरेत्‌ ॥ १३ ॥। 
लब्धाङ्के च पठं ज्ञेयं दोपं पष्टि(& ०) गुणं कुरु । 
अष्टोत्तरशतेर्भागं च्व्धं तद्विषं वदेत्‌ ॥ १४॥ 





दशा मे जितने वषं हों, उसके नवमांश तुल्य मास १ वषं सम्बन्धि घ्रुवाङ्कु 
होता है । एवं मासादि ध्रुवाङ्कु बनाकर प्रत्येक ग्रह॒ के अष्टोत्तरी दशामानं 
ते गुणा करने से अन्तदंशादि मान होते हैँ । एवं अन्तदंशामे जो वर्षादि हों 
उसमें वषं को १२ से गुणाकर मास जोड़े, फिर उस मास को ३० से गुणाकर 
दिन संख्या जोड, उस दिन संख्या मे १०८ का भाग देने से कुच्धि दिन १ वषं 
सम्बन्धी ध्रुवाङ्कुहोतादहै। दिन को ६० से गुणाकर उसमे घटी जोड़कर 
१०८ का भाग देकर कल्धि घटी, एवं घटौ शेष को ६० से गुणाकर पक जोड़ 
क्र १०८ का भाग देकर रष्धि पठ होगा तथा रेष को६० से गुणाकर 
१०८ का भाग देकर कन्धि विपल ग्रहण कर ध्रूवाङ्कु जाने ॥ ११-१४ ॥ 


उदाहरण--जेसे चन्द्रमा के दशामान १५ वषमे ध्रुवाद्धु बनानादहैतो वेमे 
९काभागदेनेसरे लच्धि १ मास फिरशेष ६ को १२सेगुणाकरनेसे ७२ मास 

इसको ३०से गुणा करनेसे दिन २१६० इसमे १५८ का भागदेनेसे रन्धि 

दिनशेष ० हो गया, इक्तलिए चन्द्रदशामें ध्रुवाङ्कु १ मास २० दिन हुआ । 


अथ॒ष्टोत्तरी महादशायामन्तदंशाचक्रम्‌ 
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 परमयुद्धोदशांशः स्फुटं सन्ध्यादश्ा मता | 
स्ररुग्नगतभस्यादौ ततोऽन्येषु गृहेषु च ॥ १५ ॥ 
परमाय १२० के दादशांश १० वषं सन्ध्यादशा का मान होता है । प्रथम 


सन्ध्यादश्ा मे जन्म रग्न के स्वामी की ददा होती है । उसके बाद क्रमसे 
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द्वितीय भावादिक की होती है। अष्टोत्तरी क्रम मे दशावषं १२ दह तथा 
विशोत्तरी क्रम मे दलावषं १० होते हैँ ।॥ १५ ॥ 
उदाहूरण--जंमे जन्मक्ग्न करम्भ है, अतः कुम्भसे आरम्भ कर दादश. भावो 
की १०, १० वपं दशा होगी ॥ १५ ॥ 
सन्ध्यावषेमानम्‌- 
यावद्रपाणि चन्द्रस्य दन्ना विशोत्तरीमते। 
€ ~ (= (५ 
ताव्ह्रपप्रमाणा च सन्ध्या भवात {नाश्चतम्‌ ॥ १६॥ 
विरोत्तरी मे जितने दशावषं चन्द्रमा के होते हैँ उतने ही वषं एक-एकः 
रादि के सन्ध्यादगा वषं होते हैँ । १६॥ 
पाचकदशा- 
सन्ध्या रसगुणा कायां चन्द्रवहि (३१)हता फलम्‌ । 
थमे केोष्टके स्थाप्यमद्धमद्ध त्रिकोष्ठके । १७ ॥ 
त्रभाग वसुक्राष्टषु गलखद्‌ वद्वा प्रयत्नतः | 
एवं द्वद्शभवेषु पाचकानि प्रकस्पयेत्‌ ।॥ १८ ॥ 
सन्ध्यादगा वषंमान (१० ) कोस गुणा करके ३१ का भाग देकर 
प्रथम ( खगन राशि ) कोष्ठ मे रखना, फिर उसका आघा तीन (२, ३, ४) 
भावके कोष्ठ्कमे रखे तथा तृतीयांश अगे के कोष्ठ में रखे, इस 


प्रक्रार पाचकदशाक्रम समञ्च । १७-१८ ॥ 
द्व्टव्य--भाव भौर भावेशके बवलानुसार इस दशा का फ समज्ञना 


चाहिए । 
दशावाहनज्ञानम्‌- 
स्वकायजन्मनक्षत्राद्‌ गणयेत्‌ पकभावधि । 
नवभिस्तु दरेद्धागं शेषं तु पाकवाहनः॥ १९॥ 
गर्दभो घोटको हस्ती महिषो जम्बु-सिंहको 
काको हंसो मयुर नवेते नरवाहनाः ॥ २० ॥ 
जिस ददा के वाहन का ज्ञान करना हो, तो जन्मनक्षत्र से-दजला नक्षत्र 
तक की संख्याकोर९का भाग देकर १ आदि रेषमे क्रमसे१ गदभ, २ 
घोटक, ३ गज, ४ महिष, ५ जम्बुक, ६ सिह्‌, ७ काक, ८ हंस ओर ९ मयूर 
ये वाहन होते है । १९-२० ॥ 
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„ गदंभवाहनफलम्‌- 
दशाप्रवेशे यदि गदभः स्यादत्यन्ेभोगी जडतासमेतः | 
लज्जाविहीनो यनधान्यहीनः स्यःन्पःन्‌ रो बद्धधिवजितशथ ॥२१॥ 
दशाप्रवेग में गर्दभ वाहन दहो तो, उसमें उपस्थित सुख का भोग होता 
है-किन्तु बुद्धि, लज्जा, धन, धान्यादि एवं वस्त्रादि की हानि होती दै ॥२१॥ 


घोटकवाहनफलटम्‌- 
चचपलचनश्चछतावद्ं मश्च नु प्रपिचद्भषातिः । 
पयं दि बाहनक्षंस्थितः ॥ २२ ॥ 


चटतयुघंहकाय करः परस्तु 
घोटकवाहन हो तो चच्वख्ता, क्नरधा की वृद्धि, बुद्धिका विकास 
वाद्यादियुक्त सेनापतित्व, शरीर की पृष्टि, वहत कार्यो का आरम्भ करना 
आदि फट होता हं 1 २२॥ 
| हस्ती वाहन फलम्‌ 
नानाक्छयंच्रता दं साख्यम्‌ ) जय 
सन्तद्ठः बहुमानता। अखमद्दः 
सचंः शौख्यकरः सुभूवणधरः स्वाच्वश्चला दुत; 
पाकोञयं यदि बाहनो गजपतेनानाकलाक्ाश्लः ।२२॥ 
हस्तीवाहन हो तो अनेक कायं मे सफलता, अविवेकी, सन्तप्त, लोकं 
मे मान, साधुओं का सङ्क, सेनापतित्व, कान्ति की वृद्धि, वस्त्र-भूषणादि 
का खाभ ओर कुछ चचकता तथा दुष्टता भी होती है । २३॥ 
महिषवाहनफलम्‌- 
महिपयोवेखबरु द्र विहीनता जयमटं प्रवलाग्निभियातुग्य्‌ | 
लकटयोः (कटकयोः) प्ररे बलसंश्ता महिषयोयं दि 
वाहनता भवेत्‌ ॥२४।। 
महिषवाहन हो तो वल-बुद्धि की हानि, रात्र से विजय, अग्निभयसे 
चिन्ता, सेना के द्वारा (अथवा वाहन से) जीवन निर्वाह होता ह्‌ ।॥ २४॥ 
जम्बुकवाहनफलम्‌- 
जम्बुके वदुतर चञ्चला व्याधिदःखपरिपीडिताङ्गना । 
क्लेराता रिपंजनाच्च पीडनं धान्थन।शम तिसंक्षयो मवेत्‌ ॥ २५ ॥ 
जम्बुकवाद्न हो तो अधिक चच्ट्ता, रोग, दुःखसे स्त्री को पीड़ा 
स्वयं भी कटेशेवान्‌, शत्रु से पीडा, धनहानि ओर बुद्धि का हस 
होता है ॥ 2५ :। 
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जम्बु मोगी च कमभक्षस्तयथ्र दि। 
उव्रेतःन्नं उनेऽ वृसं च इनिः स्यःन्कयत्रिन्ये ¦| २६॥ 


जम्बुक वाहन में उपस्थित विषय का भोग, भोजन टखाभ, दवेत अन्न ओर 
दवेत तस्त्र को प्राप्ति तथा क्रय-विक्रममे हानि टोती है।। २६ ॥ 
सिहवाहनफलष्ु- 
प्रतेने यदि बाहनध सिंहो षच विविधः प्रकारैः । 
उत्पद्मोगी रिपुनालक स्यद्वाहने केशरिणां वपिरेषः ॥ २७ ॥ 
सिहवाटन हो तो अनेक प्रकार सेवकौ वृद्धि, उपस्थित सुख का 
भोग, दात्र का नाड होता हे ।। २७॥ 
काकवाहनफलम्‌- 
कक याहनसंस्थिते यदि दशा स्याच्चज्चलो -निभेयो 
षस!स (अत्सारो) सलिनः ङुेपध रति नोच जनः पूजितः 
स्थानं र{जिभ तथा एपुभय ननिउरपभनं नरद्‌ 
{तिः कलह कृचेषितनरः छद्िपकरां मवेत्‌ ।॥२८॥ 
काक्वाहन टो तो चञ्चखता, निभंयता, त्वचा मे वल, मछिनता, कूवेष, 
नीचो से आदर, राजभय, गत्रुभय, खोक मे मान ओर अपमान, दृष्टोंसे 
पडा, कूचेष्टा करने वाका ओरस्व्रीसे द्रेण करता है २८ ॥ 
हसवाहनफलम्‌- 
जनरल) {न धिक कसमन्वितो दरजपतवेदुजात्य(त्म)सुखान्वितः । 
सदनं उ सतिः (मतिना) प्रैबखय(ायमता सुगतिता 
चतुराननवाहनः ॥२९॥। 
सत्राहन टो तौ अनेक कलाओं की सिद्धि, क्रोडामे रुचि, ब्राह्मणोंसे 
आदर सुख, युभोजन में रुचि, उत्तरोत्तर उन्नति ओर साधुजों को सङ्खति 
टोती टै । २९॥ 


„५ £ 


मयूरवाहनफलम्‌- 
सयरव्‌।ह नतो ब हकं सुद्धं धृतिकर्खश्षरो(ऽमरु)मखकेलिग्रत्‌ । 
यरयःस्यशुतः सधुरभ्रियः सदश ॐ(मे)न वरश्च (स्य) समन्वितः || २०|| 
मगूरवाहन दशारम्भसे हो तो वहत सुख, धेयं, कलाओं की सिद्धि, यज्ञ 


क्रीडा में टचि, वचन में मधुरता, भिष्ठान्न में प्रेम ओर अच्छे लोगों से सौहा्र 
ल्ाभटाता दहं ।। ३० ॥ 


२३६८ सटीक मानसागरीपद्धति- | पचमो- 


तत्र विशोत्तरीद्ाफरविचारः 
सू्यमठादल्ाफलम्‌- 
उद्विग्नचित्तपरिखेदितवित्तनाथं क्लेशग्रवासगदपीडमहामिघातम्‌ । 
संक्षोभितःस्वजनवन्धुवियोगमेति सोरी दशा भवति राजकुलाभिषातः।१। 
सूयं की महादशा में चित्त में उद्विग्नता, वेद, धननाड, परदेश भ्रमण 
से रोगी, महाभिघात, क्षोभितचित्त व अपने जनों से वियोग ओर राजकूख 
से कष्ट हो| १॥ एद ~= 
सूयंमध्ये सर्वेषामन्तरफलम्‌- 
ध्ये राजकुलास्छाभः पीडा स्यातिपित्तसम्भगा | 
विपत्तया वान्धत्रानां व्ययमेथ दहि सवतः|॥ २॥ 
रविकीदगामे रवि की अन्तर्दशा होतो राजा से खाभ, पित्त जनित 
पीड़ा, बन्धुओं को विपत्ति ओर हर समय खच होता रहता है ।॥ २॥ 
शर्त सन्भ्यादगसनं वत्ता सशरम | 
भवेदन्तदश्चायां हि द्यस्य यदा ली | ३॥ 
रवि की महादाम चन्द्रमा की अन्तर्दाहो तो चत्‌ मे मे, घन काभ, 
सुख की प्राप्ति टो 11३॥ प 
सृपाल्लाभः सुदणानि मणिरत्नग्रनाख्कष्‌ | 
प्राप्यते यानमनं तु श्रयस्यान्तगंते कने ॥ ४।॥, 
रवि की महादाम मङ्गल की अन्तर्दगा हो तो सवर्ण-मणि-रत्न- ममा 
मान की प्राप्ति, सवारी तथा राजास खाभ होता है।। ५॥ 
राङ्कामानं व्याधिकोपं वित्तनागं जनक्षयम्‌ | 
सवंमतराऽञ्युभं भिद्यात्‌ सर्यस्थान्तर्भतस्तमः ॥ ५ ॥ 
रवि को महादशा मे राहु की अन्तदंशा हो तो अनेक तरह की शंका, 
अपमान, व्याधि, धननाड, जनना आदि अश्युभ हों ।। ५॥ 
गतच्याधिशरीरश्च अलक्ष्म्या त्यूज्यते नरः । 
ग्रप्नात्त धमपदवा मनरन्तगतं गुरा ॥ 
रवि कौ महादशा में गुरु की अन्तदंशा हो तो निरोग शरीर, धन-प्राप्ति 
ओर धमं मे उच्चस्थान की प्राप्तिहो॥६\॥ 
राज्यभङ्कः शक्तिदीनः सुहद्बन्धुविवजितः। 
जयत तत्र वकट्य दूयस्यन्तगेतं शना । ७॥ 





ऽध्यायः | ददाफर निरूपण । ३६९ 


रवि की महादाम शनि की अन्तदंशाहो तो राज्य भंग, बवलक्षय, 
मित्र एवं बन्धु वियोग ओर विकक्ता हो ॥ ७ ॥ 
कलशः कष्ट च दारद्रय पामावचच्काद्‌भिः। 
गरद्धान्यस्य निक्षिप्तं सयस्यान्तगते बुधे । ८ 
रत्रिकी महादशामें बुध की अन्तदंशाहोतो क्छेश, दुःख, दरिद्रता, 
मकड़ी के कारण उत्पन्न खुजली एवं शारदीय धान्य का नाड हो । ८ ॥ 
देशत्यागं. वबन्धुनाशलमथनाशं कुलक्षयम्‌ । 
कृतावन्तगतं घय सव चाऽश्चुम भतत्‌ । ९॥ 
रवि की महादडामें केतु की अन्तदंशा हो तो देशत्याग, बन्धु-नाश, 
अ्थनाश, कुलक्षयादि सव अशुभ होता दहै।। ९॥ 
शिरो रोगः प्रवलेम्यो ज्वरातीसारश्चूख्यो 
शरार क्ठरमाप्नात सयस्यल्तगतं न्रगा।॥ १०॥ 
र की महादशा में राक्र की अन्तदेशा हो तो मस्तिष्क रोग, परवरूसे 
विरोध, ज्वर, अतिसार, चुर, अनेक प्रकारके शरीर मेक्टेश होते है ।॥१०॥ 
चन्द्रमहादशाफलम्‌- 
[स्य}र्न्रततचररवाहनल्त्रयन 
्षेमग्रताप्वख्वीय॑सुखानि तस्य । 
सिष्टाल्पान-शयनासन-मोजनानि 
चन्द्रा ददाति धनकाश्चनम्‌मिलाभम्‌ । ११॥ 
चन्द्रमा की महादशा म एेश्वर्य, वाहन, छत्र, कल्याण, प्रताप, वख्वीर्य॑, 
सुख, सिष्टान्न भोजन, धन-सुवणं ओर भूमि का काभ होता है ।) ११॥ 
चन्द्रमध्ये स्वषामन्तरफलम्‌- 
चन्द्रान्तः सीपूत्रलामं वच्राभरणसंयुतम्‌ 
स्वपक्ष कटयाणमात्मनिद्रारतिभेवेत्‌ ॥ १२ ॥ 
चन्द्रदशा मे चन्द्रान्तदेशादहोतोस्त्री ओर पत्र से सुख रभ, वस्व, 
भूषण, अपने इष्ट-मिवरों से कल्याण ओौर सुखनींद होती है । १२॥ 
अग्निपित्तकरता पीडा वदह्विचोरपदच्युतिः। 
भदत्थन्तदंशायां च चन्द्रे भोमो गतो भवेत्‌ ॥ १३ ॥ 
चन्द्रदशा मे म्र का अन्तर हो तो जठराग्नि ओर पित्तजन्य पीडा, 
आग तथा चोर से भय एवं अपने पद से च्युति हो ।॥ १३॥ 
मा. प.-२४ 


३.७० सटीक मानसागरीपद्धति- | प्चमो- 


रिपुरोगाःश्निख्टेगो बन्धुनाखे धनक्षयः | 
न किश्ित्युखमप्नोति चन्द्रे राहय॑दाऽदुगः ॥ १४॥ 
चन्द्रमा की महादला में राहु की अन्तदंशा हो तो शत्रु, रोग ओर अग्नि 
से चित्त में उद्विग्नता, वन्धुञओं का नाल एवं धन का क्रय ओौर कुछ भी भुल 
नहीं टो । १४॥। 
धर्माऽधर्माधरिसोख्यानि वल्लालङ्रणजंयः । 
्राप्नोस्यन्तदंशायां दहि चन्द्रस्येव गुरु्यंदा ॥ १५ ॥ 
चन्द्रमा की महाददा में गर की अन्तर्दाहो तो धर्मधिमं विचार दारा 
सुख की प्राप्ति, वस्त्र ओर अलंकार ( आभूषण } से जय हो ॥ १५॥ 
बन्भद्रेगं सोकमयं हानिव्यसनदोष्कमू । 
भव॑न्ति तत्र सन्देदाशन्द्रस्यान्दगते रनौ ।॥ १६॥ 
चन्द्रमा की महादला में शनि कौ अन्तर्दाहो तो बन्धुं द्वारा उद्वेग, 
दोक, भय, हानि, कष्ट एवं सन्देह की वृद्धि होती है !। १६॥ 
सवेत्र॒ रभते कऊभं भजा्चै्मोधनादिः । 
भचत्यन्तदं्ायां दहि चन्द्रस्यान्त्भेते बुधे ॥ १७॥ 
चन्द्रमा को महादशा में वधकौ अन्तर्दाहो तो सवत्र लाभ, हाथी, 
वोडा, गाय, धन इत्यादि की प्राप्ति हो । १७॥ 
चापट्यं चोट्ेगन्र द्विवेन्धुदानिधेनक्षयः 
जायतेऽन्तगते केतौ चन्द्रस्येव यदाऽदुगः ।॥ १८ ॥ 
चन्द्रमा की महादशा मे केतुकी अन्तर्दशा हो तो चलता, उद्वेग 
वृद्धि, वन्धु हानि तथा धन क्षय हो ॥ १८ ॥ 
वहुल्लीसङ्गमं चाऽथ कन्यकाजन्म एव च । 
य॒क्तादारमणिप्राधिश्वन्द्रस्यान्तगेते सिते ॥ १९ ॥ 
चन्द्रमा की महादशा में शुक्र की अन्तर्दशा हो तो वहत स्त्रियों के साथ 
संगम, कन्या का जन्म, मुक्ताहार, मणि आदि प्राप्त होते है १९॥ 
जनग्रभावसोख्यं च व्याधिनां रिपुक्षयम्‌ । 
रेरथयं सौख्यमतुरं चन्द्रमर्काञ्चुग यदि ॥ २० ॥ 
चन्द्रमा की महादरा मे सूयं की अन्तदंदा हो तो जनता में प्रभाव, सुख, 
व्याधिनाश, शत्रुक्षय, एेरवयं ओर जिसकी तुना न हो एेसा सुख मिले ॥२०॥ 


~ ल जाः = = च 


ज = क 


ध्यायः | दशाफरु निरूपण । २३७१ 


मङ्कलमहादशाफलम्‌- 
गख्ायिषातो चरपतेश्च पीडः चो्याश्निरोभाश्च धनस्य हानिः । 
कायााभवतिश्च नरस्य दन्य स्वद्‌ द्या धरणासुतस्य ।२१।। 
मङ्खर कौ महाददा मे चास्त्र से आघात, राजपीडा, चोरी, अग्नि, रोग 
से डर, धन की हानि, कायं मे असफकता, दरिद्रता हो । २१॥ 
इः भोमूमध्ये सवेषामन्तरफलम्‌- 
काञ्यां :..त्रमर्दश्च (लग्र चन्द्ुभिः सह । 
रक्तापत्तछ्रृतः पीडा परलोसङ्गमो भवेत्‌ ।॥ २२॥ 
मंगर को महादशा मे मंगर को अन्तदेलाहो तो दात्र से कडाई, भाई 


बन्धुओं से विरोध, रक्त-पित्त जनित शरीरम पीडा तथा अन्य स्त्रीसे 
पगम हो ॥ २२ ॥ 


शसरार्नचीरखव्रूणामापदां ख भयं मवेत्‌ । 
अथनाश्ो रुजापीडा राहौ मङ्गलवतिनि ।॥ २३ ॥ 
मगल को महादशा मे राहु की अन्तदंशाहौ तो शस्व, अग्नि, चोर, 
गत्र तथा विपत्ति से भय, धन नाश ओौर रोग से पीड़ा हो ॥ २३॥ 
पुण्यतीथाभिगमनं देवब्राह्मणपूजनम्‌ । 
जामे इजान्तरं प्राप्ते नृपात्‌ किञ्िद्धयं भवेत्‌ ॥ २४ ॥ 
मंगल को महादशा में गुरु की अन्तदेरा हो तो पुण्यतीथं गमन, देव- 
ब्राह्मण पूजन तथा राजा से भय होता है ।। २४ ॥ 
उपधया जायन्तं :खान्याप सहसखशः । 
जनक्षयं दुजस्याकीं या प्राप्नोऽन्तदेश्चा यद्‌ ॥ २५ ॥ 
मंगर की महादया मे शनि की अन्तदंदा हो तो एक के वाद एक हमेशा 
दःखं आते ही रहते हँ तथा जन का नाश होता है ॥ २५॥ 
रिषुशद्वाभ्निचौरेभ्यो नां प्राप्नेति मानवः । 
महा्रकृतः पीडा कुजस्याऽन्तगंते बुधे ।॥ २६ ॥ 
मंगर की महादशा में बुध को अन्तदंशा हो तो रात्रु, रास्त्र, अग्ति तथा 
चौरादि से भय ओर महादृष्ट मनुष्य से पीड़ा प्राप्त हो ।। २६॥ 
मेषारनिथयं घोरं चस्नाभ्नितस्करेस्तथा । 
क्छेशमाप्नोति भौमस्य केत्रन्तगंतो यद्‌ ।। २७ ॥ 


मंगर की महादशा मे केतु की अन्तदंशा हो तो बिजली गिरने से भय, 
शस्त्र, अग्नि मौर चोर से क्लेश हो ।॥ २७ ॥ 


२७२ सटीक मानसागरीपद्धति- | पचमो- 


रखकोपभयं व्याधिधेनक्ष यद्चपद्रवस्‌ । 
प्रवासगमनानि स्युः जस्याऽन्तभेते सिते ॥ २८ ॥ 
मंगर की महादगा में शुक्र कौ अन्तदंशाहोतो लस्त्रसे भय, व्याधि, 
धनक्षय, उपद्रव तथा विदेद्गसन हो ।। २८ ॥ 
प्रचण्डश्ञासनं याति चपाद्धयजयूान्वितम्‌ । 
क्ुधतेऽनथयुक्त च भोमस्यल्तगते रवो ॥ २९॥ 
मंगल की महादाम सूयं की अन्तदंलाहो तो प्रचण्ड चासनं कर्ता, 
चुडदोड मे राजा से बोड़ा जीतने वाखा ओर अनर्थकारी होता है॥ २९॥ 
नानावित्तसुहरयोख्यं युक्तं अुक्तवभणिप्रभोः | 
भोमस्यान्तदंज्ां प्राप्तश्चनद्रमाः ङ्रुते भर्म्‌ ।॥ ३० ॥ 
मंगर की महादशा में चन्द्रकी अन्त्दगाहोतो अनेक प्रकार क धनं 
तथा भित्र एवं राजपक्ष से सुख, सूक्ता, मणि काभदहो।। ३० ॥ 
राहुमहादगाफलम्‌- 
बुद्धया विदीनमतिविभ्रमखवश्चल्यं विश्वं सयातिविपमापदस्रत्यतस्यम्‌ | 
व्याधिचियोगधनहानिविवानि चैवं राहोदंखा सजति जीवितशं्यं च ॥ 
राहु की महादल्ञा में बुद्धि से हीन, मतिश्म, सवं गन्यता, अति भयव 
विषम आपत्ति, मत्युतुल्य व्याधि, वियोग, धन हानि, विषभ्य ओर जीने भे 
सन्देह होता दै ।॥३१॥  _ 
राहुमध्ये स्वेषामन्तरफलम्‌- 
स्वभ्रातरतातमरणं बन्घुनाश्चत्सकं श्जा। 
अथेनान्ञो विदेशस्य गमनं गौरवाद्पता ॥ ३२ ॥ 
राहु कौ महादला मे राहु की अन्तदंशा होतो भाई, पिता का मरष, 
वन्धु नादा से रोग तथा धननाश, विदेश गमन ओर गौरवमें हास हो तथां 
आदर नहीं होता ॥ ३२ ॥ 
व्याधिदुःखपरित्यक्तो देवब्राक्मणपूजकः | 
भवत्यथंयुतथाञ् राोरन्तगते गुरौ ॥ ३३ ॥ 
राहू कौ महादशा मे गुर की अन्तदेशादहोतो व्याधि, दुःखसे रहितः 
देवब्राह्मण का सेवक ओर धन से यूत होता है ।। ३३ ॥ 
रक््तवाप्त्तद्रता पडा कलहः सजनः | 
ददभङ्गः कतत्यागो रहोरन्तगेते रनौ || ३४॥ 


ऽध्यायः | दगाफृक निरूपण । ३७३ 


की महादला मे गनि की अन्तदंला हो तो रक्त-पित्त जनित पीडा, 
अपने जनोसे कलह, शरीरम चोट इत्यादिसे कोई अंग टट जाना तथा 
किया हुआ कायं व्याग देता है ।। ३४ ॥ 
हृद्वन्धुजनेर्योगं वुद्विमोगधनागमम्‌ । 
किश्ित्क्लेखछमवाप्नोति स्वर्भान्धन्तगंते बुधे !| ३५ ॥ 
राहु को महादामे बुध की अन्तर्देशाहोतो मित्र एवं बन्धुओंसे 
सहयोग, बुद्धि, धनागम, भोग तथा कुछ क्लेश होता है ।॥ ३५ 1! 
जवररारनरिपखस्त्रेश्च मृत्यु प्राप्नोति सवंदा । 
राहारन्तगत कता नास्त्यत्र संशयः क्वाचत्‌ ।॥ ३६ ॥ 
की महादशामें केतु की अन्तदंशा हौ तो ज्वर, अग्नि, दात्र अथवा 
रन्त द्वारा मृत्यु टोती है, इसमें सन्देह नहीं ।। ३६ ॥ 
सुहृतापः कामिता स्यात्‌ स्रौसाभो वित्तसश्चयः | 
कलहा बान्धवः साद्धं राहोरन्तगते सिते | ३७ |! 
राहु को महादगा मे शक्र की अन्तर्देशाहोतो मित्र द्रारा कष्ट, काम 
का उत्तंजना, स्त्रो लाभ, धन संचय, भाई-बन्धुमो से लड़ाई हो ।॥ ३७॥ 
रखरोगभयं शोरमथनासं तृषाद्धयम्‌ । 
आरनचोरययं चाञत्र दत्यस्यान्तगेते रवो ॥ ३८ ॥ 
राहुं को महादशा मे सूर्यं की अन्तदंशा हो तो शस्त्र॒ तथा रोग से भयः, 
घन नाडा, राजा से भय तथा अग्ति एवं चोर से भय होता है ।। ३८ 1 
सीलाथं कलं चैव वित्तनाशमनित्रेतिः। 
बान्धवैः खद सं्टेशये रदोरन्तगंतः शशो ।। ३९ ॥। 
राहुं को महादशा मे चन्द्रमा की अन्तदंशाहोतो स्त्रीलाभ, कलह, 


घन नाच, कष्ट, बन्धुओं के साथ क्टेड होता है ।॥ ३९ ॥ 


रपलास्तरःश्निचोराणां अवमःप्नोति सवदा । 
स्यभरान्दन्तमृतं सायं (नश्चत नःञत्र संरषः | ७० ॥ 
राहु का महादाम मंगर की अन्तदंशादहोतो शत्रू, रस्वर-अभम्नि ओर 


चोरसे हमेगा भय रहता है, इसमें कोई सन्देह नहीं है ॥ ४० ॥ 


गूरुमहादशाफकम्‌- 
नृपप्रसादं धनधान्यपुत्रकलत्रमित्रादषु रत्नखाभम्‌ । 
नीगेगतां शन्रुजयं च सांख्यं गुरोदंश्ा वाचज्छितमातनोति । ४१॥ 


२७४ सटीक सानसागरीपद्धति- | पञ्चमो. 


गरु की महादगाहोतो राजासे धन, धान्य, आदरहो, पूत्र, मित्र 
ओर रत्न खाभ, नीरोगता, शत्रु से विजय, सुख तथा मनोरथ ( इच्छित 
वस्तु ) प्राप्त होती है । ४१॥ 
 गरुरोमेध्ये सर्वेषामन्तरफलम्‌- 
जेन्यन्तरे सुतीत्पत्तिधंधसःथगोरयम्‌ । 
टस्न्ाऽस्वरलासश्च उणस्वा द्तिसश्चवः | ४२ 
गुर कौ महादाम गुरुकी अन्तर्दशाहोतो पुत्र उत्पत्ति, धन, धमं 


+र 


आर गौरव की प्राप्ति एवं सव वर्णों से सुवर्ण, वस्त्र का खाच दहो ॥ ४२॥ 


वेश्या-स्त्रा-मचपानश्च मूष्वतः.  दुखवजितः । 
(4.1 1111 यद्‌! || ४३॥। 
गुरु को महादशामे दानि की अन्तर्दशा हो तो मनुष्य वेद्या-स्त्री ओर 
मद्यपान से भूषित, सुखटीन, धमं तथा वस्त्र से हीन हौ जाता है ॥ ४३॥ 
स्वस्थः {सत्रयुता भोग गुरुूदेदाश्निमक्तिच्रत्‌ । 
सुकरताचरणे शक्तो जीवस्यान्तगंते बभ्रे ¦} ४४॥ 
गुरु को महादशामें बुधकी अन्तदंशादहोतो स्वस्थ, भित्रोंसे युत 
भोगी, गुर-देव-अजग्ति का भक्त, सत्कर्म करने वाखा होता है ।। ४४॥ 
पुत्रबन्धुक्षतो भभी युक्तः स्वस्थायदनितः। 
परिभ्रमति सर्व॑ केताबन्त्थंते गरौ । ४५ ॥ 
गुरु को महाद्शामे केतु की अन्तर्दशाहौतो पुत्र तथा बन्धुं से 
दुःख पाने वाका, भोगी, अपने स्थानसे ध्रष्ट, इधर-उधर घूमने बाः 
होता हें ।॥ ४५ ॥ 
छह सओन्रूवेर्‌ २ {त्तमान्‌इ।नहतः । 
स््रस्यः {ववादःप्नद जिस्य (न्दत प्िद । ५९॥ 
गुरु की महादशामें चक्र की अन्तदंरादहो तो ठकडाई, शत्रु से शृता, 
श्चन ओर मानसिक चिन्ता तथा स्त्रियों से कष्ट प्राप्त होता है ।। ४६॥ 
रणे जयं च शध्रणां वपपूजा च रस्यते । 
प्रचण्डसहसज्ञश्र जदिस्यन्त्थ्तं रा ॥ ४७॥ 
गुरु की महादशा में सूयं का अन्तर हो तो शत्रुओं से विजय, सख, राजा 
से आदर ओर साहस की वृद्धि होती हं ॥ ४७ ॥ 
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बहुस्त्रौरतिभोगश्च रिपुरोगः धिवलितः। 
नृपतुल्यो मवेन्नित्यं चन्द्रे गर्वन्तरङ्गते | ४८ ॥ 
गरं को महादशा में चन्द्रमा की अन्तदंशा हो तो बहुत स्त्रियो का सुख 
रोग ओर दात्रुओं से रहित, राजा के समान सुख राभ होता है ॥ ४८ ॥ 
11111114. कि 1 कतम॒ 'च्डुयात्र्‌ । 
1.11 11111111 गुरोरन ₹न्तरर्त ङ्ज ।। ४९ || 
गुरुको दशाम मङ्कल की अन्तदंगा हो तो बड़-व्रड़ प्रचण्ड शत्रओंको 
जीतने मे कीति, सुख, आरोग्य, सौभाग्य का काभ होता है ॥ ४९॥ 
बृन्धृ्धग सुंजञ्चैव कृत मरणाःयम्‌ । 
स्वदथानच्पु{तिमःप्नति रह्न्तगेते गुयेः | ५० ॥ 
गुरु की मदादलामे राहू की अन्तदंशा होतो बन्धुओं से उद्वेग, रोग, 
ककट, मृत्यु भय ओर पदच्युति होती है 1 ५० ॥ 
रनिमहादशाकरम्‌- 
[अथ्व्‌ वृ श्रत्रन्थधू-नराश्चय च 
पित्रातवेःधनधाल्य दलत्र ब्‌ ! 
अय वरत नप्हलक्षबद्् 
ङुयाच्छनश्रदश्रां सततं नराणाम्‌ ॥ "५१ | 
रानि की महादशा में मिध्या अपवाद, वध-बन्धन, आश्रय हानि, मित्रों 
तेभी वेर, धन-धरन्प ओर स्त्रीक हानि, इच्छाम असफक्ता तथा सव 
कार्यम हानिदही होती दै। ५१॥ 
रनिमध्ये सर्वेषामन्तरफलम्‌- 
शमेधराद्‌ देदपोडः पत्रदारेध षिग्रहः। 
स्त्रीद्धते ब्ुद्धिनःखथध तिदेश्चगमनं सवेत्‌ | ५२॥ 
शनि की अन्तदेशा हो तो गरीर मे क्लेशा, स्त्री 
रण वुद्धि मे चचक्ता ओर विदेश श्रमण 
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पुत्रसे करट, स्त्री 
होता हे ॥ ५२ ॥ 
सोखाज्यं मौख्यविजयं बोधसंस्थानम।नतः । 
सुह दरत्तप्रद्‌ साख्य सोरस्यन्त्गते वृधं ।॥ ५२॥ 
शनि की महादला में बुध का अन्तर हो तो सौभाग्य, सुख, विजय, ज्ञान 


का उदय, स्थान ओर आदर के लाभ से सुख, मित्रां से धन लाभ 
होता है ।! ५३॥ 


३७६ सटीक सानसागरीपद्धति- | प्मो- 


रक्तपित्तकृता पीडा वित्तचिन्ता न संग्रहः 
दुःस्वप्नं बन्धनं चेव केतावन्तगते शनेः ॥ ५४ ॥ 
दनि को महादशामें केतु का अन्तर हो तो रक्तपित्त विकार से पीडा, 
धन की चिन्ता, सचय नहीं हो, दुः स्वप्न व यंन, वन्धन होता है ।॥ ५४ ॥ 
खदृद्बन्धु वयोयुक्तं  भायानित्तजवान्वितम्‌ 
सखमोभाग्यवत्छल्यं सौरस्यान्तर्भते मिते | ५५ ॥ 
शनि की महादशा मे शुक्र का अन्तरहोतो मित्र ओर वन्धुमें प्रेम, 
स्ी-धन-विजय काभ, सुख ओर सौभाग्य, प्रेम की वृद्धि होती है ।॥। ५५॥ 
पु्दारधनर्नाशं करोति सभयं महत्‌ । 
सौरस्यान्तर्भते भानौ जीवितस्याऽपि संखयः | ५६ ॥ 
शनि की महादगामें सूर्यं का अन्तरहो तो पुत्र, स्त्रीओौर धनकी 
दानि, भय ओर जीवन का संशय होता है ।। ५६ ॥। 
मरणं स्त्रीवियोगश् चन्धुदरेगोऽसुखं श्रृ 


ध =+ 


1 


= = 


कः 
च 


करद्धमारुतजो रोगं चन्द्रे चाऽन्तर्शते चनेः || ५७ ॥| 
रानि को महादशा में चन्द्र का अन्तरो तो मृत्यु भय, स्त्री का वियोय, 
वन्धुओं में उद्वेग, दुःख ओर प्रव वायु कै प्रकोप सं रोग होता दै ॥ ५७॥ 
देशभ्रंशं तथा दुःखं कुर्ते व्याधिभिथयप्‌ | 
0 + अः ¢ ~ $ 
अन्तदंछायां सारस्य कोञ्यां प्राणमहद्धयम्‌ | ५८ ॥ 
दनि की महादशामें मङ्गल का अन्तर हो तो देचत्याग, दुःख, रोगों 
भय तथा प्राण भय तक होता है ।। ५८ ॥। 
श्वभ्रवाताङ्ग मेदश्च ज्वरातीसारपीडनम्‌ । 
¢ ४० रति भ 
रात्भङ्खोऽथनाशश्च रादोरन्त रना ॥ ५९ ॥ 
रानि को महादशामें राहु का अन्तर हो तो दवेत कुष्ठ, वात-व्याधि से 
शारीरिक कष्ट, ज्वर-अतीसारसरे पीड़ा ओर शत्रु से पराजय, धनहानि 
आदि फट होते हैँ ।॥ ५९ ॥ 
क [ष्‌ © * सो ^~ छ, ¢ 
द्विजदेवाचनं साख्यं वहुभरत्यगुणयुतम्‌ । 
स्थानप्राषि गुरूः कयात्सारस्यान्तर्मतो भवेत्‌ ॥ ६० ॥ 
दनि की महादशामे गुरु का अन्तरहोतो देवता ओौर ब्राह्यणो में 
भक्ति, अच्छे नौकर आदि से सुख ओर स्थान का काभ होता है ।॥ ६०॥ 
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बुधमहादबाफलम्‌- 
दव्याङ्गनावदनपङ्कूजपट्‌पदस्य रीलाविलासवरभोगसमन्वितस्य । 
नानाप्रकार विभवाग मकोश्रद्धिः क्षिप्रं पुनबुधद्ामिमताथंसिद्धिम्‌ ॥ 
बुध को महादशा मे सुन्दरी स्त्रियो के मुख-कमक का रसपान, उत्तम 
लीला-विलासादि भोगों से युत, अनेक प्रकार के धनागम से कोश की शीघ्र 
वृद्धि ओर मनोरथ सिद्ध हों | ६१ ॥ 
वुधमध्ये सर्वेषामन्तरफलम्‌- 
बुद्धधमंसमायोगो मित्रवन्धुसमागमः | 
प्रातिक्ञानस्य विपुला देहपीडा प्रकोपजम्‌ ।। ६२ ॥। 
वुध कोदगामे बुधका अन्तरदहो तोधमंमे वुद्धि, मित्र-बन्धु का 
समागम, जान की प्राप्ति ओर दरीरमे पीडाकी वद्धि हो 1 ६२॥ 
दुःखशोक्छाकरकं नित्यं शरीर क्ठेशसंयुतम्‌ । 
भवत्यन्तटशायां ह कत॒योद्‌ बुधस्य च । ६२॥ 
वुधकी दामे केतु का अन्तर हो तो नित्य दुःख ओरशोक से 
व्याकुरुत, गरीर रोगसे युत रहता है ।। ६३ ॥ 
सख्वस्राणि _ठकस्यन्त धन वूमप्रय तथा| 
वल्लालङ्करणयुक्त वुधस्यान्तरातः सतः || ६४ ॥ 
बुधको दशाम शुक्रका अन्तरो तो बहुमूल्य वस्त्र, धन, धमं में 
आस्था ओर वस्त्र-अलंकारसे यूत हो । ६४ ॥ 
स्वणाद्‌क भवत्‌ ्राप् चवल्ः प्राप्नात सवतः । 
जवस्तरल्लास्बद्रगा बुध्रस्यान्तगंतं रवा ।॥ ६५ ॥ 
बुध की दशाम रवि का अन्तरो तो सुवर्णादि खाभ, सव तरफसे 
यग प्राप्ति तथा अपनी ही स्त्री द्वारा उद्वेग हो ॥ ६५॥ 
कुषटगण्डविकारेध  छयरोगमगन्दरौ 
गजादिवाहने्मीतिबुधस्यान्तगंतो विधुः ॥ ६६ ॥ 
बुध में चन्द्र का अन्तर हो तो कुष्ठ-गरगण्ड रोग, क्षय रोग, भगन्दर 
ओर हाथी इत्यादि वाहन से गिरने का भय हो ॥ ६६ ॥ 
शिरोरोगगके रोगेरनानाक्लेशविमदं नम्‌ । 
वोरमङ्भयं चाऽथ बुधस्यान्तगंते जे ॥ ६७ ॥ 
बुधकी दशामे मद्धक का अन्तर हो तो मस्तक ओर गछेमें रोग ओर 
चोरी का भय हो ॥ ६७ ॥ 
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अकस्माच्छदनवातमकूस्मादभनाशनम््‌ । 
सस्पकाद्‌ ग्नदषह च रहहारन्तगदं बुध्‌ | ६८ ॥ 
बुध की दामे राहु का अन्तर हौ तो अकस्मात्‌ शत्रु से पीड़ा, धनं 
नाच, किसी के सम्पकं से अग्नि भय दहो | ६८ ।'! 
ठ्याधशर्ठ मयद्क्ता बद्दः 4: भ्‌ः । 
पूतात्मा धामिक्धैव बुधस्यान्तगेते गुर ।। ६९ ॥ 
वधको दशामें गुरुका अन्तरहोतो व्याधि ओर शत्रु के भय सेः 
छटकारा, ब्रह्धिष्ठ, राजगप्रिय, पवित्रात्मा ओर धार्मिक हो ।॥ ६९ ॥ 
धमाथमोगी भस्मीरः क्लीवौ भित्राधंदधव्धकः 
सवकायेष्वनुत्सादय धे सौरो यदाऽद्ुभः | ७० ॥ 
बुध को दामे दानि का अन्तरहो तो धर्मं ओर धन का भोगी, गम्भीर, 
नपुंसक, मित्र के धन का लोभी ओर सवं कायं मे आलसी होता है ।॥ ७० ॥! 
केतुमहादलाफलम्‌- 
विषादकरी _ धनधान्य. , सर्वापदां अलमनर्थदात्री । 
भयङ्करी रोगात्रपद्रधात्रा कतीदला सयात्‌ कठ अवदन्त ।५१।। 
केतु की महाददा हो तो विषाद, धन-धान्यना, सव आपदाओं की 
जड़ अनर्थ, भय, रोग, विपत्ति ओर नाग डी देने वाटी होती टै ।। ७१॥ 
केतुमध्ये सवेषामन्तरणलम्‌- 
कैत वुष् दन्न्‌ यून गाश्निरिग्रूहाः 
भय राजकरुलाद्‌ दुषटख्री{भिः सह फऊड्थिवेत्‌ ।॥ ७२ ॥ 
केतुकी दशाम केतु का अन्तर दहो तो कन्या, पत्र, धन का नाद्य, रोग 
ओर अग्नि भय, विरोध, राजकुर से भय ओर दुष्टा स्त्री से क्डाई हो ।७२। 
कृत्‌ररन्तगतं च प्रियया च कलुमवत्‌ । 
अग्निदाहं ज्यरं तीव्रं स्त्यागं कन्यक्राजनिः || ७३ ॥ 
केतु की दशा मे युक्र का अन्तरहोतोस्व्रीसे लड़ाई, अग्निदाह, तीव्र 
ज्वर, स्त्री त्याग ओर कन्या सन्तान की उत्पत्ति हो ।॥ ७३ ॥ 
केतोरन्तगते घ्य राजभङ्खोऽरिविग्रहः । 
अग्निदाहो ज्वरस्तीत्रो विदेलगमनं भवेत्‌ ॥ ७४ ॥ 
केतु कौ दशाम रविका अन्तर हो तो राजभङ्ख, शत्रुसेः क्डाई. 
अग्नि दाह, तीत्र ज्वर तथा विदेश गमन होता है ।॥ ७४ ॥ 
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अथलाम(ऽचहानश्च सख इख तथव च) 
स्त्रल्छाभा धनहानश्च कतारन्तगतः श्या | ७५॥ 
केतु की दन्ञामें चन्द्रका अन्तरहोतो कभी धन काभ ओर कभीं 
घन हानि, सुख ओौर द्‌ःख ( अर्थात्‌ जंसाथा वैसादही रह), स्वी लाभः 
धनहानि होती दहै ॥ ७५ ॥ 
स्टोच्रजंः सह सवादशथोरणां च भयं तथा| 
#र्पीडां प्राप्नोति केतोरन्तगेते कुजे ।। ७६ ॥ 
केतु की दगामे मंगल का अन्तर होतो अपने गोत्र वालों से रुडाई, 
चोरसे भय ओरशरीरमें दुःख होता दै ।1 ७६॥ 
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चोरे रव्रुभिवापि देहभङ्कः प्रजायते । 
दुजनः संह संद्रदो राहुः केदोयद्ाऽचुगः ¦ ७७ ॥ 
केतु की दामे राहु का अन्तर होतो चोरसेयारत्रुसे शरीर कां 
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ओर दुष्टों के साथ लड़ाई हो ॥ ७७ ॥ 
: सह संयोग्‌ः रजमर्येः सहाञथवः । 
मो जन्म पुत्रस्य केदीरन्तगते गुः ।॥ ७८ ॥ 
केतु की दामे गुर का अन्तरहो तो दजन से मित्रता या करिसी राज- 
मान्य व्पक्तिसे मिन, प्रथ्वी से लाभ ओौर पुत्र का जन्म होता है ॥ ७८६ ॥ 
त पित्तम्‌ प्रीडः स्वजनः घह्‌ निग्रहः । 
यद्‌सगमनं चापि केतारन्तगंतं शनी ॥ ७९ ॥ 
केतु की दशा मे शनि का अन्तर हो तो वात-पित्त जनित पीडा, अपने 
जआदसियो से कुड़ाई ओर विदश गमन होता है ॥ ७९ ॥ 
सुदृदबन्धुसमायोशौः बु द्धिवोधं धनागमम्‌ । 
नं (कछश्वर्कलशसःप्नात कतारन्तगत इध ।। <° ॥ 
केतु की महादाम बुध का अन्तर होतो मित्र एवं बन्धुओं का 
मिलन, सदूबुद्धि का उदय, धनागम ओर निरोग होता है । ८० ॥ 
रुक्रमहादजाफलम्‌- 
भित्रोपचारमनिशं प्रमदाविलसं 
स्वेतातपत्र चपपूजितदेश्षरभिम्‌ । 
दस्त्यश्वयानप रिपूणेमनोरथाश्च 
शाक्री दशा सजति निश्वरराज्यलक्ष्मीम्‌ ॥ ८१ ॥ 
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शुक्र को महादशा हौ तो मित्र से सुख, स्त्री से विास, श्वेत छत्र ओर 
राज्य, देश की प्राप्ति, हाथी, घोड़ो की सवारी से पूणं मनोरथ ओर स्थिर 
क्षमी प्राप्त होती दहै ।॥ ८१॥ 
शुक्रमध्ये सवेंषामन्तरफलय्‌- 
शौक्रे स्त्रीसङ्गमो कामो धर्स॑कामार्थसंयुतः । 
कोशस्यं च महाकीतिनिधिकायशच अयते | ८२ ॥ 
रुक्र की दशामें शुक्रका जन्तरहोतोस्त्री मे संभोग, लाभ, घर्म, काम, 
अर्थं से युत, कुरारुता तथा विस्तृत कीति ओर धन खाभ हो ॥ ८२ ॥ 
गण्डोदरक्षये रोगे पवन्ध्यादिकतवैः । 
उपपातो सवेन्नूलं शुक्रस्यान्तगंते रवो ।। ८३ ॥, 
रुक्रको दामे रविका अन्तर हौ तो गण्ड रोग, उदर रोग, क्षय- 
रोग, राजा, बन्ध्या स्त्री ओर कपटी से उपद्रव होता है} ८३ ॥ 
नखास्थिजशिरोरोगैः कामलादासयेरदखाप्‌ | 
शरीरे क्लेशमाप्नोति शुक्रस्यान्त्ंतः चद ।। ८४ ॥ 
रुक्रकी दशामे चन्द्रका अन्तरहौो तो नख, हङी, सस्तिष्क में रोग, 
कमल रोग, आमाशय रोग से शरीर मे क्ठे होता दै ।} ८४ ॥। 
वातपित्तक्षयो रोगो मदोत्साहो न संशयः । 
भूयः स्याद्‌ भूमिलाभश्च शुक्रस्यान्तग॑ते डज ।। ८५ ॥। 
शुक्र की दामे मङ्खर का अन्तरदहोतो बात, पित्त विकार से क्षय 
रोग, मद ओर उत्साह तथा भूमि काभ होता है।। ८५ ॥ 
अन्त्यजः सह सुक्ठेशो बन्ृेणः युद्धः । 
अकस्मादधयमाप्नोति राहीरन्तग॑ते सित ॥ ८६ ॥ 
शुक्र की दशा मे राहु का अन्तरहो तो हीन जातियों दवारा क्टेडा, वन्धु 
से उद्वेग, मित्रों की हानि ओर अचानक भय उपस्थित होता है ।॥ ८६ ॥ 
धान्यरत्नसमरद्धि च भूमिपुत्रसुखावहम्‌ । 
रियं प्रथुत्वमाप्नोति जीवः शुक्रदशां गतः ॥ ८७ || 
शक्र की महादशा मे गुरु का अन्तर हो तो धन, रत्न आदि की वृद्धि, 
श्रुमि काभ. पुत्र सुख, सम्पत्ति ओर प्रभृता की वृद्धि होती है । ८७ ॥ 
बृद्धस्त्रीभिः सह क्रीडा पृत्रनशो षिपत्पदयम्‌ । 
रात्ुनाणः सखप्रा्िः सौरः शछक्रद्ां गतः ॥ ८८ ॥; 
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शुक्र की दशा में गनि की जन्तदंशाहोतो वृद्धास्त्रीकासंग, पुत्रको 
क्लेश, विपत्ति तथा रच्रुओं का नाञ्च ओर सुखकी प्राप्ति होती है ॥ ८८ ॥ 
धनागसश्च साख्य च मनोरथयशः श्रियः । 
चयवल्लभता शौर्य श्युक्रस्यान्तगते बुधे | ८९ ॥ 
शुक्र को दशा में बुध का अन्तर हो तो धन काभ, सुख, मनोरथ सिद्धि, 
यग, सम्पत्ति, राजा से आदर ओर वरु की वुद्धि होती रहती है ॥ ८९ ॥ 
कलहो बान्धवैः सादर रिपुनाशोऽरिविभ्रहः। 
चलाऽचलं समग्रं च केतावन्तगेते क्वेः ॥ ९० ॥ 
दक्र को दशाम केतु का जन्तर हो तो बन्धुजों का कलह, रात्र का नाश, 
यात्रओं से विग्रह्‌ तथा धनादि में हास ओर वृद्धि होती रहती है ॥ ९० ॥ 
तत्राऽष्ोत्तरी दसाफलविचारः 
= सूयेमहादशाफलम्‌- 
रबदेला यामतितीक्ष्णस्येव्यं प्राप्नोति मानोपचयं महान्तम्‌ । 
धनानि चामीङरसंप्रशान्तं संजायते बन्धुसुखं श्यं च ॥ १॥ 
सूयं को महादशा मे अत्यन्त तीक्ष्ण भोजन, सम्मान एवं बहु प्रकार के 
धन ओर वन्धु सुख होता दै ।॥ १॥ 
सूय मध्ये सर्वेषामन्तरफलम्‌- 
वन्धनं स्वान्तरे सानो बन्धूनां मरणं भवेत्‌ । 
प्रत्यन्तरे चान्तग्टौ सवमेव प्रं बदेत्‌ ॥ २॥ 
सन्ध के प्रति मान एवं वन्धु का मरण यह्‌ फर सूयं को दशा मे सूरय के 
अन्तर ओर प्रत्यन्तरमें भी होता है।॥ २॥ 
राननाोऽथेलामश्च चिन्तानाञ्चः सुखागमः । 
शयंस्यान्तगंते चन्द्रं व्याधिनाश जायते ॥ ३ ॥ 
रविम चन्धका अन्तरहोतो शत्रुका नाश, धन काभ, चिन्ताका 
ना, व्याधि ओर सुख का आगमन होता है ॥ ३॥ 
प्रवालशुक्ताहमादि-धनं प्राप्नोति भूपतेः। 
रवेरन्तगंते भौमे विभूतिः सुखमद्भतम्‌ ॥ ४ ॥ 
रविकी दशाम सङ्कल का अन्तर हो तो राजासे मगा, मुक्ता, 
सुवर्णादि धन मिटता है ओर एेडवयं सूख होता हे ॥ ४ ॥ 
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ग्रहवातव्याधिहानिद्रं्यनाशः कुलक्षयः । 
अविद्वासो भघेर्छोके रवरन्तगते वृधे ।५॥ 
रवि की दगामें बुध का अन्तर हो तो ्रहजनित व्याधि, वात रोग, 
हानि, द्रव्य नाद, कुर का नाश ओर खोक में अविद्वास होता है ॥ ५॥ 
महादुःखानि अध्यन्ते पूत्रभित्रविनष्छनम्‌ | 
रवेरन्तगते मन्दे खघरुत्य शयं भवेत्‌ ॥ ६ ॥ 
रवि कौ दामे गनि का अन्तर दहो तो अत्यन्त दुःख, पुत्र तथामित्र 
का नारा ओर शत्र से भय होतादटै। ६ ॥। 
मिपद्ोगष्यनारश् लक्ष्पीदेषे खुदखानि च| 
र्वृरेन्तर्गृतं ॐ [द संत्षङ्कलद्ुत्सयः | ७ || 
रवि कीदगामें गुरु का अन्तरदहो तो विपत्ति तथा रोगका नाद्य 
लक्ष्मी, बुद्धि, सुखादि चविका, दात्र को अमंगर ओर अपना उत्सव 
हो ॥ ७ ॥ 
शोको भङ्गो महामीतिविपत्तिर्भं चणामर्‌ | 
रवेरन्तगते रादौ सर्वत्राञमङ्खरक्रिया ।! < ॥ 
रवि की दशा में राहु का अन्तर हो तो लोक, स्थान-श्नष्ट, सहा भय, 
विपत्ति ओर सव जगह अमङ्खर होता है ।। ८ 1 
ग्रपीडा मयं व्रारो उ्वरातीसारशचूलक् | 
द्रव्यादिहानिं प्राप्नोति रवेरन्तशंते सिते ।॥ ९ ॥ 
रवि को दशा में शुक्र का अन्तर हो तो शरीर मे पीड़ा, भय, ज्वराति- 
सार, शुक एवं द्रव्यादि की हानि होती है।। ९॥ 
चन्द्रमहादचाफलम्‌- 
ननत्य चमृपासाणतस्त्रलाम 1सश्दवानं ग्रमद्‌1ऽदुरागस्‌ । 
चान्द्रीदशा साधुं नराणां ददाति पूजां न्न पतेः सदैव ॥ १० ॥ 
चन्द्र का महादशा में नित्य आभूषण, मणि, वस्त्र काभ, मिष्टान्नपान, 
स्री से प्रेम, राजा से आदर ओर बरावर शुभफल होता है। १०॥ 
चन्द्रमध्ये सर्वेषामन्तरफलकम्‌- 
चन्द्रं स्वान्तगंते सोख्यं सवंत्र विजयी भवेत्‌ । 
स्वपक्षवेरं कन्यानां जन्म निद्रारतिभवेत्‌ ॥ ११॥ 
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चन्द्र की दशा में चन्द्र का अन्तर हो तो सुख, सव्र दिजय, अपने पक्ष- 
चालो से वैर, कन्या का जन्म ओर अधिक नींद वाखा हाता हे ।॥ ११॥ 
शस्लरोगभययु क्तो वह्धि-चोर-घनक्षयः । 
विधोरन्तगंते भौमे मनोदुःखं भवेन्नणाम्‌ ॥ १२ ॥ 
चन्द्र की दशा में मङ्कु का अन्तर हो तो शस्त्र-रोग से भय, आग ओर 
चोर से धन क्षय तथा मानसिक रोग हो । १२॥ 
स्वे्र॒ कभते लाभं गजःञवैर्मोधनःदिकम्‌ । 
जायते कन्वकालभघ्न्द्रस्यान्पगेते बुधे ।॥ १३ ॥ 
चन्द्रकी दशाम बुध का अन्तरो तो हरेक जगह च घोडा-हाथी, गाय 
इत्यादि धन का लाभ तथा कन्या सन्तान होती है ॥ १३॥ 
वन्धुवेरं स्थानहानिः सोो घा छदो चिप | 
विधोरन्तगेते मन्दे सन्दिग्धा अवति धुवम्‌ ॥ १४ ॥ 
चन्द्र को दशाम शानि का अन्तरो तो बन्धु से शत्रृता, स्थान हानि, 
शोक व गडा ओर विपत्ति होती है तथा असमंजस वना रहता है ।॥ १४॥ 
ध्मवित्तसखानि स्युवंसनाभरणादिकाच्‌ । 
विजयो राजसन्मानो विधोरन्तगते गुरौ ॥ १५ ॥ 
चन्द्र की दामे गुरु का अन्तर हो तो धमे, धन से सुख, वस्त्र-आभरुषण, 
विजय ओर राजा से आदर होत्ता है ॥ १५॥ 
वन्धुनाज्ः स्थानहानिः शत्रावेहुभयं तथा | 
न छत्राऽपि युं रहौ व्िधरन्तगते सति ॥ १६॥ 
चन्रकी दशा में राहु का अन्तर हो तों बन्धु मरण, स्थान हानि, दात्रुसे 
अत्यन्त उर ओर कहीं भी सुख नहीं होता दे ॥ १६ ॥ 
छन्याजन्म सुखग्राघ्ठिः स्रीसङ्गो विजयं सुखम्‌ । 
ुक्ताहेममणिप्राक्िनद्रस्यान्तगते सिते ॥ १७ ॥ 
चन्द्र की दशा में युक्र का अन्तर हो तो कन्या जन्म-जन्य सुख प्राप्ति, 
स्त्री से संग, विजय सुख ओर मुक्ता, सुवणं तथा मणि मिक्ते हैँ । १७ ॥ 
भूपाश्सुखं रज्पं शिपुरोगक्षयो भवेत्‌ । 
द्कधर्य॑सौख्यततुलं चन्द्रस्यान्तर्म॑ते रौ ॥ १८ ॥ 
चन्द्र की दशाम रवि का अन्तर हो तो राजाध्ित राज्य सुख, शत्रु 
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ओर रोग नार, एेदव्यं ओर जिसकी तुलना न हो एेसा सुख प्राप्त 
कराता है ।। १८ ॥ 


शसख्राभिवातवधवनधनरेन्द्र पीडा-चिन्ताग्रहमो विकलसुक्च गृहाश्रमेषु । 
चराम्नमातवननल्शयसःग्रमशि इव वातमयवमत्र दसा इजस्य | 
मङ्कु को महादशा दहो तो लस्त्र से अभिघात, वध, बन्धन, नरेन्रसे 
पीडा, चिन्ता से विकर्ता, रोग, घर तथा आश्रममें चोर एवं अग्निका 
भय, घन नाडा, यना ओर कायं नाद कारक होती है ।। १९॥ 
भोममध्ये सर्वेषामन्तरफलम्‌- 
सोमे चत्रुविमदंः स्याच्कछलदो बन्धुधिच्र णाप । 
स्वान्तरं बदहुपाडा स्याद ब्द्रस्त्राणणिक्ारतिः ॥ २०॥ 
मद्कल की दशाम मंगल का अन्तरदहोतो गन से अगड़ा, बन्धुओंसे 
लड़ाई, दारीर मे पीडा, वृद्धा स्वरी ओौर वेश्या से संगम हो ।। २० ॥ 
भृपाऽग्निचरपचारेस्यो मयं पौडा-ञ्व्रादिभिः | 
भूमिजान्तगत सोम्य क्ल्टो दुजंनाहदिभिः | २१॥ 
मंग की दशाम बुध का अन्तरहो तो राजा, अग्नि ओर चोर से भय, 
ज्वरादि से पीड़ा तथा दष्ट आदमियों के साध ्गड़ा होता है) २१॥ 
टुःखान जायन्त जठखमातसत्िच् णम्‌ | 
भमस्यान्तयतं नन्द्‌ रजवाड। भयव नृण । ६२६ । 
मंगल की दा में शनि का अन्तर हो तो अत्यन्त दुःख, जट में इवने का 
भय ओर राजा से पीडा का भय होता है। २२॥ 
पुण्यतीथादिगसनं देवत्राह्मणपूजनस्‌ । 
भौमस्याऽन्तगंते जीवे लभते वित्तुत्कयम्‌ ॥ २३ ॥ 
मंग की दशाम गरु का अन्तर हो तो पुण्यतीर्थादि यात्रा, देवब्राह्मणः 
का पूजन ओर उत्कृष्ट धन की प्राप्ति होती है ।॥ २३ ॥ 
शस्त्राग्निनृपचोराणां भीतिम्त्युच्र पाद्यम्‌ । 
भोमस्यान्तगंते राहो मनोदुःखं प्रतते ॥ २४॥ 
मंगल की दशा मे राहु का अन्तर हो तो शस्त्र, अग्नि, राजा ओर चोरः 
से भय तथा राजदण्ड से भय एवं मानसिक दुःख होते हैँ ।। २४॥ 
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शत्रुभीतिमंहक्लेलो धम॑हानिः सखव्ययः । 
मोमस्यान्तर्भते शुक्रे भयं भूपात्‌ स्ववन्धनम्‌ ।॥ २५ ॥ 
मंग की दशा मे युक्र का अन्तरहो तो रात्र से भय, क्टेश, धमं हानि 
सुख हानि, राजदण्ड से जेर जाने का भय होता है ॥ २५ ॥ 
सस्ता पतय एएम्रचप सह्‌ सम्मतः | 
सङ्खलान्तगंत भानौ भवेल्स्वीसमागसः ।। २६ ॥ 
मगल को दशाम रवि का अन्तरहो तो राज्याध्रित प्रचण्ड व्यक्तियों 
से विचार-विमर ओर खराव स्त्रियों से समागम होता है । २६॥ 
(वत्त सुदहत्साख्य अक्ताहममाणाश्रवम्‌ । 
भोमस्यान्तगते चन्द्रे प्राप्नोति परमं पदम्‌ ॥ २७ ॥ 
संग को दशा मे चन्द्रका अन्तरो तो वहत धन ओर मित्रसे सुख, 
मुक्ता-युवणं-मणि-लक्ष्मी ओर उच्चपद मिलता है ।। २७ ॥। 
बुधमहादशाफकम्‌- 
प्राप्नोति साम्यस्य दञ्चाविपाकरे शुभे श्मानि प्रियमित्रसङ्गम्‌ । 
सुवगदेमास्वरपृणलानं विद्याथलामं मनसः प्रमोदम्‌ ॥२८॥ 
नूधको महादलादहोतो स्वंत्र शुभ-ही-द्युभ होता है, प्रियजन तथा 
मित्रों का समागम, सोना ओर वस्त्र खाभ, विद्या एवं धन राभ ओर मनम 
आनन्द होता है ।। २८ ॥ 
वुधधमध्ये सर्वेषामन्तरफलम्‌- 
ान्तगंते सोम्ये बुद्विषद्धिः समागमः 
शरीरे युवतेः सौख्यं नानाचित्तं सुखं यश्च: ॥ २९ ॥ 
बध की दशाम बुध का अन्तरहोतो बुद्धिका विकास, स्त्रियोंसे 
यारीरिकं सख ओर अनेक प्रकार के धन, सुख ओरयश की प्राप्ति 
हाती है ।॥ २९ ॥ 
^~ ¢ ^ थं ¢ 
भित्राथसाघ्रकः सिद्धो गुणधर्माथेसाधकः | 
सवकार्यो्यमी भास्वान्‌ बुधस्यान्तर्गते शनौ ॥ ३० ॥ 
बृधको दशाम रशनिका अन्तर हो तो मित्रके कार्योँका साधक, 
सिद्धि, गुण-घमं ओर अथं का साधक, सब कायं मे उद्यमी ओर तेजस्वी 
टोता है ।॥ ३० ॥ 
मा. प.-२५ 


जयेः 
4 
४ 


4 ॥ 
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रिपुरोगभयेस्त्यक्ते धमेन्नो चपवल्छभः 
हेमा द्रेजनखशोभाव्यो वधरस्यन्तर्ते गरौ ॥ ३१॥ 


बुध को दामे गुरुकाअन्तरहोतो गत्र तथा रोग भयसे मुक्ति, धरमज्न 
राजाका त्रिय जौर सुवणं इत्यादि से गोभित होता टै । ३१॥ 


अक्रस्माह्‌ अन्ुमेदो बाञप्यक्रस्मात्‌ व्रजतो चृपात्‌ | 
भयं वाद्यानां वा रद सास्यन्दरं सति | ३२॥ 
बुध को दशाम राहुका अन्तरदहो तो अकस्मात्‌ वन्धु तथा राजासे 
विरोध, बाहरी रोगों ( अन्य ) से भय ओर अथं ना होता है ।॥ ३२॥ 
सुरुदवदिजाचांसु दनधमपरये भवेत | 
बस््रारङ्लाररक्तस्य सामो ज्गस्यन्तरे मिते | ३३ ॥ 
बुधको दशामें शुक्रका अन्तरदहोतो गुर-देवता-ब्राह्यणादि पूजामें 
रुचि, दान ओर धर्म में मन रखने वाखा, वस्व्र-आभूषण मिलता है ।॥ ३३॥ 
गुवणंहयमाणिक्यं विजयं कमते खम्‌ । 
राज्यं भियं बरं तेजो वधस्यान्तर्शते रयो । ३४ ॥ 
बुध की दशा में रवि का अन्तर हो तो सुवणं, घोडा, माणिक ओर विजय 
लाभ, राज्य, लक्ष्मी, वक ओौर प्रताप बट्ता है 1! ३४ \ 
आचारशार्‌ बहुधनो गजाश्वादिसखंखाष्चयः । 
छ धस्यान्तग्ते चन्द्रं पयेङ्कच्छन्रसम्यदः ॥ ३५ ॥ 
वृध की दशा में चन्द्र का अन्तर हो तो आचारवान्‌, बड़ा धनी, हाधी, 
घोड़ा, पठंग ओर छत्र इत्यादि सम्पत्ति प्राप्त होती है ।! ३५ ॥ 
शिरोरुग्गुदजा बीड। बद्विचौरनरषाद्धयम्‌ । 
वुधस्यन्तगते भोमे बन्धुपूत्रादिपीडनम्‌ । ३६ ॥ 
वृध की दशाम मंगरका अन्तरदहोतो शिर रोग ओर गदाम पीड, 
आग-चोर ओर राजा से भय ओर बन्धु तथा पुत्र को कष्ट होता है ।॥ ३६॥ 
दरानिमहाददाफलम्‌- 
प्राप्नोति सौरस्य दछाविषाके दुर्गादिसीमाभिरिरक्षणश्च । 
सुधाल्यजीणाम्बरभूमिलाभं संयुज्यतेऽख्वंमंहिषादिभिथ ॥२७॥ 
शति की महादश्ाहो तो किला, सीमा ओर पवत की रक्षाकरने वाला, 
सुन्दर धान्यः, पुराना वस्त्र, भूमि, घोडा, भस आदि का लाभ होता है ॥२७॥ 


रंत 
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रनिमध्ये सर्वेषामन्तरफलम्‌- 
चन्धुदएरसुताथानां नाशो बा पीडनं भवेत्‌ । 
विदेश्लगमनं दुःखं सोरे स्वान्तरसंस्थिते ॥ ३८ ॥ 
शनि को दशामें दानि का अन्तर हो तो बन्धु, स्त्री, पत्र तथा धन का 
नारा अथवा उन्धु, स्त्री, पुत्र आदि को कष्ट एवं विदेदागमनादि दुःख हो ॥३८॥ 


दब्दज्वनं सख्य वनन्रुद्धञयुणदयः। 
स्थानाष्ः समनाः शनेरन्तग्ते गुरो ॥ ३९ ॥ 
दनि की दगा में गुरु क! अन्तर हो तो देवब्राह्मण पूजक, धन वृद्धि, गुण 
का उदय, स्थान प्राप्ति ओर कामना (इच्छित वस्तु) प्राप्त होती है 1 ३९॥ 
वातरोगः इष्टिपीडा देशान्तरमतिभेवेत्‌ । 
युधद्वेपः सुखःमायो रदौ चनिदशां गते ॥ ४० ॥ 
दनि की दशा में राहु का अन्तरहो तो वात रोग, कुक्षि में पीडा, देदान्तर 
गमन, वुदधिमानो से द्वेष, सुख का अभाव (अर्थात्‌ कष्ट) होता है 11४०॥ 


वन्धु मित्रकलत्राधू-सुखसम्पत्समागमः । 
द उयतेरक्ष्मीः शनेरन्तगते सिते) ४१॥ 


यनि की दशा में शुक्र का अन्तर हो तो वन्धु, मित्र, स्वरी, धन, सुख ओर 
वस्पत्ति का समागम, राजा की प्रीतिसे लक्ष्मी की प्राप्ति हो ।॥ ४१॥ 


दारसुतधनश्रानां भीतिजीवितसंशयः । 
शनेरन्तगते भन दवत्राञछ्चमदशेनम्‌ ॥ ४२ ॥ 
गनिकी दामं रवि का अन्तरदहोतोस्त्री, पुत्र, धन नाडा का भय, 


जीने मे सन्देह ओर सव जगह अशुभ ही होता है ।। ४२॥ 


स्रीखाभं जयं सौख्यं सदहिषीगोधनादकम्‌ । 
उत शछन्यकछाजन्य शर्नरन्तगतं घवा । ०२॥ 
दनि की दामे चन्द्रमाका अन्तरदहो तो स्त्री लाभ, विजय, सुख, 


भस-गौ आदि धन की प्राप्ति ओर कन्या का जन्म होता है । ४३॥ 


वन्धुद्ीधतनासओो वा विद्युदूघातभवं भयम्‌ । 

महान्याधिररिष्टं उ खमेरन्तरगते जे । ४४ ॥ 

दनिमे मद्धख का अन्तर होतो बन्धु-स्त्री-पुत्र का नाश, वज्रपात 
(विजखी गिरने) का भय, महारोग ओर अरिष्ट का भय होता है ।॥ ४४ ॥ 


३८८ सटीक मानसागरीपद्धति- | पच्चमो- 


साख्य सानाग्यमाराग्य यश्चःसन्तोषब्रद्धयः | 
सुह्त्स्थानादलकाभथः स्मराच्छनरन्तशत वधे | ४५ 
लान का दलामें वृधका अन्तरो तो सुख, सौभाग्य, आरोग्य, यश्च 
आर सन्ताप को वृद्धि, सि्रोँसे लाथ, स्थान की प्राप्ति होती है । ४५॥ 
~ गुरमहादलाणलम्‌- 
गुराद शयां कमतेऽतिसोख्यं गुणोदयं वुद्धययवोधनाय्रचचम्‌ | 
च्वीवत्तलाभं गतिकान्तिभोगल्महःत्मचेष्टाफलयतचमं च ॥४६॥ 
गे महाद्ाहो तो अति सुख, गुणका प्रका, वुद्धि का विक्रास, 
स्त्री ओर धन का काभ, तेजस्वी, किन्तु भोगी, महात्मा ओर उत्तम फर की 
१ है । ४६ ॥ 
.. गुरुमध्ये सर्वेषामन्त्रफलम्‌ 
स्वद्‌ शःन्तगृतं ज्व वमथहवटखन्धय्ः ) 
राभा दहमस्यवराणां राजपूजा यभोदयः || ४७ ॥ 
गुरु की दशाम गुरु का जन्तरहोतो धर्मं, अर्थं, घोड़ाका छाभ, सुवणं 
ओर स्थावर ( जंसे वृक्षादि) का खाभ, राजा से पूजा ओर गुण का प्रका 
होता दै 1 ४७ ॥ 
अन्त्यजः सह॒ सभ्प्रीतिर्वातयित्तसय्दम्‌ 
गुरोरन्तगते राहौ सर्व॑का्यविनाशनम्‌ ।। ४८ ॥ 
गरु की दशामें राहुकाअन्तरहोतो चाण्डाखसे 
भय ओर सव कायं का नाश होता है ।। ४८ ॥। 
रिपुभीतिर्वित्तना्लो बन्धनं कठः गदः । 
स््रीवियोगमवाप्नोति जीवस्यान्तर्भते सिते ॥ ४९ ॥ 
गुरु को दा में शुक्र का अन्तरहो तो रात्र से धन नाद, बन्धन, ज्षगङ्ञ, 
रोग ओौरस्त्रीसे वियोग होता है । ४९॥ 
नृपतुस्यक्रियायुक्तो व्याधिरेमविवजितः । 
बरहुस्वीएुखसन्तोषौ गुररन्दगेते रषौ ।॥ ५० ॥ 
गुरु की दामं रविका अन्तर होतो राजाके तुल्य क्रिया वाला 
व्याधि ओर रोग रहित, बहुत स्त्रियां से सुख एवं सन्तोष होता टै ॥ ५० ॥ 
रत्ुहानिः खुखं पण्यं श्वरीर पुष्टिरुत्तमा । 
स्वजनेः सह संवासो गरोरन्तग्ते विधौ ॥ ५१ ॥ 


भाप्ति 


=| 
| 
९, 
= 


ऽ्यायः | ददाफर निरूपण । ३८९ 


गुरु को दशा में चन्द्र का अन्तरदटोतोशत्नु की हानि, सुख, पुण्यका 
उदय, शरार स्वस्थ ओर पुष्ट, स्वजनों के साथ निवास हो ॥ ५१ ॥ 
वन क्रातः शन्ुहानवबन्धुकातः सुखाल्वितः | 
[नर(मः सुस; ज्रम्‌ युरोरन्तगत कज । ५२ ॥ 
गुर्‌कादरामे मंगर का अन्तरो तो धन, कीति मिले, रत्र हानि 
सुख स युक्त, नीरोग, कान्तियूक्त, कक्ष्मीवाच्‌ होता है ॥ ५२॥ 
समदु -खसुखं श्रीमास्‌ गुरुदेवाग्निपूजक्ः 
गुरोरन्तगते सौम्ये चद्ुमित्रसमो मवेत्‌ ॥ ५३ ॥ 
गुरु को दगा में बुध का अन्तर हौ तो सुख-दुःख वरावर, लक्ष्मीवान्‌, 
गुरदेव ओर अग्नि का पूजक तथा शत्र भी मित्र॒ हो जाता है।॥। ५३॥ 
वरस्छासङ्कमं दुःखं कुतरत्तिधननाशनम्‌ । 
कमिलेमो नीचसख्यं युरोरन्तर्भते शनौ ॥ ५४ ॥ 
गुर्कोद्या मे दानिका अन्तरो तो वेश्यासे संग, दुःखः खराब 
जाचरण, घमं का नाड, कामी, लोभी ओर नीचसे प्रीति करने वाला 
होता हे । ५४ ॥ 
राहमहादलाफलम्‌- 
पृसनव्ययः क्मलरतबनाल्चः सत्रसत्रादकदश्चयानम्‌ | 
पतिञमः स्याद्‌ कटिु्टरोगमयं सवेद्रादुदश्ागमे व ॥ ५५५ ॥ 
राह ताद्या दौ तो धर्महानि, काम ओर रति सुख का नादा, स्वी 
पत्र-सित्रादि की विदेय यात्रा, बुद्धिभ्रम, क्ड़ाई ओर कुष्ठ रोग का भव 
होता हे ॥ ५५ ॥ 
राहमध्ये सर्वेषामन्तरफलम्‌- 
पयं स्व्रान्तस॑ते रद्ध सेष्त्तः पपद्राडतः । 
द्ीपु्मित्रचाछो दा लहो वः स्वबन्धुभिः ॥ ५६ ॥ 
राह की दबा मे राह का अन्तर होतो भय, अति पाप द्वारा रोगस 
पीडित, स्व्री-पृत्र ओर मित्र का नाग तथा बन्धु से ख्ड़ाई हो ॥ ५६ ॥ 
सौहादं विग्रभूषास्यां सङ्गः स्वीवित्तसश्चयः । 
करे विजयः ख्यात राहोरन्तग॑ते सिते ॥ ५७ ॥ 
राहु की दा मे शुक्र का अन्तर हो तो राजा ओर ब्राह्यणो से मित्रता, 


व 


स्त्री मे संग, धनसंचय, खड़ा मे विजय होती है ।॥ ५७ 1! 


२३९० सटीक मानसागरीपद्धति- | पच्मो- 


रिपुरोगभयं धोरं॑ द्रव्यनाशो _ महद्भयम्‌ । 
अग्निचोरमयं चैव रदोरन्तगते खौ ॥ ५८ ॥ 
राहुकोदशामे रविकाञ्न्तरदहोतो शत्र ओर रोगस विष भय, द्रव्य 
नाद का भय, अग्नि ओौर चोर का भय होता है ।। ५८ ॥ 
ष्रपुर्वाधमहायाततत्रन्धुषवत्तःदननन्र्‌ | 
कृठहया वन्धुवदवा रादरन्दग्वे वेधो ॥ ५९॥ 
राहुकीो दामे चन्द्र काअन्तरहोतो दात्र एवं रोग से महाभय, बन्धु 
ओर धन का नाश, ठड़ाई तथा बन्धुं से द्वेष होता है 1 ५९॥ 
प्र्वरस््ाव्नचरस्या सहार्तः इनः इचः | 
राहोरन्तगंते मोमे वित्तस्त्रीधन्धुलाखनभ्‌ | ६० ॥ 
राहु को दामे मदकल का अन्तर हौ तो बार-वार विष-शस्व्र-अग्निः 
चोर से महाभय ओर धन, स्त्री, वन्धु का नाद होता है ।। ६० ॥ 
अन्ु्वित्रकृलत्रद्‌ लचश्रत्यङ्ध्ाः=ञ ६. ३ । 
न॒ कुत्राञषि भयं तस्य राहीरन्तगेते बधे |¦ ६१॥ 
राहु को दामे बुध काञन्तरहौ तो बन्धु-िच्र-स्त्री-धन-सेवक का 
सुख ओर भय कहीं भी नहीं होता है ।। ६१ 1 
वातपित्तभवा रोगाः करद्यो बन्धवैः सह ! 
दशत्वागा धनस्रश्षा रदारन्तगतव अन) || 
राहु की दशा में शनि का अन्तर हौ तो वायू ओर पित्त विकार के रोगं 
बन्धुं के साथ क्गड़ा, देदात्याग एवं धन का नाद होता हे 11 ६२ ॥ 
नीरेभेः स्वमणर्यु्तो देधद्धिजरसो भवेत्‌ 
रहोरन्तगते अवे धमतीथेर्दो भदेत्‌ ॥ ६३॥ 
राह को दशा में गुरु का अन्तर हो तो नीरोगता, अपने भाई-बन्धुओं से 
यूत, देवता ओर ब्राह्मण मे भक्ति करने वाटा तथा धर्म एवं तीर्थमें रुचि 
रखने वाखा होता है ॥ 


र ११. 
९१ 


युक्रमहदलाफटम्‌- 
शयं गीतिरतिप्रमोदश्रिभदो व्यानयःनास्यर- 
स्त्रीरत्नं म तिमस्सदहोपकरणेर्थयर्च नानाविधाः 
स्वाध्यायोपधमन्त्रशिस्पकरणेरथेस्य धिद्धिभवेव्‌ 
सख्यं चेक्षुविकारभोजनरुयिः ख्यातिः प्रतायोनतिः ॥६४।॥ 
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ऽ्यायः | दराफल निरूपण । ३९१ 


रुक्र की महादलाहोतो वलाधिक्यता, गीत से प्रेम, स्वीरत्न द्वारा 
रतिसुखादि, आमोद-प्रमोद, वेशभूषा, मिष्ठान्न-पान ओर अनेकं राजकीय 
वेभवों की प्राप्ति एवं विविध प्रकार के अर्थागम, स्वाध्याय, ओषध, मन््र 
जोर कारीगरी द्वारा धन की सिद्धि तथा सुख, मधुर पदाथं भोजन रुचि, 
पौरष द्रारा ख्यति की उत्ति हो ॥ ६४ ॥ 
 युक्रमध्ये सर्वेामन्तर फलम्‌ 
लाभः स्वान्तरमे शुक्रे स्लीसङ्गो धमजं युद्धम्‌ । 
अभिलावाथेयुक्तथ कीतिकोौक्ञस्ययुश्‌ भवेत्‌ ।॥ ६५ ॥ 
शुक्र की ददा में शुक्र का अन्तरहोतो लाभ, स्त्री सङ्क, धर्मं से सुख, 
मनोवाज्छित धन की प्राप्ति, कीति ओर कौशल से युत होता है 1 ६५ ॥ 
नेत्रगण्डभवै रौगेः पीड्यते चपवान्धवैः । 
उत्दातश्च महद्दुःखं शुक्रस्यान्तर्मते खो ॥ ६६ ॥ 
गुक्र की दशाम रवि का अन्तर होतो नेत्र ओर गरगण्ड रोगसे दुःखी, 
राजा ओर बन्धुओं के उपद्रव से अधिक दुःख होता है॥ ६६ ॥ 
उद्वेगो ऽकुरल इउानिय्यादीनां  प्रनक्षयः | 
वहुक्लेयमन! दुःखं श्युक्रस्यान्तरति विधो | ६७ ॥ 
राक्र की दशा में चन्द्र का अन्तर हो तो चित्त मे उद्विग्नता, अकुशल, 
डा जादि पञ्ुओं की हानि, धनक्षय, मन मे बहुत क्छेश होता ट ॥६७।। 
नखोद्रक्षिरोव्याधिः करटो बन्धुसंक्षयः । 
द्‌वेद्यं च चरीरस्य ज शक्रदशां गते ॥ ६८ ॥ 
गुक्रकीदशामें मंगल का अन्तर हो तो नख, उदर ओरक्लिरमें रोग 
छ्ड़ाई, वन्धुनादा, दुर्बलता ( शरीर मे कमजोरी ) हो ॥ ६८ ॥ 
धनं धृःन्यं शुखं कामा माने धर्मां यञ्चः सुखम्‌ । 
सहाजनेन माहादं श्ुक्रस्याल्तर्ति बुध ॥ ६९॥ 
सक्र की दशाम बुध का अन्तरदहोतो धन-धान्य स सुख का राभ, 
मान, घर्म, य ओर सुख तथा बड़ रोगो से मित्रता होती हे 1 ६९ 1 
बृद्धस्त्रीगसनं पीडा पुत्रनाश्लो वपिपत्पदम्‌ । 
रघ्नःशः सुदस्र्षिः सोरे शुक्रदशा गते !। ७० ॥ 
शुक्र की दशा मे शनि काजन्तरहोतोवृद्धास्व्री से संग, दुःख, पुत्र 
नाश, विपत्ति, शतुनादा ओर मित्र प्राप्ति होती है 1 ७० ॥ 


३९२ सटीक मानसागरीपद्धति- [ पच्चमो- 
धनधान्यसखद्िध  धमं्ीलसुखानि च । 
स्त्रीसुखं कोतिंमप्नोति युरो डक्रद्ां गते ।; ७१॥ 
रुक्र की दशामे गुरु का अन्तर हो तो धन-घान्य की वुद्धि, धमंशीख 
सुख, स्त्री सुख ओर कीति की प्राप्ति होती दै 1 ७१ ॥ 
विदेशगमनं 


वन्धृदप भृङसमखद्धयः | 
सवच श्चस्न्‌त्‌ 


गहा शुक्रदा गत्‌ । ७९॥ 
रुक्रकी दशाम राहुका अन्तर हो तो विदेगगमन, वन्धुसे द्वेष, 
संगम ( किसी नदी के संगम पर) चुदधि ओर अपने वंडा का विनाश 
होता हे ॥ ७२ ॥ 
ग्रहाणां गुभाऽगुभफलम्‌- 
कररगहद्ायां च क्ररस्यान्तदंछा यदि 
शत्रुयोगे भवेन्म्रत्युरमित्रयोगे न संल्वः।। 9॥ 
करूर ग्रहकी दामे क्रूर ग्रह का अन्तरहौ ओर चाचरुग्रह से युत ह 
तो मृत्यु होती दै । अगर मित्रग्रहकायोगहो तवतो कोई संशय ही नहीं 
थात्‌ अवद्य मृत्युहोतीदे।१॥ 
मङ्गलस्य दशायां च 
प्रियते च चिरज्ञीवी का कथा स्वसपजीधिनः || २॥ 
मंग की ददाम शनि की अन्तर ददादहोतो चिरजीवी भी मर जाता 
टे, तव अल्पायु की कौन कहे ? ॥ 
क्रररालिस्थितः पापः पष्टे बा लिधनेञपि दा | 
सितेन रविणा च्ष्टः स्वपाके मत्युदो अदः || 
क्रर राशिके घरमे पापग्रह॒ छठे अथवा आस्व वर 
से देखा जाता हौ तो अपनी दशा मे मृत्युदेतादे।\३) 
ठर्नस्याञविपतः श्ट ग्नंक्चस्वान्तद खा सतः । 
कृरोत्यकस्मान्मरणं सत्याचार्येण भापितय्‌ ॥ ४ ॥ 


रग्नेश का रात्र लग्ने कौ अन्तरदशा में हो तो अकस्मात्‌ मृत्यु देता 
एेसा सत्याचायं का कहना है ॥ ४ ॥ 


प्रवेदो बलवान्‌ खेटः ॒भेवां स निरीक्षितः 
सोम्याधिमित्रवर्स्थो र्ष्टिभङ्को भवेत्तदः !। ५॥ 


बरुवान्‌ ग्रह॒ दशा के प्रवेश समयमे शुभग्रहसे देखा जाता हो अथवा 
सौम्यग्रह के ओर अधिमित्रके वगंमेदहो तो अरिष्टभंग होता दहै ।। ५॥ 


ऋ 0 ~~ 
क्कः = [। न ए कक स ने ककत कः 9 = व 
सामरन्तद्शया ह्‌ । 


£ || 
मेहो ओर शुक्र रवि 
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विशोत्तरी मतेनोपदशाफलम्‌- 
अथाऽतः सम्प्रवक्ष्यामि ग्रहस्योपदन्ाफलम्‌ । 
सोम्यकरुरविभिन्नस्य पूर्घाचार्यादिसम्मतम्‌ ।। १ ॥ 
अव आगे पूर्वाचार्यं की सम्मति के अनुसार गुभग्रह ओर क्रूर ग्रह॒की 
भिन्न-भिन्न उपदगा का फर कहता हं ।॥ १॥ 
सूर्योपदलाफकम्‌- 
उवरः िरोऽतिपीडा च कलिरुदेगकारकः । 
विग्रहश्च विवादश्च पररय स्योपदचां गते। २॥ 
सूयं की दलामें सूयं की उपदशा हो तो ज्वर, मस्तिष्कमे पीड़ा, 
लड़ाई, उद्वेग, विग्रह तथा विवाद होता है। २॥ 
प्रननाशोद्रे रोगं यात्पामां चतुष्पदात्‌ । 
क्षरं स्नह्‌ विना युङ्क्ते चन्द्रस्यापदशा गतः ।॥ २॥ 
सूयं की दगा में चन्द्र कौ उपदशा टो तो धननाश, पेट मे रोग, खजरी 
चोपायो से भय एवं रूखा-सूखा भोजन प्राप्त होता ह ।। ३॥ 
राज्ञ मयं विक्रारश्चोएट्रबं शिपुविग्रह 
कुः धरान्यमाजनं च्य मामस्यपद्शाष्लम्‌ | ४ ॥ 
सूर्यं की दला में म्ल की उपदशा टो तो राजा से भय, मन में विकार, 
उपद्रव, शत्र से लडाई ओर खराव अन्न खाने को मिक्ता है ॥ ४ ॥ 
वातच्केष्मं शक्रुभयं तीक्ष्णं क्षीरं इभोजनम्‌ । 
राजपीडा ध्रने हानी रहदाबुपदसाो गते \॥ 
सू्यं की ददा मेँ राहु की उपदशा हो तो कफ-वायु विकार, रात्र से भय, 
तीखे, खराब दृध का भोजन, राजा से पीडा ओर धन हानि होती है॥ ५॥ 
धनकामो यञ्चः सोख्यं गृहे पुत्रकलत्रजम्‌ । 
मानं भूपयृहे सयं जीवस्योपदशां गते ॥ & ॥ 
सूयं की दशा में गुर की उपदा हो तो धन, यश, सुख राभ, घरमे 


पुत्र-कछत्र सुख ओर राजकोय सम्मान प्राप्त होता है ॥ ६ ॥ 


हेमास्बरजयेन्रद्धिः शत्रुनाशो महत्सुखम्‌ । 
[सषटटनसजन सय श्नरुपदशा साद्‌ । ७॥ 
सूयं की दामे शनि की उपददा हो तो सुवणं, वस्त्र ओर जय की 
वृद्धि, गत्रुनादा एवं महान्‌ सुख तथा मिष्टान्न भोजन मिरता है ॥ ७॥ 


३९४ सटीक मानसागरीपद्धति- | पनच्चमो- 


नृपषूजा धनं की्तिविबयावन्धुखमागसः | 
मोजनं मधुरानस्य र्यो ज्ञोपदशछं गते। ८ ॥ 
सूयं की दशा में बुध की उपदगा हो तो राजकीय सम्मान, धन, कीति, 
विद्या तथा भाई-वन्धुओं से मिलन ओर मिष्टान्न भोजन मिता है ॥ ८॥ 
दैन्यं परानभोजः :यद्राजपोडा मर्यम्‌ । 
षो भचेत्केतुः श्यंस्योपदश्ं गतः | ९॥ 
सूय को दामकतु को उपदगादहोतो दीनता, परान्न भोजी, राजा 
से पीड़ा, शत्रुरेष से वहुत भय होता है ।। ९ ॥ 
युखनब्रद्धिसमानानि धनलाभो मटोत्पदः। 
स्त्राद्रिरादस्तदा सख्यं शतः श्चक्रदखं भदः 1! १० ॥ 
सूर्य का ददा म शुक्र को उपदयादहोतो युख-सम्मान वृद्धि, धन लाभ, 
उत्सव, स्त्री युख आर सदा सुख होतादटे।। १०॥ 
चन्द्रोपदलाफलस्‌ 
धनलाभो मरःसोख्यं स्त्रीरालापुत्रसस्यदः | 
वस्त्राल्पानलाभस्स्वोण्डदराषध गवः खक | ११॥ 
चन्द्रमा को दशा में चन्द्रमा की उपदया हौ तो धनकाभ, महासुख, स्त्री- 
संग, विलास, पुत्र सम्पत्ति, वस्त्र, अन्नपानादि का छाभ होता है ।॥ ११॥ 
क्धिधेनागमो वद्धिवेन्धस्डययौहृ्टः | 
र्वतयस्तुदरतां कासे स्थ (बृदस्ां जः । १२ ॥ 
चन्द्रमा को दशा में मङ्कल की उपदशा हो तो धनागम की वृद्धि, अपने 
जन तथा वन्धुओं से मित्रता की वृद्धि, खाक वस्तु से काभ होता टै ॥ १२॥ 
राजमानो महःसौख्यं भूतिकट्य!णवद्धंनम्‌ । 
चन्द्रस्योपद्ां प्रापो रुः श्रुभयाबहः । १३ ॥ 
चन्द्रमा को दशाम राह की उपदशाहो तो राजा से आदर, महान्‌ 
सुख, एेरवये, कल्याण वद्धि ओर शत्रु के चये भयंकर होता है ॥ १३॥ 
धन-धर्मो मदत्तेजो मित्रराभः समोजनम्‌ । 
साख्यं च वस्त्रकमभश्च उन्द्रस्योपगतो गुरूः | १४॥ 
चन्द्रमा को दशामें गुरु की उपदशा हो तो धन, धम्मे, तेजस्विता, 
मित्र-काभ, सुन्दर भोजन, सुख ओर वस्व्रलाभ होता है । १४ ॥ 


पणय नि न 
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पुत्रचन्धुक्रतोद्रेगयुक्तः स्वस्थानवनितः । 
चन्द्रस्योयगते सौरे तुषधान्यादिमोजनम्‌ ॥ १५ ॥ 
चन्द्रमा को दला मे रानि की उपदशा हो तो पुत्र एवं वन्धु द्वारा उद्वेग, 
अपने स्थान से भ्रष्ट ओर कूधान्यादि भोजन मिक्ता है ॥ १५ ॥ 
यन नस्तरजयः लमा अङ्न्ल्य पत्रसम्यद्‌ः । 
2 शलसदश्व ग्द्र<य {पयत्‌ बुधः । १६ ॥ 
चन्द्रमाको दामे बुध की उपदशा होतो स्त्री, उ्वेत वस्त्र राभ, 
आनन्द, पुत्र सम्पत्ति, घोड़ा ओर पृथ्वीका काभ होता है ॥ १६॥ 
विरोधः सवेधमाणां जातं बहुसंश्चयम्‌ | 
सपा ववज! भातिः जद चीपदज्ां गतः ॥ १७ ॥ 
चन्द्रमा को दामे केतु की उपदा हो तो सब धर्मोसे विरोध, .जीने 
म सन्देह, सपं, जल ओर बिष से भय होता है ॥ १७ ॥ 
जलदर्‌{दर्‌ःगस्तु एएचारवनक्षयः 
क्षीरं भोजनं रूक्षमिन्दोरूपगते सिते ॥ १८ ॥ 
चन्द्रमा कौ दशाम शुक्र की उपदा होतो जलोदरादि रोग, शतु 
जर चोर से घनक्षय एवं रूखा-सूखा भोजन मिरुता है ॥ १८ ॥ 
विजयं धनसोख्यं च वस््रपानाऽनलाभक्रत्‌ । 
चन्द्रस्योषद्ां भादः करुते नाऽत्र संशयः ॥ १९ ॥ 
चन्द्रमा की दा में सूयं की उपदशा हो तो विजय, धनादि सुख, वस्त्र- 
अन्नपान का खाभ होता है, इसमे संशाय नहीं ।। १९ ॥ 
भोमोपदशाफलम्‌- 
पीडः शत्रुनरेन्द्राणां रक्तघावो भगन्दरः । 
अक्स्पाज्जःयते भोमोपद्ासु स्वयं ङजः ।॥ २० ॥ 
मंग को दशा मे मङ्ख की उपदशा हो तो राजा ओर रात्र से पीडा, 
रक्तलाव ओर एकाएक भगन्दर होता है ॥ २० ॥ 
कलहं बन्धनं रोगं राजभङ्गं इमोजनम्‌ । 
अदस्स्युदचां राहुजायते शत्रुपीडितः | २१॥ 
मंगर की दा में राहु की उपदशा हो तो ्लगडा, बन्धन, रोग, खराब- 
भोजन ओर अपमृत्यु होती है । २१॥ 


३९६ सटीक मानसागरीपद्धति- [ प्चमो- 


कुबुद्विद्पितो रोगी देले देशे परिभ्रमः, 
भोमस्योपदच्ां जीवे स्वणं मवति दत्तिः ।। २२॥ 
मंग को दशा में गरु की उपदगा हो तो कबृद्धि से दृषित चरित्र, रोगी 
देरा-विदेश मे घूमने वाखा ओर सोनाचनेसेमिद्री टो जाता है । २२॥ 
रत्प्विासा महतामा वन्धनं धन्प्डनष्र्‌ | 
कोद्रवं च तिरं भोज्यं सौमस्योपदश्षां शनिः ॥ २३ ॥ 
मंग को दशाम शनिकी उपदगादहो तौ दाल वस्त्रधारी, अत्यन्त 
ज्रास, वन्धन, धन का दूःख, कोदो ओर तिक खान के लिये मिलते ।॥२३॥ 
ज्वरातिः सुहदासीनो विल्स्वेन धनक्षयः | 


1 
भामस्वाप्रदस्) सामस्यस्त्वनयस्त्रदनःचनः | २४ 
मंगकको दामे वृध की उपदगाहोतो ज्वर ये आर्त, मित्रके यहां 
वास, विकृम्ब से धननाद ओर अन्न-वस्त्र का नाय होता दहै ।। २४॥ 
जम्भणं च शिरःपीडा रोगम्रस्यु चपःद्धःब्‌ | 
न्द्रठस्म इषल्म च कता ब्रडनतन्‌ः ||. ` ^ 41 


मंगरुकी दामे केतुकी उपदगाहो तो जंभाईं लेना, मस्तकमें 
सीडा, रोग, मृत्यु ओर राजासे भय, तन्द्रा, आलस्य ओर खरावं भोजन 
भ्राप्त होता है । २५ ॥ 
राजश्चप्रभय त्रसां वस्यत(मारदा यन्र्‌ | 
व्रणजीणांमयाद्‌ दुःखं मोमस्योपदल्छं सिते ।॥ २६॥ 
मंगककी दामे शुक्रकी उपदशाटो तो राजा आर यत्र से भय 
चास, वमन, अतिसार ( पते दस्त ) के भय, घाव ओर अजीणं रोगस 
डःख हो ॥ २६॥ 
भूमे मणिलाम च ध्रनमित्रुलावहस्‌ । 
तीक्ष्णं वं मधुरं युङ्क्ते मोमस्योपदश्ं री | २७ || 
मंगर की दशामें रवि की उपदशादहो तो भूमि, सणि का लाभ, धन- 
मित्र से सुख ओर अव्यन्त मधुर भोजन मिता है ।। २७ ॥ 
मौक्तिकं शक्टवस्तरं च लभते च द्धं यशः | 
श्षीरमिष्टान्नभोजी स्यात्करजस्योदश्ां शयी ।। २८ }। 
मंगल की दशा में चन्द्रमा की उपदशाद्ातो सूक्ता, दवेत वस्त्र, सुख 
ओर यज्ञ का राभ, दूध एवं मिष्टान्न भोजी होता है ।। २८ ॥ 
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राहुरुपदशाफलम्‌- 
चन्धव्याधिस्तथा रोगः पीडा भवति दारूणा । 
स्थानच्युतिः भोज्यं च राहुः स्वोपदजां गतः ॥ २९ ॥ 
राह की दशा में राहु की उपदा हो तो बन्धन, व्याधि, रोग से दारुण 
पीडा, स्थान से भ्रष्ट ओर खराब भोजन मिक्ते द| २९॥ 
ज्ञानथर्माथेनालस्च कलहं व्यसनं भवेत्‌ । 
कटकः मिष्टमोज्यं च राहोरुपदशां गुरुः ॥ २० ॥ 
राहकी दामे गुटकी उपदशादो तो ज्ञान, ध्म, अथं का नाल, 
गडा, दुःख, कडवा ओर मीठा भोजन मिता है ॥ ३० ॥ 
रद्धनं गृहमङ्गरच हस्तपादाक्षिषीडनम्‌ । 
यन्धूनं वहुजीवन्ड राहोरुपगते शनो ॥ ३१॥ 
राह की दगा मे गनि की उपदशा हो तो छंघन ( उपवास ), धर नादा, 
हाथ-पैर-अंखि में पीड़ा, बन्धन ओर अधिक दिन तक जीता है ।॥ ३१॥ 
मन वस्व्रादिद्ानिस्च पदबुद्धयोविनालकृत्‌ । 
सोजनं प्टक्ाकादि रादोरुपदशां बुधः ॥ २२ ॥ 
राह की दशामें बुध की उपदशादहो तो धन, वस्त्र की हानि, स्थाः 
यौर बुद्धि. श्नष्टता एवं भोजन मे फक, शाकादि मिलते हं ॥ ३२ ॥। 
अथृनाज्लो विदेल्श्च मस्युचोरद्रप्धयम्‌ । 
राटदपदश्ष केतुवैन्धनं विग्रहो भवेत्‌ ॥ ३३ ॥ 
राह की दला में केतु की उपदशा हो तो अथंनाश, विदे यात्रा, मृत्यु, 


न 
च) 


चोर, राजा का भय, बन्धन ओर विग्रह हो ॥ ३३ ॥ 


& 
श्त ओर मात्रका गणो द्वारा पीडा तथा कुभोजन मिक्ता है ॥ ३४ ॥ 

पुदृतपुत्रसहापीडा.  उवररोगोऽन्नदानिषत्‌ । 
राद्ोरुपदश्षां घ्रयः कुरुते नाऽत्र संखयः । ३५ ॥ 

राहु की दशा में सूर्यं की उपदशा होतो मित्र ओर पृत्र द्वारा पीडा, 

ज्वररोगदहो ओर अन्नकी हानि होती है 1 ३५॥ 

चित्तभ्रमो मनोभङ्ग॒उद्ेगोऽथ करिभंयम्‌ । 

शोज्यं स्नेहं हविष्यान्नं राहोरूपदशां राज्ञी ॥ ३६ ॥ 


३९८ सटीक मानसागरीपद्धति- | पचमो- 


राहु की दरा में चन्द्रमा की उपदया हो तो चित्त भ्रम, मन मे उचाट 
उद्वेग ओर क्लगड़ा का भय, स्नेह पूवंक भोजन में हविष्यान्न प्राप्त हो ॥३६॥ 
रोगस॒त्यु प्रमादर्च रक्तपित्तभगन्दरौ | 
ङुभोजनं सानदानी रादोखूपदसं जः ॥ ३७ ॥ 
राहुकी दशामें मङ्कल की उपदवा हो तो रोग, मृत्यु, आलस, रक्त- 
पित्त जनित पीड़ा, भगन्दर, खराव भोजन ओर मानहानि हो ॥ २७॥ 


गुरु-उपदगाफटम्‌- 
भनु बून त ए] १५ ¢ 1 ग्‌ 
=२। {दय द{दःद्वनदटमससःगमः | 


गुरुको ददाम गुर की उपदशादौतो यड का उदय, धन-सुवर्णं के 
समागम से महान्‌ वृद्धि, मिष्टान्न भोजन तथा सुख होता है ।। ३८ ॥ 
ट्य-भू(म-पद्धुग्रा्दः स्वेत्र शुममष्डुवात्‌ 
सुभोज्यं बहुधान्यान जीयस्योपदशां सनिः ।। ३९ ॥ 
गुरुकी दशा में रानि की उपदा हो तो घोड़ा, भ्रुमिं तथा पद्यु का 
खाभ, स्त्र सुख, सुन्दर भोजन ओर वहत धान्य प्राप्त हँ ।। ३९ ॥ 
विद्यामोक्तिकलस्वाणां लाभो सित्रस्मागमः 
अनं स्तहपक्वादि जीवस्योपदशं धः || ४० ॥ 
गुरुकी दशा में वुध की उपदशा दहो तो विद्या, मुक्ता, चस्च्रका लाभं 
ओर सित्र समागम तथा घृतादि में पके हृए पदार्थो का भोजन मिले 11४०॥ 
वन्थृमां तस्छरादीयां कलितो खत्युतो भयय्‌ | 
कुधान्यस्याञऽशनं जीवे केदोशूपदच्ां शते |! ४१॥ 
गुरु की दशाम केतु की उपदलादोतो वन्धु ओर चोरों से कठहुमें 
मरने का भय ओर खराव भोजन सिले ।। ४१॥। 
हेमवस्वधन प्रातिः ्षेमच्रद्धिविभूषणः । 
भोजनं मधुरं क्षीरं जीस्योषदशां सितः ।। ४२ ॥ 
गुरु की दशा में शुक्र की उपदशा हो तो सवणे, वस्त्र एवं धन की प्राप्ति, 
कल्याण की वृद्धि, भूषण, दूध ओर मधुर भोजन प्राप्त हो ॥ ४२॥ 
मात पतनं जङकते साज्ययूञ्कशथ् जायते | 
सव चरा ऽदरसञ्प्रािजीवस्योपदां री | ४३ ॥ 


ऽध्यायः | ददाफरु निरूपण । २३९९ 


गुरु की दशा मे रवि की उपदशा हो तो माता-पिता के धन का भोगी; 
राज-पुज्य्‌ ओर सर्वत्र आद्र पाता है 1 ४३।। 
द्धिमधुघतक्षीरसणियुकूखु कामद्‌ । 
जीवस्योपदक्ां `उन्द्रे ङक्षिपादप्रपीडनम्‌ | ४४ ॥ 
गुरु की दला में चन्द्रमा की उपदशाटौ तो दही, मधु, घृत, दध, मणि 
ओर मूक्ता काभ, पेट तथापेरमेपीडाहो। ४ २॥ 
सस््ररत्रुकृता पीडा गण्डमन्द्‌ःर्यजः णवा । 
कुधान्यभोजनं भौसो जीवस्योपदलां गतः |¦ ४५ ॥ 
गुरु की दशामें मंगर की उपदशाहो तो गस्त्र ओर रात्र से पीडा, 
गलगण्ड, मंदाग्नि, अजीणं ओर खराव अन्न का भोजन प्राप्त हो ॥ ४५ ॥ 
च्‌ाण्डएलव्यःधिदचन्रुभ्यः पीडनं वमनं भयम्‌ | 
कट्श्षारं च सम्भोज्यं जीवस्यौपदच्ां तमः ॥ ४६ ॥ 
गुर की दशामें राहु की उपदलाहोतो चाण्डाल, रोग ओर शत्रुसे 
पीड़ा, वमन का भय, कड आ, नमकीन भोजनं प्राप्त होता है ॥ ४६॥ 
ठानि-उपदशाफलम्‌- 
जलोच्छदेहपीडा च विदेशगमनं भवेत्‌ । 
कुधान्यतिङमर्नाति शनिः स्पदशां गतः ॥ ४७ ॥ 
शनि कीदशा मे शनिकी उपददाहो तोजोकसे दरीरमें पीडा, 
विदेश गमन, खराब अन्न ओर तिर का भोजन मिक्ता है ।॥ ४७॥ 
धनवृद्धि रिपो पीडा अन्नपानादिहानिच्त्‌ । 
स्न रसं विना शुङ्क्तं सारस्योपदन्नां बुधः ॥ ४८ ॥ 
दनि की दया में बुध की उपदशा होतो धन, बुद्धि का विकास, शत्रु 
पीड़ा, अन्न ओर पेय पदार्थं की हानि तथा र्खा-सूखा भोजन मिक्ता 
टै ।। ४८ ॥! 
सतरुचित्तसयं॑त्रासो दारिद्रयं च बदुक्चुधा। 
नीःचसङ्कः कुभक्षौ च सौरस्योपदशां क्चिखी ।॥ ४९ ॥ 
शनिकी दशाम केतु को उपदा हो तो गतर द्वारा चित्त मे भय ओर 
त्रास, दरिद्रता, बहुत भूख, नीच व्यक्ति से संग ओर खराव भोजन 
मिक्ता दै । ४९ ॥ 
दतयेरयमवं द्रव्य महिषीकरष्यकामदः । 


छ 


कन्याजन्म तदा गर्भे सरस्योयदस्ञं शितः ॥ ५० \। 


र्त्‌ 
= 


+ + + 


०० सटीक मानसागरीपद्धति- [ पच्चमो- 


रानि की दशामे शुक्र की उपदलाहो तो जुआ ओौर वेद्या से धनागम, 
भस ओर खेती से काभ तथा कन्या का जन्म हो | ५० ॥ 
राजाधिच्छारस्तेजस्वो व्याधिः पीडा ज्वरो व्यथा| 
करख्वकर्टं चोरं सरस्योपदश्ां रतिः ॥ ५१ ॥ 
दानि को दशाम सूयंकी उपदया दहो तो राजा के यहाँ तेजस्वी अधि- 
कारी, ज्वर रोगसे व्यथा, स्त्रीसे ज्ञगड़ाआरवरमे चोरी होती है ।॥ ५१॥ 
प्रमाणवुद्धि्राधान्यं वहुस्त्रभागवाच्‌ धनी। 
बेमधुपयोभोक्ता सौरस्योपदखं ची ॥ ५२ ॥ 
रानि की ददा में चन्द्रमा की उपदगादहोतो वृद्धि की प्रधानता, 
वहत स्त्रियोके साथ रमण, धनी, हविष्यान्न, म्र ओर दूध भोजनम 
प्राप्त हों ।। ५२ ॥ 
श स्त्रबाह्वरिपोयीतिनातर्च्तरूजा वेत्‌ | 
भजन मधुसपस्या सरस्यपदश्ा कंजः | ५३२॥ 
रानि की दशा मे मंगर को उपदशा हो तो शस्त्र, अग्नि ओर शत्रु से 
भय, वात ओर रक्त विकार से रोग, मधु, घृत भोजन मिक्ता ट ॥ ५३ ॥ 
यनश्ासपरानशि कदत क््णाऽस्छमराजनद्र्‌ | 
ग्रत्युचद्सवत्रा स्वाद्‌ सरस्वापदश्य तसः । ५४ ॥ 
रानि की दामे राहु की उपदशा होतो धन, भूमि ओर पञ्युओोंका 
नाश, कड आ, तीक्ष्ण, खटा भोजन, विदेश गमन ओर मृत्यु हौ ।॥ ५४ ॥ 
ग्रह््वंसो भवेस्स्त्रायिः कृञेलपाडानिख्वमः | 
किञिस्सोख्यमवाप्नोति सोरस्योपदश्ां युरूः ॥ ५५ ॥ 
रानिकी दामे गुरुकी उपदगाहो तोस्त्रीसे घर नाड, क्छेदासे 
जरसी किन्तु, अन्त मं कुछ सुख मिके ॥ ५५ ॥ 
वृध-उपदशाफलम्‌- 
विचब्ुद्धवनत्रात्तिः स्वण रम्य च माणम्‌ । 
लभते धान्यरतनानि व॒धस्योपदश्चं स्वयम्‌ ॥ ५६ ॥ 
वृध की दला में बुध को उपदशा हो तो विद्या, बुद्धि ओर धन की प्राप्ति. 
सुवर्ण, चांदी, मणि का लाभ जर धान्य-रत्नादि मिलते हैँ ॥ ५६ ॥ 
रक्तपित्तकृता _ पीडा कुख्यातोदरपीडनम्‌ । 
वस्त्राथश्स्त्रहानिश्च सोम्यस्योपदशं शिखी ॥ ५७ ॥ 


ऽव्ययः | दलाफर निरूपण । ४०१ 


वुधकी दशा में केतु की उपदशा हो तो रक्त-पित्तजन्य पीड़ा, जनतामे 
अयश, उदर रोग, वस्र, अथं ओर रास्त्र की हानि होती है । ५७ ॥ 
साम्यादक्ष॒ मवचल्छाभः पदप्राप्नमहत्यखम्‌ । 
थुङक्ते मिष्टाजमाहरं सोम्यस्योपदशां सितः ॥ ५८ ॥ 
बुघ की दामे चक्र की उपदा हो तो उत्तर दिशा में काभ, स्थान- 
प्राप्ति, महान्‌ सुख ओर मिष्टान्न भोजन कराता है ।॥ ५८ ॥ 
तेजोहानिः शिरःपीडा चोद्रेगश्चलचित्तकः । 
दृष्टदोषो भवेच्छर्दिः सोम्यस्योपदशां रविः ॥ ५९ ॥ 
बुध की दगा में सूर्यं की उपदशा हो तो तेजहीन, शिर में पीड़ा, चचक 
चित्त, उद्वेग, वमन ओर दष्टि कमजोर हो ॥ ५९ ॥ 
भियो लाभस्तथा कन्यासोम्याथं वत्रपोत्रकः । 
मिष्टानसोज्यवस्राणि बुधस्यीपदश्ां विधुः | ६० ॥ 
वृधकी दबा में चन्द्रमा की उपदशा हो तो धन काभ, कन्या जन्म, धमं 
के व्यि धन, पुत्रपौत्र, मिष्टान्न भोजन ओर वस्त्र कौ प्राप्ति हो । ६० ॥ 
आमसत्युश्वाउतिसारं चोाराएग्निचच्लपीडनम्‌ । 
लानधमंघनप्रा्तिः सौम्यस्योपदशां ङजः ।॥ ६१ ॥ 
बुघकी ददामें मङ्गल की उपदशाहोतो आमवात के अतिसारसे 
मृत्यु, चोर, अग्नि, शस्त्र से पीडा, ज्ञान, धन ओर धमेकी प्राप्ति हो ॥ ६१॥ 
राजयान्रुभयं त्राः कृर्हः चख निरुत्सहा । 
स्नेदक्षीरं विना सक्ते बुधस्योपद््ां तमः | &२ ॥ 
बुधकी दशा में राह की उपदशा हो तो राजा, शत्रु से भय, वास, स्त्री 
त॒ अगड़ा, साहस रहित अर्थात्‌ (आलसी हो), एवं रूखा-सूखा भोजन प्राप्त 


ानयुरूषं रज्ये व्रिद्यबुद्धिविवद्धनम्‌ 
अनपनादिसोख्यं च वबधस्योपदशां गुरुः ॥ ६३ ॥ 
वृध की दयामें गुर की उपदशा होतो राज्य में प्रधान, विद्या-बृद्धि 
का विकास, भोजन, पानादि का सुख होता है ॥ ६३ ॥ 
{तच्छ घरत्तष्राताना व्रतपाडामरहइ्सयम्‌ । 
अन्नपानादिहानिथि वधस्योपदश्चं शनिः । ६४ ॥ 
वधकी दशा में शनि की उपदशाहो तो चोट ओर गिरने से विककता, 
वायु की पीड़ा से भय, अन्न-पानादि की हानि होती है ॥ ६४ ॥ 
मा. प.-२६ 


०२ सटीक मानसागरीपद्धति- | पचमो- 


केतु-उपदलाफलम्‌- 
'धननाक्नोषवातश विदेशे दुःखपू रितम्‌ । 
सवत्र विकलं चिन्त्‌ केतोरूपदशं शिखी ॥ ६५ ॥ 
केतु कीदगामेंकेतु की उपदया दो तो धन नादा, आघात, विदेश मं 
दुःखी ओर सव जगह किसी भी काये मं सफलता न हो 1 ६५ ॥ 
चचतुष्याद्भनदानि (न्नेत्ररेगः क्िरेव्यथा । 
वलेव्मभीरधेह केतोरूपद्ं भ्रगुः ॥ ६६ ॥ 
केतुकीदगामेंचुक्रकी उपदयगादोतो पद्युओंसे धन हानि, आंखमें 
रोग, रिर में व्यथा, कफ रोग से व्ययाधिक्यता हो 1। ६६ ॥ 
मित्रस्वजनजीष्टुे श्रप्रः पराजयः | 
भोजनं तक्रहानश्च कतीर्पदखां रवी | ६७॥ 
केतु की दशा मे सूयं की उपदया होतो मित्र ओर अपने ही जनोंसे 
उद्वेग, अल्प मृत्यु, पराजय ओर तक्रहीन भोजन मिक्ता हे ।। &७ ॥ 
अलपानादिनछ्थ व्याधिस्तस्थ च विश्रमः। 
भिष्टान्नमोजनप्रा्िः केतोरुपदशं शयी! ६८ ॥ 
केतु की दरा मे चन्द्रमा की उपदशा हो तो अन्नपानादि का ना, 
ज्याधि, भ्रम (चित्त स्थिर नहीं रह) ओर मिष्टान्न भोजन सिरता है 11६८ 
वहवेः शत्रो रणे मभीतिवातक्ष्टभयं ब्रपात्‌ | 
कु वान्प-सत्स्व-सास(च चत[श्पद्‌ ईजः ।। ६९ ॥ 
केतुकी दगामे मङ्खल की उपदगादहोतो ठ्डार्दसे, ञत्न ओर अमि 
से भय, वातजन्य कष्ट, राजा से भय, खराब अन्न एवं मत्स्य-मांस भोजन में 
मिते ।॥ ६९ ॥ 


रात्रुतो दहि भयं खीणां नीचेभ्योऽधिकपीडनम्‌ । 
वुक्षितं पराधीनं केतोरूपदसां तमः || ७० ॥ 
केतु की दशामें राहुकी उपदशा हौ तो स्त्रियों कोशत्रु से भय, 
नीच जनों द्वारा पीडाधिक्यता, भूखों मरना एवं परवता आदि फल 
होता है ॥ ७० ॥ 
विचादं धनहानिश्च बल्नमन्त्रादिनाल्नम्‌ | 
केतोरूपदशां जीवो रूक्षधान्यादिभोजनम्‌ ॥ ७१॥ 
केतु की दामे गुरु की उपदशा दौ तोलोगों से विवाद, धनहानि, 
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वस्त्र, मनत््रादि ( रहस्यों ) का विभेदन ओर ल्खा अन्न भोजन में 
मिक्ता है ।। ७१ ॥ 
यखान्नपानहानिश सुखमाश्रमपीडनम्‌ । 
गोमदिष्यादिनाशश्च केतेरूपदश्चां शनिः ॥ ७२ ॥ 
केतु की दया में रानि की उपदशा हो तो वस्व, अन्न-पानादि की हानि, 
सुखी, आश्रम मे पीडा ओर गाय-भस का नाच होता है 11 ७२॥ 
दान्रुपीडा महदोद्रेगो अद्यावन्धुधनक्षयः । 
केतरुपद्ायां हि भवेत्‌ सौस्ये न संशयः !! ७३ ॥ 
केतु की ददा में वृध की उपदशा हो तो शत्रू-पीडा, उद्वेग, विद्या, वन्धु 
आर धन का क्षय हो, इसमे सन्देह नहीं ठै । ७३ ॥ 
युक्र-उपदगाफलम्‌- 
माणिक्यसुन्दरीप्राक्िमंधुदु्भराऽञऽज्यभोजनम्‌ । 
द्वेतचखस्य सम्प्रा्िथगुः स्वोपदच्ां गतः ॥ ७४ ॥ 
शुक्र की दशा में शुक्र की उपदज्ञा हो तो मणि, सुन्दरी स्त्री की प्राप्ति, 
मधु, दुध, घृतादि भोजन ओौर उवेत वस्त्र की प्राप्ति होती है । ७४ ॥ 
राजशन्रुज्यगात्पीडा हदि जङ्घा शिरोव्यथा । 
स्वल्पाशनश्च सामश्च शुक्रस्योपदशां रतिः ॥ ७५ ॥ 
शुक्र की दला में सूये की उपदशा हो तो राजा, दात्रु ओर ज्वर से पीडा, 
हदय, जंघा, चिर में व्यथा एवं स्वत्पाहार ओौर काभ होता है 1 ७५ ॥ 
राठ्याधिकम्रदो राज्ये कभते वद्ल-काश्चनम्‌ । 
कन्याजन्पण़लग्राप्तिः शछक्रस्योपदां शश्ची ॥ ७६ ॥ 
शुक्र की दया में चन्द्रकी उपदशा हो तो राज्य मे उपशासक, वस्त्र, 
सुवणं का लाभ ओर घर में कन्या जन्म हो ॥ ७६ ॥ 
अलाभं ताडनं क्लेशो रक्तपिन्त-प्रपीडनम्‌ । 
अन्नपानादिसौोख्यश्च शछ्ुक्रभ्योपदशां कुजः ।। ५७ ॥ 
शुक्र की दथा में मंगर की उपदा हो तो हानि, मारपीट, क्लेश, रक्त- 
पित्त-जन्य पीड़ा ओर अन्न-पानादि का सुख हो ।। ७७ 1 
राजशन्रुमवा पीडा खोश्ष्ुकलहो भवेत्‌ । 
मोजन कटुकक्षारं सितस्योपदश्छं तमः | ७८ ॥ 


०४ सटीक मानसागरीपद्धति- [| प्मो- 


रुक्रकाोदगाम राहुकौो उपदगादहो तो राजा ओर व्र से पीडा, 
स्वो जोर रात्र से टड़ारई-ञ्गड़ा तथा भोजनमें कड ओर नमक की विशेषता 
रहे ।1 5८ ॥ ध 
वज्रञुक्ापदभ्ाप्रिद्ुरजिगजोस्लयत्‌ | 


¢^ ^~ 8 ता सरे 
कपूर सष सहः: खक्रस्याप्टछा गुरः || ७९॥ 

रुक्र की दामे गुरु की उपदराहोतो हीरा, मणि, सूक्ता ओर पदक 
प्राप्ति, गाय, घोडा, हाथी का लाभ ओर भोजन में कपुर से सृवासित मीठे 


पदाय चजन म प्राप्त दहा 1 ७९) 


५ च त म ४] क, = ~ ग [ भन 
११111111 खभ -वलपुलामल 
जी 
=> ५ स भ ह == श, धत्रः त्रा कत = 
भःञन्‌ तंल्लप्वाश्च श्ुक् शा सासः ।॥ ८० ॥ 


दुक्रकमो दगामं दानि कौ उपदा हौ तो गाय, ऊंट, गदहा, खोहा 
आदि ये अत्पलाभ ओर भोजन में मधित पदार्थ, उडद एवं तिल 
मिक्त र्ट । ८० ॥ 
च्‌ [द्वज्ञनरस्वश्रानध्याधक्रल्द्भत 
भाजन हववतक्राभ्या दछक्रस्यःपदक्लां वृधः || ८१ ॥ 
शुक्त की दशा में बुध की उपददा हो तो वृद्धि, विज्ञान एवं राज्यलक्ष्मी 
ओर खजाने का अधिकारीहो ओर भोजनम दूध-दही बरावर मिख्तां 
रहे 1! ८१ ॥ ९ क 
श्रमम्‌ दर्र्ाणा रागचल्युमदहद्यम्‌ | 
लभते द्रव्वधान्यादि शुक्रस्योपद्ां ज्िखी | ८२ ॥ 
रुक्र की दशा में केतु कौ उपदशा होतोदेश ओर ग्राम में रोग ओरं 
मृत्यु ने भय, परन्तु द्रव्य ओर अन्नादिका लाभ दटोताहै।। ८२॥ 
1171: 
सूय॑सन्ध्याफलम्‌- \ 
रन्ध्वा दिनस्य विपाककले नागसं शोयंनरेन्द्रसौख्यम्‌ । 
सादयम साख्यसताव तालम अषादसाख्य विमतदमानम ।१।। 
सूयं की सन्ध्या ददा हो तो धनागम, पराक्रम दवारा राजास सुख, धमं 
मं रुचि, धूषणादि से अत्यन्त सुख ओर एश्वर्य से मान प्राप्त होता है ॥ १॥४ 
प्रचण्ड सनदुलाविकर सयत्रणतस्श्रधादक्नाप्चः | 


आरोग्यता{चद्रूमरत्नलाम प्रास्नात्‌ कत परपुसक्षय च ॥ २॥ 


योते त कः 
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धनाधिक्य के कारण अपने कुक में श्रेष्ठ, सोना, तावा, घोडा, रथार्दिं 
की प्राप्ति, निरोगिता, मूंगा आदि रत्न लाभ, यद्की प्राप्ति ओौर शक्रुका 
नार होता दहै ।। २॥ 
तुङ्ादिसंस्थः लमेव सन्ध्या नाचारिसस्थोऽप्यञ्चुभं फर्श । 
तदशना पित्तघन्धु हृद किप डाकरपित्तरोगम्‌ | ३ ॥ 
उपरोक्त कटे हुए फल यदि सूरय उच्च का हो तो शुभ होता है ओर यदि 
नीचका, उत्रुघरकाहो तो धन नाल, पिता ओौर वन्धकी हानि, हृदय, 
आंख में पित्तजनित रोग से पीड़ा कारक होतादै।। ३॥ 
चनद्रसन्ध्याफलम्‌- 
निचाक्रतः सन्धिविपाक्कलि प्राप्नोति वित्तं हिजमन्तिसोख्यम्‌ । 
स्यप्रिक्रमाच्च स्वगुणः संचरणं उगन्धिद्रव्यादिषु कायरमम्‌ ॥४॥ 
चन्द्रमाकी सन्ध्यादलादहोतो धन की प्राप्ति, ब्राह्मण तथा मन्तरीसे 
मुख, अपने वकर ओर गणो से सोना तथा सुगन्धित पदार्थोकी प्राप्ति एवं 
कराये सिद्धि हो।॥ ४॥ त 
प्रमोधक्रर्याणधनात्मजाचरमष्ट'सदद्धधेनधमंङमम्‌ । 
सत्प्ाधरसस्पककृथाुरक्तं खाधिष्रुख्य चपपूजत च ॥ ५॥ 
जतम ज्ञान, कल्याण, धन, पुत्र की प्राप्ति, मनोवांछित की पूति एवं धन- 
घमं काभ, महात्माओं से सत्संग, भगवान्‌ की कथा मे अनुराग, कक म मुख्य 
गार राजास सम्मानित होता है।। ५॥ 
नाच रसस्य कवक्रस्वरूपां (मत्रा(रहत्त इ{हतुः प्रह्रतः 
भक्षय ओोकरुजादिकष्टं क्रोधोद्धवं विद्रवमरस्युकारी ॥ & ॥ 
यदि चन्द्रमा नीचया शत्रकेघरमेहोतो कृषक, मित्रके घरका 
तो दत्रुओं का नाशक, कन्या के सन्तान, धनक्षय, ओोक ओर रोग द्वारा 
द्.ख, क्रोध से मृत्यूतुल्य कष्ट होता हे ॥ ६॥ 
भोमसन्ध्याफलम्‌- 
स्वपाक्कराले धरणी एतस्य सन्ध्य समाप्नोति महाप्रतापम्‌ | 
चाय हविस्तस्कृरपापकमां दोदेण्डतेजा रणसाहसी च । ७ ॥ 
मद्धल की सन्ध्या दशा हो तो प्रतापी, पराक्रमी, चोर ओर पापियोंको 
श्रय देने वाला एवं बाहव से सवत्र विजयलाभ करने वाला होता हे ।1७॥ 
नृपेश्वरः शख्विपाग्निकमनेता तथाऽऽप्नोति इलस्य धमम्‌ 
कान्तादिकाये सतताऽथेलामं देमाङ्गनाताग्रहिरण्यलामम्‌ ।८॥ 


# 
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४०६. सटीक मानसागरीपदति- | प्चमो- 


राजराजेश्चर, रास्त्र, विष ओर अग्नि कमं का नेता, अपने कुलधमं के 
अनुसार चलने वाखा, स्त्रियों के कायं में सदा काभ, सुवणं कान्तिवाटी स्त्री 
ओर ताम्र, सोना काभ होता) ८1 
स्त च दुष्टा स्वजनयर्राध नचरस्स्थस्य इजस्य सन्न्या | 
स्वभित्रघन्धस्वजनाथेनाश्चं ददात्यथो ओोणितपित्तरोगबर्‌ ॥ ९॥ 

नीच या रात्र राशि गत मङ्खल टो तो उसकी सन्ध्यादशामें दुर्बुद्धि, 
अपने जन से विरोध, मित्र, वन्धु, स्वजन ओर धन का नाडा तथा रक्त 
ओर पित्त विकारसे रोगकी वृद्धिहोतीदहै। ९॥, 

वुधसन्ध्याफलम्‌- 


बुधस्य सन्ध्या विदधाति कच्वद्धनायमं मित्रकलत्रपृत्रः | 


[५ > # ¢ 
वणक्म्रयागदखख्श्व कयमर्हन्द्रजारः उहक्द्‌मश्च ।॥१०॥ 
बुध की सन्ध्या दशा मे मित्र, स्त्री, पृच्र दारा सततत धनागम ही, समस्त 
व्यापारिक स्रोतों एवं इन्द्रजाल, छट-कपट, सकस, नाटकादि मनोरंजनों 
दारा भी धन की प्राप्ति होती दहे ।। १०॥ 


चतप्रसोभाद्‌ दिषकमंमन्त्रं दवज्ञयिद्धान्तरसायना्र 
भृूहेमरोहेश च॒षात्मजेस्यो कमो धनानां युखसाख्यन्रद्धिः ॥ ११॥ 
जुआ, टस्ती के व्यापार, मन््र, सिद्धान्त ज्योतिष द्वारा, रसायनादि से 
पुथ्वी, सोना, खोहा, राजा ओर पत्र से धनखाभ ओर सुखवृद्धि हो ॥ ११॥ 
नीचारिसंस्थोऽस्तमितर्ट सोम्यद्धिधातुपीडां डख्तेञथनःचम्‌ | 
कट्त्रहान सृपवन्धनाप्ि परस्मदुःख वृपपाड़तश्च्‌ ।॥३२॥ 
बुध सन्ध्यादशामें नीच, दात्र गृह काओर अस्तकाहातो स्त्री आरं 
धातुजन्य पीड़ा, धननाश्, स्त्री हानि ओर राजास जे, दूसर्‌ के धनस्‌ 
दुःख एवं राजपीडा हो । १२॥ 
गुरुसन्ध्याफलम्‌- 
गुरूः स्वसन्ध्यां छमतेऽतिसौख्यं हेम।म्बरं रल्नगजाउश्चजतिमू । 
धनं ठमेत्‌ पुत्रसभरच्चयं च स्वधमंसिद्ध दविजदवपूजामर्‌ ॥१३।॥ 
गुरु की सन्ध्यादशा में सोना, वस्त्र, ठाथी, रत्न, घोडा से सुख, पृत्र, धन 
अपने धमं की सिद्धि ओर देव-त्राह्यमण का पूजक हौ ॥ १३॥ 
जनागमं च चतरिदिवेश्वरत्वं वेरसग्रवे्स्त्वपि चाऽथेसद्ध 


स्वजातिसन्मानमतिप्रहषं भूपालसोख्य विव्रिवाथलामम्र्‌ ।1१४॥ 


नत 3 2 त १7 


ऽध्यायः | दाफर निरूपण । ४०७ 


अनेक जनों का समागम एवं परमैरवयं की प्राप्ति, नृतन गृह प्रवेश, 
अपनी जाति मे सम्मान से परमानन्द, राजकीय सुख ओर अनेक प्रकार के 
अथलाभ दहा । १४॥ 
विदे्निम्ने कृतगोविवर्णेगुरूः स्वपाक सुदृदथनाशम्‌ । 
भूपालमङ्कं खुतकष्टरोगं करोति पके बहुदुःखकारा ॥१५॥ 
गुर अपने नीच तथा शत्रगृह या अस्तकाटहो, तो विदेश मे नीच कायं 
मिले, मित्र॒ एवं धन का नार, राजदण्ड, पुत्र कष्ट, रोग ओर वहत दुःख- 
कारी होता है ॥ १५॥ 
| रुक्रसन्ध्याफलम्‌- 
दत्येन्दर पूज्यस्य करोति सन्ध्या महाथेस॒म्प्रा्िम्‌जस् सोख्यम्‌ । 
चरृपरञ्व्रत्व स्वक्रुलाधिकार प्राप्नाति वित्त माणमाक्तकानि ।३९॥ 
युक्र को सन्ध्यादगाहो तो बहुत अथप्राप्ति, निरन्तर सुख, राजत्वः 
पने कुक नें मुख्यता ओर मणि-मृक्ता धन मिक्ता है ॥ १६॥ 
गजाञययानाऽऽसनमानहपः प्रख्यातकमा क्रयावक्रसाणाम्‌ । 
धनागम भृक्रपिणा महोक्षः कटत्रव्रुद्र सुखसाख्यजातम्‌ ।। १७॥। 
हाथी-घोड़ा की सवारी, मान, हषं, खरीद ओर विक्री मे प्रधान, खेती 
ओर वैक से धनागम, स्त्री की वृद्धि ओर सुख हो ॥ १७॥ 
शक्रे गते निम्नगर्ेऽरिगेदे योधितो वारवकलिषिगुिः। 
दा ङ्नासङ्मसोख्यहत्तत धनक्षयं सखीसतधमंनारम्‌ ॥१८। 
युक्र अपने नीच ओर शत्रु तथा अस्तकाहोतो वीरोंद्धारा विजित 
प्रदेडस्थजनों को आंदिक कर देय होगा ओर दृष्ट स्त्रियों के साथ से सुख 
हानि करने वाटा एवं अपव्यय से धनक्षय, स्त्री, पुत्र, धर्मादि का 
विना करता है ।॥ १८ ॥ 


#¶ & 


रानिसन्ध्याफलम्‌- 
यद्‌! तु तीक्ष्णांञुखतस्य सन्ध्या दद्‌ाति कामं स्वङराधिकारम्‌ । 
खरोष्टगोपाक्षिकधान्यवष्लकुलित्थमाषादिककोद्रवाधिः | १९॥ 
रानि की सन्ध्यादशा हो तो अपने कुक का अधिकार मिक्ता है, गदहा 


ङ्ट, गाय, पक्षी, धान्य, वस्त्र, कूख्थी, उडद, कोदों आदि अन्नं की प्राप्ति 
होती है । १९॥।। 


बनदेख्वरं ग्रामपदाधिपत्यं, इरोन्नति दीनजनम्रमाणम्‌ । 
रोदायसीसत्रपु सन्मदिष्येधेनागमं मत्यं चतुष्पदेभ्यः ।। २० ॥ 


४०८4 सटीक मानसागरीपद्धति- | पचचमो- 


जन-समूह्‌ का नेतृत्व, ग्राम का प्रधान, कुरोच्नतिकारक एवं गरीवों का 
रक्षक होकर रोहा, सीसा, भस आदि के व्यापार द्वारा धनागम प्राप्त 
कराता है।। २०॥ 
नीचारिरंस्थोऽस्तमितोदितस्य सौरस्य पाके छुरुते च कष्टम्‌ । 
सद्बन्धु भायाधनयपुत्र नालं ददे ष्जा तीौव्रतदनिरोत्थां ॥।२१॥ 
नीच, गवरुगृह स्थित, अस्तंगत दानि हा तो अपनी सन्ध्यादशा मे कष्ट, 
अच्छे भाई, स्त्री, धन, पुत्रादि का नाद, अति वात रोगमे शरीर क्छेरित 
रहता टै 1 २१ ॥ 
उक्तान्यतो द्रष्दल्लभिः प्रकारनसिकादीन दछरतराणि। 
तत्राऽपि सर्या्टपाक्‌ उक्तः इ चिन्तनीया सदः पेन ।२२॥ 
पूर्वाक्ति वारह प्रकारके नैसगिक आदि जो दवान्तर कहेर्है, उसमेभी 
सन्ध्यादशाफल का परिणाम कटाह, उसको उसी तरह कायम खाना 
चाहिये ।। २२ ॥ 
प्ाचक्डशछलम्‌- 
रविपाचकददाफठम्‌- 
राजमानं सुखं चैव॒ सन्मानं शन्रुनाक्नम्‌ | 
रमते साोख्यलमं च रचियध्ये स्वयं रत्रिः ॥ 9 ॥ 
रविम रवि की पाचकददा होतो राजासे आदर, सुख, स्मान, 
रात्र कानार ओर सुखकाटाभदहोतादटै। ९1) 
रोगादिना घनधान्यराभं शु्षयं भरीतिङधखोदयं च| 
शूयस्य चन्द्रान्तरसन्विपाके तत्रास्तमात्‌ द्वि-तरिश्ुभं करोति | २॥ 
रवि मे चन्द्रमाकी पाचकदशाहोतो रोग नाश, धन-घान्यलाभ, चतर 
क्षय, प्रीति ओर सुख का उदय एवं अस्त के वाद अर्थात्‌ उच्चकाटहौतो 
द्विगुणितःत्रिगुणित चुभफल देता है 11 २॥ 
दिवाकरस्यान्तरगः जश्चेरलामोऽभयं विक्रमदेमताम्म्‌ । 
संग्रामधुयाजयवाहनानि प्रचण्डतां सभृपुखं करोति ॥ ३॥ 
रविम मद्धरकी पाचकदशाहोतो दुर्निवार पराक्रम, सोना, तावा 
लाभ, छुड़ाई मं जय, वाहन सुख एवं प्रवर राजकीय सौख्य कराता ह ।॥३॥ 
देहे च कष्टं ज्वररोगदोस्थ्यं करोति शोकक्षयत्रुवैरम्‌ । 


अ्थेक्यं रोगश्जा प्रपासं वधो विपाके दिवसेख्वरस्य ॥ ५॥ 


| 
| 
। 
॥ 
१ 
॥ 





ऽध्यायः | दराफकु निरूपण । ४०९ 


रविम बुध की पाचकदशादोतो शरीर में कष्ट, ज्वर ओर रोगसे 
दुःख, शोक, क्षयरोग, रात्र से राव्रृता, धनक्षय ओर प्रवासी होता दै ॥ ४॥ 
पापादरोगव्यसनादियुक्तिधेमादयं ज्ञानसुखागमं च। 
च्य; सुरज्यान्तरगा विपाकं करोति रक्ष्मा धनवधन च ॥ “५ ॥ 
रविमें गुरु की पाचकदशा होतो पापादि रोग से छृटकारा, धमे उदय, 
नान आर सुख का आगम एवं श्री तथा धनवृद्धि हो ॥ ५ ॥ 
दद्र चिरोगाङ्ख्येगदोपाज्छरलं ज्वरं वा सुहृदः स्वहर्ता । 
शख्रादधयं यृत्युसदक्षदुःखं रव्यन्तरे दत्यगुरूः करोति ॥ £ ॥ 
रविमे शुक्र की पाचकदशा होतो शिरमें दाद, गेम गण्डमाला 
रोग, ज्वर, मित्र का धनहुरण करने वाला, शस्त्र से भय ओर मृत्युतुल्य 
दुःख देता है । ६ ॥ 
कायानां क्षितिपालभङ्गं देहे सुजापित्तसमुद्धवं च । 
बिचयुद्धयं वुद्धविनाशदेन्यं सन्ध्या तु सौरे्दिवसेख्वरस्य ॥ ७ ॥ 
रविमेंगनिकी पाचकदगाहो तो कायं ओर धन नाश, राज भंग, 
ग रीर में पित्तरोगका उद्धव, विजली से भय, बुद्धिना ओर दरिद्रता टो ॥७॥ 
 चन्द्रपाचकदशाफलम्‌- 
नाणद्धत्ष्टल चव स्विनि वव्रधाच च| 
पखभृपाहदक्ग्राप्ठिः स्वपाके संस्थितः रच्िः॥ < ॥ 
चन्द्र को पाचक्दलामे चन्द्रमा का अन्तर होतो मणि, मोत्ती, अनेक 
प्रकार कै सुख, वस्त्र ओर आभूषगों की प्राप्ति होती है।॥ ८ ॥ 
रकतवस्तुकरता साभो धिदे्गमनं भवेत्‌ । 
सुख सखन्तानम।प्नोति चन्द्रस्यान्तगंते कुजे ॥ ९ ॥ 
चन्द्र की दगामे मङ्खर का अन्तर हो तो काक वस्तुओं से काभ, विदेश 
य्रात्रा, सुख आर सन्तान का खाभटहोतादहै।९॥ 
दुःखं सुखं समं चव छामदहानी तथव च । 
उद्रेगव्लमो नित्यं चन्द्रस्यान्तगते बुधे ॥ १० ॥ 
चन्द्र को पराचकदशा मे बुध का अन्तर हो तो दुःख, सुख तथा काभ-हानि 
समान होती है ओर मन मे उद्वेग वना रहता है ॥ १०॥ 
स्वणलाभं पुत्रजन्म द्यानन्दं हपसंयुतम्‌ । 
मणिञरुक्ताफरं चैव॒ चन्द्रस्यान्तगते गुरौ | ११ ॥ 


सटीक मानसागरीपद्धति- | पच्चमो- 
चन्द्र की पाचक्दगामें गुरुका अन्तर दहो तो सुवर्णादि खाभ, पत्र जन्मः 
स आनन्द ओर मणि, मोती आदि धन क्रा खाभ होता है ११1. 
(द्‌न्यक्न्यासद्युद्धवः | 


उ त्तभच््ाजन ग्राम्‌ 
धमद्ुक्ता चनप्राप्चश्वन्द्रस्वाऽन्तशतं 1सत । १२॥ 
चन्द्र की पाचकददा मे गुक्र का अन्तर्‌ हा तो सुन्दरी स््रीजनास सङ्घः 


सवं गुणवती कन्या का जन्म ओर धर्म मार्गं से धन का लाभ होता है ॥१२॥ 
वेर्यागमं करोत्येव विवादं दीसमागसेः | 
अकस्माद्रनलासध् चन्द्रसध्ये चनियेदा ॥ १३॥ 

चन्द्र की पाचकदया में रानि का अन्तरदहोतो वेद्या क्रा सङ्घ, स्त्रियो से 
विवाद किन्तु अकस्मात्‌ धन काटखाभभी होता है ।! १३॥ 
मणिविद्रमलामभं च मवेंसोख्यसुखागमम्‌ | 


| 
प्रतापं गन्धयुतं कपूरादि शच्च) || १४ ॥ 
चन्द्र पाचकदया मे रवि का अन्तरटोतो मणि, संगा एवं सब प्रकार के 


४१५ 


। 


सुख, कपुर आदि सुगन्धित द्रव्यो का खाभ होता है ।। १४॥ 
मङ्कलपाचकदयलाफटम्‌- 
युभिन्र णाम्‌ | 


रितिः ॥ १५ ॥ 
, बन्धुं 


भामे शत्रु विमदः स्यात्‌ 
स्वान्तरं वहुपीडा स्याः 
मंगल की पाचकदशा मे मंगल का अन्तरहोतो दात्र की दानि 

से कल्ह्‌, पीडा, वद्धा स्त्री ओर वेदव्यासे सद्धं होता दहै । १५॥ 


घरद्धस््नाभण 


ड € 
वर सन यशश्चव वनलम इखमसम्‌ | 
कमते सानो नित्यं सोममध्ये वृधो यद्‌ ॥ १६ ॥ 
मंगल की पाचक्रदशामें बुघ का अन्तरहोतो वल, मान, सुयञ्च, ध 
ओौर सुख का लाभ होता है ।। १६॥ 
सौभाभ्यसोख्यमतलं नानाच्घ्रविमदेनय॒ | 
लभते स॒तसोभाग्यं भोसमध्ये युखुयेदा |¦ १७ ॥ 
मंगर में गरु का अन्तर हौ तो अतिक्तौभाग्य, सुख का लाभ, सव शत्रुभो 
का नाश ओर पत्रों का भाग्योदय होता ह ॥ १७॥) 
स्वदेहपीडां धनमानहानिं महत्प्रतापं सुखवजितं च । 
ददाति भौमान्तरभो भ्रगुश्च घर्माथसि द्धि विजयं तथैव ॥ १८ ॥ 


ऽ्यायः | दल्ाफक निरूपण । ४११ 


मङ्कखल में शुक्र का अन्तरो तो देह मे पीडा, धन ओर मान की हानि, 
सुख रहित प्रतापकी वृद्धि ओर विजयपूवेक धमं कायं मे सिद्धि होती है ।१८। 
स्वदेहमङ्खं रुते खनिः जे विपाककाठे सुखवजितं च । 
धनागम दयथैनाशनं च सेवा भवेन्नीचजनेषु नित्यम्‌ ॥१९॥ 
मंगख मे गनि का अन्तरहो तो घुख रहित धन का कभ होगा, किन्तु. 
व्यथं घधनन्यय ओर नीचो की सेवा करनी पडती हे ।॥ १९॥ 
चर्यो रोगव्रिनाशं च उवेतवस्तुफलग्रदम्‌ । 
सन्मानं चैव भूपालात्‌ सवंसोख्यं धनागमम्‌ ॥ २० ॥ 
मंगल मे सूयंका अन्तरहो तो रोग का नाडा, सफ़ेद वस्तुसे लाभ, 
राजकीय सम्मान, सुख ओौर धनखाभ होता है ।॥ २०॥ 
ददाति हेमाम्बरसोख्यलामं धनं तथा भोगसुखं च सन्ततिम्‌ । 
मित्रागमं मातपितुश्च भर्वित ददाति चन्द्रोऽन्तरगः कुजस्य ॥२१॥ 
मङ्ख मे चन्द्र का अन्तर आने पर धन, सुवर्णादिभोग, वस्त्र, सुख, 


सन्तानोत्पत्ति, मित्र का मिन ओर माता-पिता मे भक्ति होती दै।॥ २१॥ 
बुधपाचकदलाफरम्‌- 


स्वयोधवुद्धिदं चैव॒ सघ्रूणां च पराजयः। 
द्रव्यराभो धनं सौख्यं स्वपाके वधे सदा ॥ २२॥ 
बुध की पाचकदला में बुध का अन्तर होतो ज्ञानवृद्धि का उदय, शत्रुओं 
सं विजय, धन का काभ ओर सुख होता है ॥ २२॥ 
हेमाञ्बराणां प्राः स्याद्‌ विदेचगमनं भवेत्‌ । 
युधस्यान्तगंते जीवे धनधान्यसुखं भवेत्‌ ॥ २३ ॥ 
बुध में गुरु का अन्तर होतो सुव्ण-वस्त्र का खाभ, विदेश यात्रा, धन- 
घान्यादि लाभ से सुख होता ह ॥ २३॥ 
वुधमध्ये यदा शक्रो भवस्येव सुखागमः । 
घनधान्यसमरद्रं स्याद्‌ बहुसौख्यं करोति च ॥ २४ ॥ 
वृधकी दामे शुक्र का अन्तर होतो धन-धान्यकी वृद्धिसे सदा 
सुख रहता है ।) २४ ॥ 
वुधसनध्यान्तराले तु सोरपाको यदा भवेत्‌ । 
तदा राजा भवेन्मान-सुखसन्तानकारकः ॥ २५ ॥। 


४१२ सटीक मानसागरीपदडति- | पञ्चमो- 


बुध को दलामें शनि की पाचकददादहोतो राजा से सम्मान सुख एवं 
सन्तान कारक होता है ।। २५ ॥ 
वातपित्तकृता पीडा हानिकरी वणां चेत्‌ | 
पक्काठ वृधस्याञऽपि ददा द्यन्तगता र्वः | २६॥। 
वुधको दशामें रवि का अन्तरो तो राजसदुल सर्वसम्पन्नजनोको भीं 
वात-पित्त विकारसे हानि करने वाटी पीड़ा होती है । २६॥ 
देहपीडा हद््ेगः कलश गे भवेत्‌ | 
अत्यन्तहानिकारी च वृधमध्ये तु चन्द्रमाः ।। २७॥ 
धको दशा मे चन्द्रकाअन्तरहोतौोशगरीरमें पीड़ा, मनम उद्वेग, घर्‌ 
मे ञ्जगंड़ा ओर अत्यन्त हानि होती है । २७ ॥ 
अ{ग्नद्दह्‌ ज्यर्‌ तप्र त्‌{दच्र्जम्र्‌ | 
रानुघातख्जं चेव व॒ध्रमध्ये श्जे सदा || २८ ॥ 
वृध में मङ्कल का अन्तरहोतो अग्नि भय, रक्त विकारसे तीन्र ज्वर, 
शत्रुओं के द्वारा आघात ओर रोग टोता है ।। २८ 1 
गुरुपाचकदलाफलम्‌- 
पापश्च रोगेश्र भवेद्विद्ुक्तो घमं जवं प्रप्य समस्तक्राल । 
जतिः स्वपाक एफकमातनी चि धनगणम्‌ !सत्र-कलन्र-पुत्रः || {< ॥ 
गुरु की सन्ध्या दशामें गृरुकी ही अन्तर्दशा हो तो असाध्य रोगोंस 
मुक्ति, धमं ओर जय की वृद्धि, मित्र-स्त्री-पुत्रादि द्वारा धन करा प्रचर लाभ 
होता दै ।॥ २९॥ 
करायाथनान्चं च जनेधिरेघ्रेधिः 
श्रज्गारकश्स्थनरश्च लम यडा ५ 
गुरुकी दशामें शुक्रका अन्तरटी 
हानि होती दै तथापि सुखी रहता दटै। 
राभ होतादटै। ३० ॥ 
रानश्वरः पाक्रगतञ्थ जव दनि करात्यय 1ह्‌ सवरस्ख्वद | 
द्रव्यापहारं उयसनादशुक्त ज्वयाामध्रातत कमते मसुरष्यः ¦| २१ ॥ 
गुरु की सन्ध्या दा मे शनि का अन्तरहोतो दान करनेमें रचि, सुख 
छाभ, व्यसनों से कभी धन हानि ओर ज्वर से पीड़ाभी होती दै ।॥ ३१॥ 
सन्ध्या गुरोः पाकरविः स्वकाले धनागमं मित्रकखत्रकं च । 
चिरं वसेद्‌ देश विदेशकेषु महत्प्रतापं विजयं च सौख्यम्‌ ॥ ३२ ॥ 
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दञ्जीरगतो भगु ।३०॥ 
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ऽध्यायः | दशाफल निरूपण । ४१३ 


गुर को सन्ध्या दला मे रवि की पाचकदशा हो तो उस समय धन-खाभ, 
मित्र ओर स्त्री आदि से सुख, देश-विदेश की यात्रा, यश वृद्धि ओर विजय- 
सुख होता है ।। ३२ ॥ 
तीथागमे भवेत्सोख्यं पुत्रमित्रसमागमम्‌ । 
धनलाभो भवेच्च गुरुपाके शरी यदा ॥ ३३ ॥ 
गु को पाचकदशा में चन्द्र का जन्तरहो तो तीर्थयात्रा लाभ, पुत्र, 
मित्रों से निलन ओर धन के काभ से सुख की प्राप्ति होती है।॥ ३३॥ 
अग्निचौरभयं नास्ति धरनप्राभिः पदे पदे। 
राजमानं गृहे मोख्यं जीवसध्ये कुजे सति ॥ ३४ ॥ 
गरु क दगामे मद्धल का अन्तरहोतो अग्नि ओरचोर का भय 
नही टेःता, पद-पदमें धन लाभ, राजकीय सम्मान सुख एवं घर में सुख 


हाता ह ।। २४ ॥। 


जीय सोम्ये पुत्रधान्यं गृहे सुखम्‌ । 
सङ्ख्यं च भवेन्नित्यं वञ्खव्राप्षिः सुखं भवेत्‌ ॥ ३५ ॥ 
7 दगानं बुध का अन्तरहोतो पुत्र का सुख, धान्य की वृद्धि, 
घरमे यद्ध, वस्त्रादि की प्राप्ति ओर सदा मङ्गल कायं होते हैँ ।॥ ३५ ॥ 
युक्रपाचकदशाफकम्‌- 
<दपाकाल भृगुनन्दनोऽपि देमाम्बरं नित्यसुखं ददाति । 
पदिटट्ि च सुछागमं च धनं लभेत्पुत्रसमन्वितं च ।२६॥ 
यु का पाचक्रदगा मं युक्रका टी अन्तर हो तो सुवणं, वस्त्र, आभूषण,. 
धन-पृत्रादि के खाभसे सव प्रकार के सुख होते है ।॥ ३६॥ 
राज्याभिमानं सुखसस्पदं च परोपकारी व्ययमाप्तु्न्ति । 
सन्ररः चक्रगते समेति माङ्गस्यकायं च सुखावहं च ।३७। 
शुक्र मं शनि कौ पाचक्दशाहोतो राज्य से आदर, सुख, सम्पत्ति, 
परोपकारिता आदि सत्कायं मे खचं, घर में मङ्खलकायं ओर सुख 
होता है 1! ३७ ॥ 
कायना गृहे सौख्यं जुञ्ञति प्रभवः सदा । 
विपाके शुकरष्धयं च मानवो लभते फलम्‌ ॥ ३८ ॥ 
शुक्र मे सूर्यं का अन्तरो तो कायं मे असफकता होने पर भी धरमें 
प्रभाव पूरवेक चुख रहता है ॥ ३८ ॥ 
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ददात वत्त बहुसाख्ययुक्त भ्रपस्वर रत्नसश्ुच्चय च| 
साख्याथलाम स्वगृहे च साख्यं यदा भवेच्छक्र गतो हिमां्युः ।२९॥ 
शुक्र की दशा मे चन्द्र काञन्तरहो तो धन, अकंकरण, वस्त्र, रत्न आदि 
के राभस सुख तथा धरमें भी सवको सुख होता है ।। ३९ ॥ 
श गातरपाक्र वरणद्धुतः- ष कयाश्रलस बहुल शथगुक्छद्‌ | 
महत्म्रताप संखसङ्कम च ददाति प्राप्नाति भय इतश्च | ४० ॥ 
रुक्रमे मद्खल काअन्तरदहोतो कायं मे सफलता, अनेक प्राकारिक 
घन चाभ एवं प्रताप करौ वृद्धि ओर स्वेथा सख होतादटै, इस दशाम भय 
किस प्रकार सम्भव दहै? अपितु कभी नहीं ।। ४० ॥ 
ददाति मोक्तिकं चव सुखसीभाग्यपृत्रकम्र्‌ | 


कन्व[जन्पथृहं सख्य अगुपध्यं गतं इं | ८१ 
गुक्र मे बुध का अन्तरदहोतो मोती का काभ, पत्र को सुख, सौभाग्य कीं 
वृद्धि ओर कन्या की उत्पत्ति होती है । ४१॥ 
इखं करोति सौभाग्यं व्यवहारे मदत्सुखय्‌ | 
लाम कयस्य सिद्धः स्याच्छ्ुकसर्यं गतं अरा ।। ४२ ॥ 
शुक्र मे गुरु का अन्तरो तो सुख, सौभाग्य, धन छान जर खव कायंक्तौ 
सिद्धि होती है । ४२॥ 
दानिपाचकदशाफलम्‌- 
शनेविपाके रुतेऽभिमानं महत्सुखं रोदगतादिद्वद्धिः । 
लामं प्रतापं च॒ यरीरकष्टं प्रप्ते ददात्येव हि घयंपुत्रः ॥ ४३ ॥ 
दानि दडा मे शनि का अन्तर हो तो मान की वृद्धि, सुख, लोहा से धनं 
का राभ, प्रताप की वद्धि किन्तु दारीरमें कुछ क्लेश होता ह ।। ४३॥ 
धनहानिभेवेनित्यं दुःख-शोको भयं तथा । 
धिदेश्भ्रमणं चेव रनः पाके गतो रविः ॥ ४४॥ 
दानि मे रवि का अन्तरदहोतो धन की हानि, दुःख, लोक, भय ओर्‌ 
विदेश में भ्रमण होता है । ४४ ॥ 
सखद रगनय्ु्छ कामद हनज तथा| 
कराति शचनपकि च चन्द्रमाः समवास्थततः । ४५॥ 
शानि में चन्द्र का अन्तर दहो तो सुख, नैरुज्य एवं धन की लाभ-हानि 
तुल्य होती रहती हे ।॥ ४५ ॥ 


ऽध्यायः |] दशाफल निरूपण । ४१५ 


सहीसुतेऽन्तरगते कलं सथुपद्रवः । 
अग्निदाहं ज्वरं तीव्रं विफलं तु कृतं भवेत्‌ ॥ ४६ ॥ 
दनि मे मङ्कल का अन्तर हो तो कलह, उपद्रव, अग्नि भय, तीव्र ज्वर 
ओर कायं मे विफृकता होती है ।। ४६ ॥ 
सोरान्तरगते सौम्ये राजमानं करोति च। 
म ध्यसम्प्युतो ओहः कायंप्राधिः सुतम्‌ ।। ४७ || 
रनिमेवुधका अन्तरदहोौतो राजासे आदर, घर में मध्यम प्रकारसे 
सम्पत्ति ओर सूव्स््र का खाभदोता दै) ४७ ॥ 
करति जावा बह्ुबुद्धसाख्य रन्यत्र दखदूुरािषत्यम्‌ । 
प्रोपक्रारं संखसम्पदश्च करोति सोरे च गुरूः सदव ॥ ४८ ॥ 
रानि में गट का अन्तरटहो तो युवृद्धि, सुख, राज्याभ एवं देश या नगर 
त्रे आधिपत्य, परोपकारिता ओर सुख, सम्पत्ति की वृद्धि होती है ।॥ ४८ ॥। 
ददतत {चत्त च्रयुनन्दनः ढा सुखाथन्राञ उम्मन्‌ सवत्स्वयम्‌। 
सुनिमेलं यःदवकेन संयुतं विदेश्चमध्ये च नरः सुखं ठमेत्‌ ॥४९॥ 
दाति में गुक्र की पाचक्र ( अन्तदेशा ) हो तो अनायास सुख, विद्या ओर 
घनागय एवं अपने भुजवल से विदेशमे भी सुख राभ प्राप्त करता हे ।।४९।॥। 
अथं योगिनीदशछाविचारः 
नत्वा गणेन गिरमन्जयोनि विष्णु शिवं सये मुखान्‌ ग्रहेन्द्रान्‌ । 
वक्ष्ये स्फटं प्रयंद्ताचज्ञच्ट्‌ दु्ाक्रमं वा किक योगिनीजम्‌ 1 १ ॥ 
गणेदा, सरस्वती, ब्रह्मा, विष्ण, महे ओर सूयं आदि नवग्रहों को प्रणाम 
करके-सूर्यं दे कथित आद्यवास्त्र द्रारा योगिनीदल्ाके क्रम ओर फरको 
कहता हें ।। ° ॥ 
पूत अनस्य व्रधित्रत्‌ त्रसव कचाय 
संचत्सरत्येयनमासदिनक्षकाठैः । 


यस्मिन्भवेद्‌ दिवसमभे जननं जनस्य 
तद्ध पिनाक्रिनयनेः सहितं विधेयम्‌ ।\ २ ॥ 
गोरीश्सूत्या भरिभजेच शेषं यत्सद्घयकं सेय द श्चा जनस्य । 
यथा जनः कमंफलस्य पंक्तिः श्भाऽद्मस्य स्फुटतायुपेति । २ ॥ 
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देवज्ञ को चाहिये कि पहले मनुष्य के जन्मके समय को ठीक-ठटीक 
समञ्च । उस समय के संवत्‌, ऋतु-अयन, मास, वार, नक्षत्र को भी ठीक-टीक 
समञ्चलके, वादमे जिस नक्षत्र मे जन्म हो-अश्िनीसे उसकी संख्याम ३ 
जोड़कर, ८ का भागदेनेसे १ आदि शेषम मद्कखा आदि योगिनी की दशा 
समञ्च, उसी पर से मनुष्य का स्पष्ट शुभाशुभ फल समन मे आता है ।॥॥२-३॥ 
यो गिनीदलानामानि- 
मङ्गखा (9) पङ्कला (२) धन्वा (३) ज्रसरा (४) सद्विका (५) तथा| 
उच्का (६) सिद्धा (७) सङ्कटा च (८) द्तासां नामचत्कटम्‌ | ४ ॥ 
१ मद्धला, २ पिद्धखा, ३ धन्या, % भ्रामरी, ५ भद्रिका, ६ उल्का 
७ सिद्धा, ८ संकटा-ये क्रम से योगिनियोंके नामे । ४॥ 
योगिनीदशावर्पसंख्या तथा अन्तरदंलासाधनम्‌- 
एक्‌ द्रा युण-वद-चण-र्स-सप्-3द््क सद्या; क्रमात्‌ 
स्वीयस्वीयद लाट पाकसमयं ज्ञेयं शमं वाऽद्धभम्‌ । 

पटत्रिशे विमनेद्‌ दिनाद्रतमथंकद्वि--त्रि--वेदेष पट्‌ 
सद्र्टनद्‌ भवद्ुरिति ता एव दखनन्तदब्दछाः | ~५\॥ 
इन मंगखादि ८ योगिनियो के क्रमसे, १,२,३,४,५,६, ७.८ 
दशावषं मान टै । एतदनुसार अपनी-अपनी दला मे तत्‌-तद्‌ योभिनियों 

शभ या अभ फट समञ्लना । | 
तथा दामान को दिनात्मक वनाकर परधक्‌-पृथक्‌ दशा वर्षसंख्या से गुणा 
केर गुणनफर में ३६ का भाग देने से कष्धि दिनादि अन्तदंशा होती टै ॥५॥ 
उदाहरण - जसे किसी का जन्म मृगरिरा नक्षत्रमेदटैतो अध्विनी से उ्की 
संख्या ५में ३ जोच्नेसे ८ हुई, इसमें ८ का भागदेनेसे ° अर्थात्‌ आठ ही वचा, 
इसच्यि मद्खलादि क्रम से आव्वीं संकटा को दशा में जन्म हुजा। इसका भक्तं ओर 


भोग्य दश्ावर्षादि मृगशिरा के भयातु-भभोग द्वारा वषंमान ८ से विंशोत्तरी दशावत्‌ 
साधन कर आगे फिर मङ्कदादि की दया समञ्चनी चाहिये।। ५॥ 


दयासाधनप्रकारः- 
गत्षनाडी गुणिता द्ाऽब्दः सर्वक्षनाडीविहता एलं यत्‌ । 
वर्षादिकं अक्तषएटं ततश्च भोग्यं दचाब्दान्तरितं हि ठेख्यम ॥ ६ ॥ 
ददा वषं को भयात्‌ घटयादिसे गुणा कर, भभोग घटचादिका भाग 


देकर न्धि भुक्त वर्षादि होती है। उसके दशा वषंमान में घटाने से शेषः 
दशा के भोग्य वर्षादि समञ्चना ॥ ६ ॥ 
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उदाह्रण-मरगदिरा नक्षत्र के भयात्‌ बवटी-पट~१४।१० भभोग ६०।२० है 
तो पल्मय भयात्‌ ८५० को दशासंख्या ८ से गृणा करने से ६८०० इसमें भभोग 
(पलमय) ३६२० का भागदेने से कव्धि वर्षादि भृक्त=१।१०।१६।४७४४ को दा 
वपं ८ मे घटाने से भोग्य वर्षादि ६।१।१३।१२।१६ भोग्य दया हुई ॥ ६ ॥ 
मङ्कलामहादशाफलम्‌- 
सद्धम द्ज-द्‌व्रगापुरजनात्कपत्रदत्रा चरणाम्‌ 
नानामागयश्चाऽचरसन्त्रपवरार्वभङ्जा प्रस्तदा । 
सन्माङ्कल्य विभूपणास्वरचयस्त्रीभोगसंदायिनी 
ज्ञानानन्दकरी दा भवति सा ज्ञया सदा मङ्गला ॥ ७ ॥ 
मङ्खलाकी महादाम धमं, विप्र, देवतामे भक्ति, अनेक प्रकारके 
भोग, यदा, धन, राजा से घोड़ा, हाथी आदि सवारी का लाभ, घरमे मंगल 
कार्य, वस्त्र, आभूषण, स्त्री सुख ओर ज्ञान की वृद्धि होती है ॥ ७॥ 
पिङ्ककामहाददाफलम्‌- 
स्यात्पुंसां यदि पिङ्कटा प्रसवतो हद्रोगज्लोकम्रदा 
नानारोगङ्सङ्गदेहमनसो व्याध्य्दितातिप्रदा । 
त्ष्णादगृज्वरपित्तशूलमलिनस्त्ीपुत्रभृत्यातिदा 
पानध्वंसक्री धननव्ययकरी सत्प्रमहन्त्री खला ॥ < ॥ 
पगला की दया में हृदय रोग, शोक, कुसंगति से शारीरिक ओर मान- 
सिक व्याधि, व्रृष्णा, रक्तं विकार, ज्वर, पित्त-जुल, कुस्त्री से संग, पुत्र, 
नकर आदि की पीड़ा एवं मान-धन ओर प्रेम कानाश होता दहे।॥4॥ 
धन्यामहादशाफलम्‌- 
धन्या धन्यतमा धनागमसुखन्यापारभोगप्रदा 
पुंसां मानविन्रद्धिदा रिपुगणग्र ध्वंसिनी सोख्यदा । 
प्व्चा-राजजनप्रबाधसुरत-ज्ञनाङ्करन्वाद्धना 
सत्तधापरसखद्धसवनरतर्स्या दञ्ा म्यतः | ९॥ 
धन्याकी दशा में धन, सुख का राभ, व्यापार में उन्नति, भोग, 
सम्मान की वृद्धि, चत्रओं का नाड, विद्या खाभ, राजकीय समादरः, ज्ञानो- 
दय, स्त्री सुख, तीर्थयात्रा, देवताओं मे भक्ति आदि अनेक सुख होते रहै । 
यह्‌ दला भाग्यसे ही प्राप्त होती दै।। ९॥ 
प.-२७ 


‰१८ सटीक मानसागरीपदडति- [ पच्मो- 


श्रासरीमहादलाफरम्‌- 
दर -रण्य-मदधर(पगहसारासातप-त्याद्कुला 
दुर्‌{द्‌ू दुरतर्‌ असल्द्‌ श्रमृल्तष्णाद्कुलः सवत्‌ | 
भृषालन्ययजः दशछामधिगताये व चषा आ्रामरीं 
स्यं राञ्यं प्राघद्ाय ते स्फुटतरं क्वा टुखन्ते मुहः ॥१०॥ 
भ्रामरी की दगामं दुगंमस्थान वन, दुगम पहाड़, वाग आदिमे आतप 
( धूप ) से व्याकर होता हुजा दूर-दूर पग के समान तृप्णाकरुर होकर घूमता 
दै 1 यदि राजवंरीयदहो तो वह्‌ भी राज्य से बच्ित होकर दैश-विदेदामं 
चूमता हुआ भूदायनादि से कष्ट पाता हे ।। १०॥ 
सद्िकामहादलाफलम्‌- 
सोहादं निजवगेमसुरसुरे्ानां यहृन्मान्यता 
माङ्स्य युहयण्डल {ख रद्धशव्यापारसक् सन्‌ 
राज्यं चित्रकपोलपालितिल्कालिक्चाङ्कनाभिः सम॑ 
क्रडाञऽञऽमोदभरो दका सचति चेत्पुंसां दि द्राऽभिध्रा ॥११। 
भद्रिका की दद्या मे अपने परिजन, ब्राह्मण जौर राजा से चैत्री, सित्रोके 
द्वारा आदर, घरमे मंगर कायं, सव प्रकार के सुख, व्यवसाय मेँ रुचि, राज्य 
पद लाभ, अत्यन्त सुन्दरी युवतियों से भोग-विलास आदि सुख होते हैँ ।॥११॥ 
उल्कामहादशाफलम्‌- 
उल्का वेदि योगिनी गुरुदश्ा साना्थंमोवादन- 
व्यापाराम्बरहारिणी चृपजनक्ठेशप्रदा निव्यश्ः 
भ्रत्याञपस्यकलत्रवैरजमनी रम्याऽपहन्ी चरणां 
हन्नेत्रोदरकणेदन्तपदजो रोगः स्वदेहे भृशम्‌ ॥१२॥ 
उल्का की महादशा मे मान, धन, गौ, वाहन, व्यापार, वस्त्र इन सबों 
की हानि, राजकोय दण्ड से भय, नौकर, सन्तान, स्त्री आदि से शत्रुता, 
हदय, नेत्र, उदर, कान, दात ओरपैरमे रोग होता है ॥ १२॥ 
सिद्धामहाद्ाफलम्‌- 
सिद्धा शिद्धकरी सुभोगजननी मानाथेसंदायिनो 
व्िद्या-राजजनप्रताप-धन-सद्धमाप्रसञ्ज्ञानदा | 
व्यापाराऽम्बर-भृपणादिकरतोद्रादादि-माङ्कल्यदा 
सत्सङ्गान्नृपदत्तराञ्यविभवो लभ्या दशा पुण्यतः ॥१३॥ 
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सिद्धा की महादशामे सव कार्यम सिद्धि, सौभाग्य, भोग, मान, 
घनादि कौ वृद्धि, विद्या, राजा से अधिकार, धन, धम्मं लाभ, ज्ञानोदय, 
व्यापार में रुचि, वस्त्र, आभरूषण लाभ, सन्तान के विवाहादि शुभ कार्य, 
सज्जनो से संगति एवं राजा से एेश्वयं क्रा लाभ होता है ।॥ १३॥ 
संकटामहादाफलम्‌- 
राज्यं भ्रंशःनदाहो गृट-पुर-नगर-्राम-गोष्ठेषु पुंसां 
त्ष्णा रोगाङ्ग-घातुक्षय-दिकृतिरणे पुत्रकान्तावियोगः । 
चेत्स्यान्मोहो ऽरिभी तिः इश्रतदुरुतिका सङ्टाया वियेधे 
नो ्थुजेन्मखलाघमपि हि विनः सङ्कटं योगिनीजम्‌ ॥ १४।। 
संकटा की दशा मे राज्य नाड, गृह, गाँव, नगर, गोष्ठादि मे अग्निभय, 
तृष्णा, रोग, घातु कौ क्षीणता, पुत्र-स्त्री से वियोग, मोह, शत्रु भय, देह में 
द्वंख्ता होती है! ओौर क्या? जन्म कालके बाद संकटाकी दशाया 
अन्तरदशा विना मृत्यु नहीं होती 1 अर्थात्‌ संकटा की दा या अन्तरदशा 
आदि आने पर ही मृत्यु होती है।॥ १४॥ 
संकटाया वेशिष्टचम्‌- 
भ्रास्या च तथोर्कायां सङ्कटान्तर्देशा भवेत्‌ । 
तद्‌ तु यमराज्यस्य सदनं प्राप्यते नृभिः ।॥ १५॥ 
भामरी या उल्का की दशा मे यदि सङ्कटा की अन्तर दला आती है, तो 
उस समय में पत्यु ( अष्टविध मृत्यु मंसे कोई एक ) अवश्य होती हैया 
मृत्यु तुल्य कष्ट होता हं ॥ १५ ॥ 
मङ्धलान्तरफलम्‌- 
भित्र-पुब-करत्राङ्ग-व्यापार-सुखदायिनी । 
मङ्कलान्तगंता जाता मङ्गला मङ्गलप्रद ॥ १ ॥ 
मंगला की दामे मंगला की अन्तर दशाहोतो उस समयमेंमित्र, 
त्र, स्त्री, स्वशरीर में सव प्रकार के सुख ओौर घरमे मङ्कु कायं 
होते दै । १॥। 
(= ह ४ क 
कृर्टः स्वजनः साद्ध॒ मानसोद्धेगमेव दहि । 
विविधातिप्रदा नित्यं पिङ्गला मङ्गलां गता॥२॥ 
मङ्गा में पिङ्गला को अन्तर दशा हो, तो अपने कुटुम्वियों से कल्‌, 
मन में उद्रेग ओर अनेक प्रकार की पीड़ा होती है।॥२॥ 


४२० सटीक मानसागरीपद्धति- [ पन्चमो- 


गजा-उखव-गो-धनप्राधनिः सुतसमित्रयुखं महत्‌ । 
विरासो विविधः पुंसां धन्या स्यान्सङ्कलां गता ॥ ३ ॥ 
मङ्कला मे धन्या का अन्तरटहोतो हाथी, घोड़ा, गौ, धन आदि का 
काभ, पृत्र-मिव्रादि से सुख, अनेक प्रकार से भोग-विखास होता हे ॥३॥ 
खीमित्रकरुहो नित्यं प्रवासो धननाशनम्‌ । 
रेन्द्रः सह साङ्घत्यं शरारी मङ्गलां गता॥ ४॥ 
मद्धलामेंश्रामरीका अन्तर होतो स्त्री-मिच्रों स कलह, विदेशवासष, 
घन नार किन्तु राजास परिचयदहोतादै)। ४॥ 
धनधान्यसतसीभिः प्रीतिः स्यात्स्वजनः सह | 
प्रमोदः सुरभक्तिथ भद्रा वचेन्मङ्खखां गता॥ ५॥ 


मंगलामे भद्रिका का अन्तरहोतो धन-घान्य कौ वृद्धि, पत्र-स्त्रासे 
म्म, परिजनो से आमोद-प्रमोद ओर देवताओं में भक्तिदहोतो दहं) ५॥ 
धनकोतिस॒तोद्रेभः खा-मित्र-पञुपीडनम्‌ । 


७ = 1 


मृपतेहदानिदा नित्ययुख्छा स्यान्भङ्कः || ६ ॥ 
मद्धलामं उत्काहो तो धन हानि, कीति हानि, पुत्रका उद्धग, स्त, 
मित्र ओर पडओं की पीडा ओर राजासे दण्ड भयदहोतादह्‌। ६ ॥ 
मवेत्पुत्रधनन्ञीभिविखसो विविधं सुखम्‌ 
, बन्धुमित्रेः समं योगः सिद्धा वचेन्मङ्खलं गता । ७॥ 
मङ्गखाकी दामे सिद्धा का अन्तर होतो पत्र, धन, स्वी स सुख, अनेक 
भकार के भोग-विलास, बन्छु ओर मित्रों का समागम होता हं 1 ७ ॥ 
जलाऽग्निचोरभुपालपीडनं कलिवद्धेनम्‌ । 
म्रत्युतुट्यं तथा कष्टं सङ्टा सङ्गणं गता॥ ८ ॥ 
मङ्खलामें सङ्कटाका अन्तर होतो जक, अग्नि, चोर ओर राजास 
पीड़ा, कलह तथा मृत्यु तुल्य कष्ट होता है ॥ ८ ॥ 


पिङ्कखान्तरफटम्‌- 
पिङ्गला स्वदया म्राषा सुम्लोकव्ययनातिद । 
मानसीद्रेगसन्तापक्लशम्रमणदा मता | ९॥ 


पिङ्कला में पिक्कलछाका ही अन्तर होतो रोग, शोक, व्यसन से पीडा, 
मन में उद्वेग, सन्ताप ओर क्छेश होता है। ९॥ 
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¢ ^^ (~ 
धन्या चल्वाथदत्रा च छलससतक्ामदा । 
वि ¢ ५ 
पङ्कलनल्तगतारण्यरमणदखबा चरणाम्‌ ।। 3० ॥ 
पिङ्कखा में धन्या हो तो धन, धान्य, पत्र, भोग, विलास, इष्ट-सिद्धि, 
उपवन ओरस्त्रीसेसुखदहोताटहै।। १०॥ 
देशत्यागी गृहग्राम-पुरलोकधनक्षतिः । 
कलदः स्वजनः साद्ध ्रसरा ॥पङ्कढका गता । 33 ॥ 
पिङ्खलामें भ्रामरी होतो विदेशवास, घर, गाँव, नगर ओर परिजनों 
से हानि ओर अपने कुटुम्बियों से कठ्ह्‌ होता है ।। ११॥ 


भू मदय प्राक्छा पङ्कलकन्तमगता यदा| 
स्थान्‌न्तरत्पुत्रकोर्तिव्वापारे धनकामदा ॥ १२ ॥ 
पिगश्ठामें भद्विक्रा का अन्तर आता टै तो स्वंथा कल्याण, स्थानान्तरसे 
पत्र ण्वंव्यापारमें विज्ञेष छाभटोतादटै। १२॥ 


उरफाद्ा यदा पुमां पिङ्घखामध्यतो मवेत्‌ । 
विग्रहो अन्धुभिः सादर राजचोरजनादनम्‌ ।॥ १३॥ 


विगलामें उत्का आतीदहं तो उस समय बन्धुओं से विग्रह, राजा, 
चोर ओर समाजसे पीड़ा होती है ।। १३॥ 


(भद्द सन्त्रयन्त्रणा (सद्धा वल्वशधनप्रदा | 
पिङ्गलासध्यमा पुंसां कासखासप्रमेहदा ॥ १४ | 
पिगला नें सिद्धा की अन्तर्दला हो तो मन्त्र, यन्त्रो की सिद्धि, धन-धान्य 
का जाभ, किन्तु कास, शास ओर प्रमेह का भय होता हे । १४॥ 
न्तयेदा जाता सङ्कटा धनदानिदा । 
ध्रावर (धल्व सात्रराजमय तथा । १५ 
पिगला दशाम सङ्कटाहोतो धन की हानि, दुष्ट रोगका भय एवं 
राजा ओर शत्रु का भी भय रहता है 1 १५॥ 
मङ्गला विविधव्याधिज्लोकमोहमयातिदा । 
पिङ्कलान्तगता पंसामायुनाश्करी तथा ॥ १६ ॥ 
पिङ्कला मे मंगला हो ( अर्थात्‌-मंगलाकी अन्तर्दशा हो ) तो अनेक रोग, 
दोक, मोह, भय आदि पीडा ओर आयुर्दाय की हानि होती है ॥ १६॥ 
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४२२ सटीक मानसागरीपद्धति- | पच्मो- 


धन्यान्तरफलम्‌- 
धन्या निजदशां प्राप्ता भू-प्राम-धन-घान्यदा । 
चृपस्वजनपुत्रल्ञीखं स्याद्धिविधं वृणास्‌ ॥ १७ ॥ 
घन्या की दच्चा में धन्या की अन्तंदशा हो तो भूमि, गवि, धन, धान्यादि 
का लाभ, राजा से धन, पुत्र, स्त्री से अनेक प्रकार के सुखं होते ह ।। १७॥ 
धन्यान्त्रामरी चेर्स्याद्‌ भ्रघणक्छेदहानिदा । 
अन्यस्थानाश्रयाल्छाभः स्वजने लिरोधिता । १८ ॥ 
धन्या मे ध्रासरी का अन्तरो तो भ्रमण, कष्ट, धनहानि, स्थानान्तर 
गमन से खाभ ओर अपने जन से विरोध होता ह ।। १८ ॥ 
भद्रा सोभाभ्यजननी गृहमित्रसुखप्रदा | 
धन्यान्तन् पमन्त्रीश-बाहनःस्बरभरूमिदः ॥<}२॥॥ 
घन्या मे भद्रिका आती तो सौभाग्य, गृह ओर मित्रों से सुख, 
धान्य की वृद्धि, राजमन्वरित्व, राजा से वाहन, वस्त्र ओर भरुमि कालन्न 
होता है । १९ ॥ 
[त्वच क्ष्टञ्ुत्पातद्मुख्छं चन्यान्त्‌रः शता | 
तत्र॒ हत्कटिशूलादिषीडनं धननाछनम्‌ || २० ॥ 
घन्या दशा मे उल्का का अन्तर हो तो अनेक प्रकार कै केष्ट, हृदय 
कमरमे शरसे पीडा ओर धन हानि होती दै ।। २०॥ 
सिद्धा धन्यान्तरं याता उुतमित्रोत्सवप्रदा । 
नानाभोगम्रदा नित्यं ज्ञेया खा तु विचक्षणः | २१॥ 
धन्या में सिद्धा का अन्तरहो तो पत्र सुख, मित्र का आगमन ओरं 
अनेक प्रकार के भोग-विलास प्राप्त होते हं ।॥ २१ ॥। 
धन्याद्पगता यत्र॒ यङ्क यन्धृयप्रद्‌ | 
नीतिन्यापारभूषाख-मानयोत्साहभङ्खदः । २२॥ 
धन्या मे सङ्कटा का अन्तर हो तो बन्धन तथा नीति, व्यापार, राजकाज 
के कार्यो में मन ओर उत्साह नष्ट हो जाता रहै) २२॥ 
धन्यान्तरगता नित्यं मङ्गला सङ्गलग्रदा ¦ 
धन-धान्य-दिरण्या दि-पुत्रदारसुखग्रदा || २३ ॥ 
धन्या की दामे मंगला का अन्तर हो तो उसके घर मे सवेदा मंगल, 
धषन-धान्य, सोना-चादी-पुत्र-स्त्री आदि से सुख प्राप्त होता है ॥ २३ ॥ 


ऽछ्यायः | दराफल निरूपण । ४२३ 


पिङ्गला यदि धन्यान्तवहुधाहतभूधनः । 
हतोत्साहो नपाद्धीतिः शचिरोरुक्शूलसम्भवः ।। २४ ॥ 
धन्या मे पिगल्ा की अन्तदंश्ा हो तो अनेक प्रकारसे भूमि, धन का 
नाल, उत्साह, भंग, राजा से भय, शिरमे रोग ओर शूक होता है ।॥ २४॥ 
भ्रामयेन्तरफलम्‌- 
भ्रामरी स्वदञ्ामध्ये _ भीतिमोहविपातिंदः | 
स्वस्थाने स्वजने रेले वेरिदुटजनात्तिदा ॥ २५ ॥ 
श्रामरी दशामे भ्रामरी का अन्तरो तो भय, मोह, विष से पीड़ा, 
अपने स्थान में, अपने परिजनों से, पवत पर, शत्रुओं से, दुष्ट जन से ओर 
विप से पीड़ा होती है ।॥ २५ ॥ 
भद्रा तु भ्रमरीमध्ये विदेशगमनं भवेत्‌| 
निजसमित्रसमायोगो विद्यामानश्च मृतेः | २६॥ 
श्नामरी मे भद्रिका आतीदहैतो विदेश यात्रा, मित्रों का संग, विद्या काभ, 
राजा से सन्मान होता टै । २६॥ 
उस्ः तु श्रामरीमध्ये ज्रशलासमात्तिदा । 
पनपुत्रकखत्राङ्गपीडः दानिकरी मता । २७ ॥ 
प्रासरीमें उल्काहौ तो ज्वर, शूक, रक्त विकार से पीडा, धन-पुत्र-स्त्री 
को कष्ट ओर हानि होती है ॥ २७ ॥ 
सिद्धः भिद्िप्रदा नित्यं आ्रामरीमध्यतो यदा| 
विवेखविद्यानिधिदा भयरोगातिनालिका ॥ २८ ॥ 
श्रासरी में सिद्धादहो तो सदा कायं मे सिद्धि, विवेक, विद्या ओर निधि 
का छाभ, धय ओर रोग का नाश होता है ।॥ २८॥ 
खङ््टा मरणं कलेः चोकं मोहं गतं गदः । 
१६ च{र्‌जन्ख्वातस्रद्‌ ज्रामारमन्यगा ॥ २९ ॥ 
श्रामरी में संकटा हो तो मृत्युतुल्य कष्ट, दुःख, मोह, श्रमण, रोग तथा 
राज्यकी चोरसुचीमे नाम कल्िखा जाता है। २९॥ 
विरामो विविधं सोख्यं जृपसेवातिपुष्टता । 
ज्रापयन्तगता यत्र मङ्गला साच मङ्गला ।२०॥ 
भ्रामरी दशा में मंगखा की अन्तदंशा हौ तो सदा मंगर, विलास, अनेक 
प्रकार के सुख, राजा की सेवा से वृद्धि होती है । ३० 1 


४२४ सटीक मानसागरीपद्धति- | पच्मो- 


पिङ्गला ओमरीसध्ये गुदाऽदिघ्रद्रखरेगदा | 
गजश्वसहदबन्वाघ्रतणभतम्रदा भत्‌ ।। २१ ॥ 
भ्रामरी में पिगखादहो तो गृ्येन्द्रिय ओर मख-पैर में रोग, हाथी, घोडा, 
महिष, वाघ ओर व्रण इन सवो का भय वना रहता है ।। ३१॥ 
अआ्रास्पयता वरन्वा _ धनवाहनमामदा | 
चपः प्रात्य (सच्छयर्हा(न मता | ३२२॥ 
ध्रामरीमे धन्या का अन्तर हो तो धन, वाहन, भोग-विखास की वद्धि, 
राजास प्रेम ओर भीलों से शवुता हानिकरारी होती है ।। ३२॥ 


भद्रिकान्तरफलम्‌- 
भद्रा द्रां गता यत्र॒ योभद्राञ्वगोप्रदा | 
व्यसनातिहर पण्यमागबोधरक्छरर १ 


भद्रिका में भद्रिका का अन्तर दहो तो यच, कल्याण, घोडा, गौ आदिका 
राभ, व्यसन ओर पीड़ाका नारा ओर पुण्य पथ का ज्ञान होता है । ३३॥ 
उरस्का भद्रान्तरं याता विवादक्रतरोगदः | 


पि 


ॐ क, # ६ 
स्थानभ्रंसो द्रव्वहानिकारिण्ुद्रेगदायिनी || २४ ॥ 


भद्रिका मे उल्काका अन्तरहोतो लोगों च विवाद, रोग, स्थानश्रंश, 
नि ओर उद्वेग होता हे ।। ३५॥ र 
भद्रकान्तगता सिद्धा दिजदेत्राचने रतिः। 
पुत्र ~ (सत - कटनव्ाङ्कयहग्राम - जनात्सकाच्‌ | २५॥ 
भद्रामें सिद्धाका अन्तर आता तो उस समयमे ब्राह्मण ओर देवते 
मे भक्ति, पूत, स्व्री-मित्र, अपने देह्‌-घर-ग्राम आदिमे सर्वत्र सुख ओर 
उत्सव होता रहता है । ३५ ॥ 
भद्रादशां समायाता सङ्टा सङ्टा{तदः | 
मोह-सोक-विपष््दात्री श्रान्तिदेशगमात्तिद्‌ः | ३६ ॥ 
भद्रिकामे संकटाका अन्तर प्राप्त होतादहै तो अनेक संकट, पीड़ा, 
मोह, रोकः, विपत्ति, मतिश्रम ओर विदेश गमन से पीड़ा होती ह ॥ ३६॥ 
सन्मान-घन-म्‌-कीति-व्यापारे उतसाख्यदा | 
मङ्गला भद्विकामध्ये पित्वंशविद्द्धिदा | ३७॥ 
भद्रिकामे मंगखा हो तो सम्मान, धन, भूमि, यञ, व्यापारमें लाभ, 
पत्रो से सुख ओर वंशजो की वृद्धि होती है । ३५॥ 


ऽछ्यायः | दशाफल निरूपण । ४२५ 


यदा मध्ये तु भद्रायाः पिङ्कका पित्तरोगदा । 
कृषिवाणिज्यभूवरद्धाश्रयतो विविधप्रदा ॥ ३८ ॥ 
भद्रिका मे पिगला हो तो पित्तरोग, कृषि, वाणिज्य, भूमि ओर वृद्ध- 
जनों के आश्रय से अनेक वस्तु का खाभ होता है ।। ३८ 1 
पुत्र-स्त्र-मित्र-सुखदा गृहे मङ्धलदायिनी । 
धनधान्यग्रदा धन्या भद्विकान्तगेता यदा ॥ ३९ ॥। 
भद्रिका में धन्या का अन्तरदहो तो पुत्र, स्त्री ओौर मित्रों से सुख, घरमे 
नित्य मंगरु-उत्सव होता रहता है ।। ३९ ॥ 
रु{धराएग्नयमद्तसद्रसा आ्रामर सद्‌ा | 
गरहक्ेत्ररिपुध्वंसो निजवन्धुजनः सुखम्‌ ॥ ४० ॥ 
भद्विकामे श्रामरी की अन्तर्दशादहोतो रुधिर विकार, अग्निओर 
मृत्यु का भय, गृह, खेती तथा शत्रुओं का नाश तथा अपने परिजनों भे सुखं 
होता है । ४०॥ 
उत्कान्तरफलम्‌- 
यासः सहमा हानद्रव्यस्य महत व्या | 
उर्कामध्ये यदोर्क च राजभ्रंज्ञात्त भीतिदा ॥ ४१ ॥ 
उल्का में उल्का का अन्तर हो तो अचानक शत्र के द्वारा धन की हानि 
व्यथा एवं राज्यनाश का भी भय रहता है । ४१॥ 
चिद्धा तं स्वष्टं त्यक्त्वा परस्य फलदायिनी । 
उस्छान्तरं समायाता दपिदेशगसनप्रदा ॥ ४२॥ 
उल्क्राकी दामे सिद्धाका अन्तर दहो तो सिद्धा, अपने जुभफकको 
नहीं देकर उल्का के अद्ुभ फकको ही देती है, तथा विदेदा गमन 
राती दे । ४२॥ 
उस्कमखा सध्वमा चन्र सङ्कटा सरणत्रहा | 
त्र -पत्र-{सत्र-स्रत्याद-जनद्ानङकटलक्षयः । ५३ ॥ 
उल्का दशा मे संकटा का अन्तर आतादहैतो मृव्युका भय, स्त्री, पुत्र 
मित्र, नौकरादि जनोकी हानि होती है तथा कुरुकी क्षति होती है ॥ ४३ ॥ 
उल्काया मध्यगा यत्र मङ्गला मोहकारिणी ! 
धनमित्र विवेकस्त्री-सु खद मठहारिणी ॥ ४४ ॥ 
उल्का मे मंगखा का अन्तर आता है तो मोह तथा धन, मित्र, विवेक, 


स्त्री आदि से सुख तथा प्राप जौर रोग की हानि होती है ॥ ४४ ॥ 


४२६ सटीक मानसागरीपद्धति- | पञ्चमो- 


कुष्ठकण्डचिरोरोगेः पीडितौ धरणीतले । 
रमते नाञत्र सन्देहो यच्चर्छयां त पिङ्खा ॥ ४५५ ॥ 
उल्का दशा मे पिगला का अन्तर हौ तो कोट, खुजली ओर मस्तक रोग 
से पीड़ा तथा भ्रमण होता है ।। ५ ।। 
नो कामो न उखं किञिद्रःतव्याधिक्रप्तेदयः | 
धन्योस्कायां समायाता स्वीपृत्रस्वजनः कलिः ॥ ४६ ॥ 
उल्का मे धन्या के अन्तर अनेसेन लछाभदहोतादहै, न सुख होतादैः 
कुछ वात ओर कफ विकारसे रोग एवं स्व्री-पृत्रादि अपने जनों से ज्ञगड़ा 
होता है 1) ४६॥ 
उद्विग्नमानसं मोदी भ्रमः पंसोऽरिजं सयम्‌ | 
नानाक्लेखसमायोगौ आ्रासथंल्छान्तरं गतः ।। ४७ | 
उल्कामे भ्रामरी का अन्तर रहता है तव मनसं उद्वेग, भ्रम, सत्र 
भय ओर अनेक क्लेरा होते है ।। ४७ ।। 
उस्कामध्ये त॒सभ्प्राघ्ा अद्रा यद्राथदायिनी | 
भृषणाम्बरहानिः स्यात्छुकमित्रजनःत्छुखम्‌ || ४८ ॥| 
उल्कामे भद्रिका का अन्तय्होतो कल्याण ओर क्न का लाभ, भूषण- 
वस्त्र की हानि ओर कुल के जन तथा मित्रों से सुख होता ह ।\ ४८ \ 
र सिद्धान्तद॑शाफल्‌- 
सद्धा सद्धाथसदात्रा स्वजनः संह सोख्यद | 
सिद्धायामथवेखस्यं सृतमित्रसखग्रदा ॥ ४९ ॥ 
सिद्धाकी दशामें सिद्धाकी ही अन्तर्दशा हो तो सव कार्यं मे सिद्धिः 
स्वजनों से सुख, एेश्चयं कौ वृद्धि एवं पुत्रादिकों से सुख होता ह ॥ ४९ ॥ 
बन्धनं चरयचौरेभ्यो धनदानि्महद्ध यम्‌ । 
देशत्यागो भवेन्नूनं सिद्धायां खज्न्टा यदा ।॥ ५० | 
सिद्धा में संकटा का अन्तर रहता है तो बन्धन, राजा ओर चोर से धन 
हानि, महद भय ओर देश छोडना पड़ता है ॥ ५० ॥ 


मङ्गला सिद्धिदा सिद्धः सङ्गता तरिविधा यद्‌! ॥ ५१ ॥ 


॥ 


८ 


ऽध्यायः | दल्ाफर निरूपण । ४२७. 


सिद्धा मे मंगला का अन्तर हो तो भोग-विखास, स्वजनों से सुख, राजा 
से धन लाभ तथा सव कार्यो मे सिद्धि होती है ॥ ५१ ॥ 
सिद्धायां पिङ्खला याति मानं क्रोधोऽग्नितो मयम्‌ । 
व्ैरोेदयो निजैः सादर परद्रव्याभिधारणम्‌ ॥ ५२॥ 
सिद्धा मे पिगला का अन्तर हो तो अभियान, क्रोध, अग्नि भय, अपने 
जनों से वैर ओर परधन का काभ होता है ५२॥ 
पुंसां धन्या तु सिद्धायां प्राकपुण्यनिचयो मवेत्‌ । 
सनःप्रकस्पितं सवे सिद्धमायाति सवतः | ५३॥ 
सिद्धा मेँ धन्या का अन्तर आता है तो पुरवेपुण्य फल का उदय तथा सब 
अभिलषितो कौ सिद्धि होती है ॥ ५३ ॥ 
भ्रामरी यदि संप्रप्ना सिद्धायां यस्य जन्मनि। 
स्वस्थानाद्‌ व्यसनेस्त्यागान्ननु राजङखाद्धयम्‌ ॥ ५४ ॥ 
सिद्धाकी दशा में भ्रामरी का अन्तरहो तो अपने स्थान का त्याग, 
व्यसन ओर दानरीकता एवं राजा से भय रहता है । ५४ ॥ 
माङ्गस्यं भोगजननी विद्यास्तोख्यगुणप्रद। । 
नराणां सिद्धिदा भद्रा सिद्धाया्पजायते ॥ ५५॥ 
सिद्धा में भद्रिका का अन्तर दहो तो घर में मंगल, भोग-विास, विद्याः 
सुख, धन का काभ, गुण की वृद्धि ओौर सब कायं मे सिद्धि होती है ॥ ५५॥ 
उरफा सिद्धां समापन्ना धन-धान्यविनार्तिनी । 
क्ले-शोक-व्यसनद्‌ा गुदरुङमोहकारिणी । ५६ ॥ 
सिद्धाकी दामे उल्का का अन्तर होतो धन-धान्य का नाह कष्ट, 
योक, व्यसन, गृह्येन्दिय मे रोग ओर मोह्‌ होता है ॥ ५६ ॥ 
सङ्कटान्तरफलम्‌- 
सङ्कटा स्वदश्ां प्राप्ता करोति मरणं धृवम्‌ । 
राजवंज्लाचच हानि देशत्यागो धन्यः ॥ ५७ ॥ 
संकटा को दशा मे संकटा का अन्तर हो तो मृत्यु, राजदण्ड, देशत्याग 
ओर धन का नार होता है । ५७ ॥ 
शिरोरुग्विविधे  रोगे्व्याधिभिव्यसनेस्तथा । 
कलत्रं पीड्यते पुंसां मङ्गला सङ्टां गता ॥ ५८ ॥ 
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संकटा की दशगामे मंगला का अन्तर हो तो शिरोरोग तथा अनेक रोग, 
व्याधि-व्यसनोंसेस्व्ीको पीडा होती है।। ५८ ॥। 
अकस्माद्रनहानिः स्यात्पुत्र्योकोऽरिजं भयम्‌ । 
पिङ्कला सङ्टां याता वियोगः स्वरजनंः सह ॥ ५९ ॥ 
संकटा में पिगला का अन्तर आने पर अचानक धनहानि, पृत्र-गोक ओर 
शत्रु भय एवं अपने सम्बन्धियों से वियोग होता है ।। ५९ ॥ 
गुरमोदरक्रता पीडा निजपृत्रसुशखं महत्‌ | 
स्वदेशजनताकीतिंधेन्या तु सङ्कटं गता! ६० |] 
संकटा मे धन्या का अन्तर दटहोतो गत्मरोगसे उदर में पीड़ा, पुत्रस 
सुख, देर ओर रोक में सुय होता है ।। ६० 1 
भ्रासरी सङ्कटसध्ये भरसणं प्रथिवीतदे | 
देश-ग्राम-पुर-द्वार-राजश्र कोऽरिजं सयस्‌ || ६१ | 
संकटा में भ्रामरीका अन्तरहो तो पृथिवी मे श्रमण, देश, ग्राम, 
नगर द्वार, राज्य आदि से च्युत ओर रात्र का भय होता दहै ।। ६१॥ 
विद्यालद्कारस््राणि विविधानि सहद्य्ः 
विग्रहोऽन्यजनेः सद्धं भद्रा चेत्सङ्टं गता | 
संकटा में भद्रिका का अन्तर हो तो विद्या, भषण, वस्त्र, 
ओर शत्रुओं से विग्रह होता है ।॥। ६२॥। 
उरस्का प्राघ्ठधनग्रास-हारिणी स्रत्यु्ारिणी | 
सङ्कटान्तगं ताऽजसं पश्चुमात्रद्कसर्दिनी ॥ ६३ ॥ 
सकटामे उल्काका अन्तरदहोतो सञ्चित धन का नाश, मृत्यु ओर 
पद्युओं को पीडा होती है ।॥। ६३ ॥ ॥ 
उत्साहो विविधः पुंसां निजयपुत्रसुखोदयः | 
मनः प्रसन्नतामेति सिद्धा चेत्पङ््टां गता | ६४ | 
संकटा को दशा मे सिद्धा का अन्तदंगा हो तो अत्यन्त उत्साह, पुत्रो से 
सुख ओर मन मं सतत प्रसन्नता रहती है । ६४ ॥ 
योगिनीभ्यो ्रहोत्पत्ति- 
चन्द्रः दुर्यो वाक्पतिभूमिपुत्र- 
शरान्दरिम॑न्दो भागंवः सेदिकेयः । 


^| 
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सुय की वृद्धि 
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ऽध्यायः || दलाफट तिरूपण । ४२९. 


एते जाता मङ्गलदेः प्रदिष्टाः 
सोम्याः सोभ्यानामनिष्टाः खलानाम्‌ ॥ ६५ ॥ 
चन्द्र, सूर्यं, गुरु, मंगर, बुध, शनि, शुक्र ओौर राहु ये ८ ग्रह क्रमसे 
मंगला आदि योगिनी से उत्पन्न हुए हैँ । अर्थात्‌ गुभ योगिनीसे शुभ ग्रह 
५8 क १४ से पाप श्रहु1 एवं ये अपने स्वभावानुसार फलप्रद भी 
ग्रन्थान्तरे- 
पिङ्कलातोऽमवच्छयां मङ्खगलकतो निशाकरः । 
चरनरत्‌[उ सवत्‌ ह्माजा धन्पाताऽ्रद्श्राः खतः | ६६ ॥ 
मद्रकातो गुरुरभृत्‌ सिद्धातः कविसम्भवः। 
उर्कातो भाजुतनयः सङ्टातो विधन्तुदः ॥ &७ ॥ 
अस्या एव दश्न्त च केतुरेवविधः स्मरतः | 
पिगला से सूयं, मंगला से चन्द्रमा, भ्रामरीसे मङ्गल, धन्या से बुध, 
से सिद्धासे शुक्र, उल्कासे शनि ओर संकटा से राहु उत्पन्नः 


च 
~ 
च्करर ॥ 
- २७ ॥। 


८ शा } 


1 
ओर नकटा के अन्तिम ४ वषे में केतु समञ्लना ॥ २ ॥ 
वटखाधिक्यात्फठे तारतम्यता- 
य: श्वेसोऽस्तगृहं तथाऽरिभिवनं नीचं प्रयातो यथा 
येाद्विपमो दि तस्य गदिता स्वांऽधमा मध्यमा । 

यश्चोच्चस्थलमाभ्चितः स्वभवने मूलत्रिकोणे खगो 

नित्रागारञ्पागतो निगदिता तस्याऽखिला सौख्यदा ॥६८॥ 
जो ग्रह अस्त हों, गत्रू-गृहमे हो, नीचमे हों उन ग्रहों मे पाप ग्रहों 
की अधम ओर शुभ ग्रहोंकौी मध्यम दशा होती है। तथा जो अपने उच्च, 
स्वरारि, स्वमूल-त्रिकोण, अपने मित्र गृहमे हो, उन सव ग्रहोकी दला 
दाभप्रद समज्चनी चाहिये ।। ६८ ॥ 
< ग्र्थकारपरिचयः- 
आसीद्‌ गुजेरमण्डले द्विजवरः शाण्डिस्यगोत्रोद्धवः 
श्रीमचाज्ञिकवंलमण्डनमणि्ज्योतिविदामग्रणीः । 


(9 
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(| ४ ¢ [ड स्वक्ीयैर्म © 
शरौतस्मातंरतो जनादन इति ख्यातः स्वकीयैगणे- 
¢^ (^ 9 9 1 ~~ 
स्तत्छ नुहरजी दशां स्फुटतरां चक्रे परं योगिनीम्‌ ।॥ &९ ॥ 
गुजर ( गुजरात ) प्रान्त में शाण्डिल्य-गोत्रोत्पन्न, याज्ञिक वंशा में श्वेष्ठ, 

ज्यौतिषियों में अग्रगण्य, श्रौतस्मातंकनिष्ठ, अपने गुणों से ख्यात, जनार्दन 
नामक विप्र हुए । उनके पत्र “हरजी'" ने ग्रहों की स्पष्ट दगा ओर योगिनी- 
दशा सहित इस (मानसागरी' को वनाया ।। ६९ 1 


इति मानसागरीपद्धतिः समाप्ता । 


परिशिष्टम्‌ 


पराश्रोक्त दाददभावस्थ प्राणपदफलख्य- 
लग्ने प्राणपद्‌ क्षीणो रोगी भवति मानदः 
मूकोन्मत्त जडाङ्कश्व हीनाङ्गो दुःखितः कशः ॥ १ ॥ 
प्राणपद जन्म खमनमें होतो जातक क्षीण ( निधन ), रोगी, गगा, 
उन्मत्त, मूखं, अंगहीन, दुःखी ओर दुवला होता है । १॥ 
बहुधान्यो बहुधनो वदहुभृत्यो बहुप्रजः । 
धनस्थाने स्थिते प्राणे सुमगी उप्यते ठरः॥ २॥ 
द्वितीय भावमें प्राणपद होतो जातक वहत धान्य, वहत धन, नौकर 
जौर पत्र वाला तथा सुन्दर होता दै। २॥ 
दिख गवंसमायुक्ते निष्ट्रेऽतिमलिम्डचः | 
ततीयभे प्राणपदे गुरुभक्तेषिव्चिंतः ॥ ३ ॥ 
तृतीय भाव में प्राणपद हौ तो गौरवी, निरुर, मलिनहूदय ओर गुरुजन 
से अश्चद्धा रखने वाटा होता दै।३॥ 
सुखस्थे च सुखी कन्तः सुहृद्‌-रामासु वख्लभ्‌ः । 
गुरो परायणः शीतः प्राणे वे सत्यतत्परः ॥ ४॥ 
चतुथं भावमेंदहो तो सुखी, सुन्दर, मित्र ओौरस्त्रीका प्रिय, गुरुजन 
पं भक्ति रखने वाखा, मृदु स्वभाव ओौर सत्यवक्ता होता है ॥ ४॥ 
सुखम्‌ सुक्रियोपेतस्त्यपचार-दयान्वितः । 
पश्चमस्थे प्राणपदे स्व॑क्राम-समन्वितः ॥ ५ ॥ 
पचम भावम होतो सुखभागी, सुकायं करने वाला, दयाल ओर सब 
अभिलखाषाको पूराकरने वाका होता दै।॥५॥ 
बन्धु्त्रुवंशस्तीक्ष्णो मन्दाग्निनिदयः खलः । 
षष्टे प्राणपदे रोगी दिजितोऽल्पायुख च॥ ६ ॥ 
पष्ठ भाव मेहो तो अपने वन्धु ओौरशत्रु के वश में रहने वारा, 
मन्दाग्नि से युक्त, निर्दय, दुष्ट ओर अल्पायु होता है ।॥ ६ ॥ 
ईप्यालुः सततं कामी तीत्ररौद्रवपुर्नरः। 
सप्रमस्थ प्राणद दुराराध्यः बुद्धिमान्‌ ॥ ७॥ 
सप्तम भावमेंहोतो कामी, तीत्रस्वभाव, भयानक रूप, दुःसाध्य तथा 
करुबुद्धिवाला होता है ।॥ ७ ॥ 


२३२ सटीक मानसागरीपद्धति- 


रोगसन्तापिताङ्खथ प्राणपदेऽष्टमे स्थिते । 
पीडितः पाथिवेदुःखे-भरत्यवन्धुसुतोद्धवेः ॥ ८ ॥ 
अष्टम भावमेहोतो रोग ओर सन्ताप से पीड्ति रीर, राजा से तथा 
नौकर, बन्धु ओर पुत्रके दुःखसे पीडति होता दहै । ८ ॥ 
पृत्रवान्‌ तच्रनसस्प्न्ः समजरः प्रिकद्‌खनः | 
म्राणे धसास्थत अत्यः सदा ऽदुश्रा व्िचक्षणः || ९ ॥ 
प्राणपद नवम भावमेटोतो पुत्र ओौर धन से गृक्त, भोगी, सुन्दरः, 
सररू हदय, नौकरवाखा ओर चतुर होता है) ९॥ 
चयवान्‌ मातमाच्‌ दश्च चृष्क्यघु कल्ल 
द्ख्सर्थ्‌ ग्र णृपरद्‌ दब्राचन्‌-प्रायमः | 3० ॥ 
दशम भाव में हो तो वलवान्‌, बुद्धिमान्‌, समथ, राजकायं मे चतुर ओर 
देवता का भक्त होता ह । १० ॥ 
विख्यातो गुणवान्‌ प्राज्ञ भोगी धनसमन्वितः | 
छाभस्थाने स्थिते प्राणे गोराङ्खो माठवत्सलः | 3१ ॥ 
एकादश भावमे होतो जातक गणी, ज्ञानी, भोगी, धनी, गौर वणं 
ओर माता का भक्त होता दे ।। ११॥। 
द्रो दुष्टश्च हीनाङ्गो विद्धेपी दिज-बन्धुषु | 
व्यये प्राणे नेत्ररोगी काणो वा जायते नरः ¦ १२॥ 
दवादश भावम प्राणपद होतोक्षुद्र, दुष्ट, अंगहीन, वन्धुओंका द्वेषी, 
नेत्र रोगी अथवा एक जख वाला होता हे ।। १२ ॥ 
फट कथन मे विशेषता- 
ग्रहों के फल-वल के अनुसार ही होते । सामान्यर्प से प्रहोके 
मुख्य बर ४ होते है--१ स्थान वक्त । २ कारु बङ। ३दिग्‌ बर ओर 
% नैसगिक ( स्वाभाविक ) वर । 
इनमे (१) स्थान वर-( प्रथम उच्च वर )- 
अपने परमोच्च अंडा मे पणं वर ६० कला ओर अगेकी रािमे क्रम 
से ह्वास होकर ७ वें रारि ( नीच ) मे वर शून्यहो जाताटहै। फिर क्रम 
से वद्धि होकर उच्चस्थानमें पूणंहौ जाया करता है एवं मूर, त्रिकोण, 
स्वगृह, अधिमित्रादि ग्रहों में बरु का क्रमसे वास होताहे। स्पष्ट 


ज्ञानार्थं चक्र में देखिये । 
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आचायं वराहमिहिर ने ब्रहज्जातक मे- चारों वलों को छ्िखा ठ 
अभ्यास के ल्यि उनको छिख देते है- 


स्थानवलम्‌- ६ 
“स्बोच्चसुहत्स्यत्रिकोणनवांशेः 
स्थानवटं स्वगहोपगतेश्चः" 

दिग्वलम्‌- 


“दिषु बुधाङ्किरसो रविभौमौ 
घूयेसुतः सितश्चीतकरौ च ॥।" 

अर्थात्‌ ग्रह॒--अपने उच्च मे, मूलत्रिकोण में, अपने गृह मे, अधिमित्र के 
गृहम, मित्रके गृहमे, समके गृहमे, शत्रुके गृहमे ओर अधिशतरुगह 
मं यथा पूर्णवटी होता है। इनमे भी उच्च में पूणं वल ६० कला होकर 
क्रमसे वास होता हुजा नीच मे वल चुन्य हो जाता है। 

मू त्रिकोणादि स्थान मे-४५ कला से हास होकर-अधिरात्र गृह में 
वट दन्य हो जाता है । 

दिग्विल - बुध ओर गुर पूरवे ( कग्न ) मे पूणं बरी, आगे क्रमसे वास 
होकर ७ सप्तम भाव में शून्य व होकर पुनः--आगे बर की वृद्धि होकर 
छन मं पूणं वको जातादहे। 

एवं--सू्यं ओर मंगल दक्षिण ( दशम भावम) पुणे वरी ओर चतय 
भाव में जाकर निवल होते टै । इसी प्रकार सप्तमसे शनि ओर चतुर्थं 
लुक्र ओर चन्द्र का बर समञ्ना चाहिये । 

काटदवलस्‌- 

“निशि शशिक्कनसौराः संदा ज्ञोडह्वि चान्ये?” 
गड जसार 

चन्द्र, सङ्खलट, शनिये रात्रिमे, रवि, मंग, गुरुये दिनम तथा बुध 
दिन ओर रात्रि मे काल्वलक से युक्त रहते है । 

नसगिकवरम्‌ - ३ 

“श -डु-बु-गु-शख्-च-रादया-वृद्धितो वीयेबन्त्‌ः" 

गनि, कुंज, बुध, गुरु, शुक्र, चन्द्र, रवि ये क्रम से उत्तरोत्तर वली होते 

ह । स्पष्टाथं नीचे चक्र देखिये । 
( १) नैसगिकबल चक्र- 


क > 
उच्चरा- | म. | वृ. भि. क. सि. क. | तु. | बृ. | ध.। म. | - क. | तु| ब्‌. | ध. ¦ म. | कु.| मी. 


चल 1 < ५ | ५०|| ४०] २३० २० १०| ० | १०। २०|| २३०| ४०|| ५० 
जाय 


मा. प.-२८ 





२४ सटीक मानसागरीपद्धति- 


( २) स्वमूक त्रिकोण-गृहादि वल- 
(व मूल त्रिकौण[ स्वगेहं {अधिभिगहा सित्रग्रह [ समय ! लतरखहं [ अचिशव्रग्रद 
| | २9 1: १५ 1 १० 1 









दिशा ज्ञान-जन्माङ्क में ग्न पूर्वं, चतुथं उत्तर, सप्तम पदिचम, १० 
ददाम दक्षिण दिचा सानी जाती है । 


(३) इस प्रकार ग्रहों की भावस्थिति से दिग्बल- 


न 
वृध. गूरु. | रवि. मंग | शनि. चन्द्र. गुक्र. | वल 











१तल्ग्न | १० भाव । ७ भाव ४ भावः 17 
इ चवस् र सर्व 
1 । १०.८४ ०,९ क 
९1५ २,६ | ११:3३. ~ | & १२ | २० 
८६. | त १२. ९.११; = 
७9 1 | ८५९ । १० | 6१: 


( ४ ) काल बल 





चु. | सो. म.दा.| सू. गु.चु. | ग्रह्‌ 
६० | ० | ६० मघ्यदिन में 
| ६० | ६० | 9 | मध्यरातरिमें 


बुध का सदा कारव ६० होतादहै। चं.मं.श.का मध्यदिनिमें° 


मध्यरात्रि मे ६०, उससे अगे-पीचे १,१, बडीमं २,२कला वल का 
हास होता है एवं रवि, गुरु, शुक्र का मध्यदिन में ६०, उसके अआगे-पीदरे 


१,१, घड़ीमे २, २ कला घटकर मध्यरात्रि मे ° शुन्यं बरु हो जाता हेै। 
( ५ ) ग्रहों का नैसगिकवक- 


मुः | सो. | यु. | गु. | दु. | छन | श. 
ल 


८ © 


२७ । २० 


इस प्रकार--ग्रहों की स्थिति ओर इष्ट काल को देखकर बल ग्रहण 
करके तदनुसार फल समञ्लना चाहिये । 








9 





१० 


9 
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काल वरका उदाहूरण- 

यथा-स्थान्‌ बल-चक्र नं० १ के अनुसार सू्यं अपने उच्च (मेष १) से ९ वें 
स्थानमे हैँ इसच्ए व २० हुआ । 

चक्र नं० २ के अनुसार सूयंसमके गृहमे हैँ अतः १० बू । दोनों मिखकर 
स्यानवल्‌=२० । 

सूर्य--दक्षिण दिगा दशम भाव से १२ रारि पर दै, इसल््यि चक्रनं० के 
अनुसार दिग्ब=५० हुआ । 

कार ब-रात्रि में जन्म टै, चक्र न° ४ के अनुसार कारव ० शून्य हुजा । 

नैसगिक बल-- चक्र नं० ५ के अनुसार नैसगिक वरू ६० हुमा । अतः चारों 
बल का योग ३०-[-५० -{- ° +- ६० = १४० प्रास्त हुआ 1 इसी प्रकार सव ग्रहो का 
वरू देखना चाहिये । इसका प्रयोजन यह है कि किसी भाव में पाप भौर शुभग्रह 
दोनों हो तो जिसका वल्योग अधिक होगा विशेष रूपसे उसीका फर समञ्चना 
चाहिये ! नीचे कुण्डली देखिये । 


जन्माङ्गचक्रम्‌ 


यि 
क जो श न~~ = वाः 





टीकाकार-परिचयः- 
मिथिर-देश-मभ्यस्थ-चौगमा-ग्राम-वासिना । 
पठता ज्यौतिषं शास्रं काश्यां निवसता मया ॥ 
तातपादाज्ञया बाल-बोधाथं राषटमाषया । 
रूपनारायणेनेदं व्याख्याता मानसागरी ॥ 
नभश्चन्द्रनभोनेत्रमिते विक्रमवत्सरे । 
ज्येष्ठे मासि सिते पक्षे पञ्चम्यां पूणंतामिता ॥ 
इति दरभकङ्खामण्डलान्तगंत-चौगमानिवासि-श्रीरूपना रायणरमेकृत- 
मानसागरीपद्धतिः सोदाहरणतत्त्व।थंबोधिनी- 
भाषा-टीकासहिता समाप्ता । 
॥ शुभम्‌ ॥ 


३६ सटीक मानसागरीपद्धति- 


अव हम जन्मपत्र बनाने वालों की सुविधाथं कतिपय प्रमुख नगरों के 
अक्षां, पठकभा, मध्यरेखा से देशान्तर, कारी स देशान्तर तथा सम्प्रति 
रवे घडी से स्थानीय घड़ी के स्टैण्डडं अन्तर लिख देते हं - 


देशान्तशसारिणी 
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देशान्तरसारिणी 


देगान्तरसारिणी 


[` मिच्यर्वा | चौकी च्ज्ब्ड 
से स 
देशान्तर । देगान्तर्‌ | अन्तर 


२७ 


अक्षांलाः। परभा 
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रेखवे घडो का समय-कारी भिनिट देलान्तर पश्चिम ओर प्रयाग 
से १मिनिट पूर्वं स्थान की रात्रि से गिना जातादै। ग्रीनविचमें जव 
मध्यरात्रि होती है तव इस स्थान में रेखवे समय ५ वजकर ३० मिनिट मध्य 
दिन होता दै। इसलिए रेल्वे समय ( घंटा-मिनिट ) सं २ भिनिट जोड़ने मै 
मध्यरात्रि से काशी का स्टेण्डडं ( मध्य ) समय होतार) 
अन्य स्थान का स्टेण्डडं समय जाननाहौो ता इस सारिणीमें जौ 
स्टेण्डडं समय के अन्तर छिवे हँ, उतने मिनिट स्टैण्डडं रेखवे टाइम में जोत्ने 
या घटाने से अपने यहाँ का स्टैडडं ( मध्य समय ) होगा । घटाने का चिह्ल 
(- ) ओर जोडने का चिल्ल (¬) समञ्लना चाहिये । काशी से पश्चिम देद 
मे घटाना ओर पूवं देश में जोड़ना चाहिये । फिर जिस दिन अपने यहाँ के 
पष्ट सूयं घडी से वनानाहो, उस मास को उस तारीख के पेज नं° 


( ४६३ ) से संस्कार भिनिट-सेकेण्ड ।-चिह्व वाले को जोड़ने ओर-चिह्लवाले 
को घटाने से स्वस्थान का स्पष्ट सूयेघड़ी से समय हो जायेगा । उदाहरण- 
जैसे कखन ऊ का ता० १५ जनवरी को रेरूवे का ॒रस्टंडडं घं० ११ बजे दिन 
में स्पष्ट सूयंघड़ी का समय जानना है तो कखन ऊ का स्टेडडं अन्तर-ई 
मिनिट ऋण करने से १० घं ५४ मिनिटर हए, इसमे जनवरी के वे छान्तर 
संस्कार मिनिट-सेकेण्ड-करने से वहां की सूर्ये-घड़ी का समय हो जायेगा 





अथ जन्मपत्रप्रवोधधः 


मङ्गलाचरणम्‌ 
सथियं शारद नस्या देवन्ञानां मनो अ्दे। 
जन्मपत्रप्रवोधोऽयः क्रियते युक्तिसंयुतः ॥ 
जन्मपत्रप्रयोजनस्‌- 


जनजन्मफलदशो जन्मपत्रश्रयोजनम्‌ । 
स च ठग्नवलाधीनः रग्नं तद्‌ द्वि त्रिधं मतम्‌ ॥ 
दृष्टाऽदष्टषफलाथं यद्‌ द यमार्येः पथक्‌ स्म्रतम्‌ । 
दुद्वाद्‌ भारते वर्षे यवनाधीनतां गते॥। 
नष्टे सुनिकृते ग्रन्थे विस्मृतं दवचिन्तकेः। 
तद्‌ ददयामि वालानां बोधार्थं रण्टरमाषया ॥ 
प्राणियों के जीवन भर के गुभाञ्चुभ फल या आदेश करना ही ज्योतिष 
गास्त्र क्रा मुख्य प्रयोजन है वह्‌ आदेश रग्न क बलानुसार किया जाता है । 
च्गनदो प्रकारके होते हैँ-एक दुष्ट फल ओर दूसरा अदुष्ट फलनज्ञान के 
च्वि । मुनियोंने दोनों रग्न पृथक्‌ विधि से साधन किये है| दुर्भाग्यवदा 
जव भारत वषं यवन शासन के आधीन हो गया ओर मूनियों द्वारा रचित 
ग्रन्थ नष्टप्राय हौ गवे तो उस पवित्र पद्धति को यहां के ज्योतिषी लोग भूक 
गये । जिसको मै वाको के वोधा्थं राष्ट्रभाषा हिन्दी में दिखा रहा हं । 
प्रथम ज्ञातव्य विषय- 
आजकर के वैज्ञानिक भी स्वीकार करते हैँ किं प्रथिवी पर होने वारी 
समस्त॒घटनाये आकाशस्थ ग्रहों ओर नक्षत्रों के समूह्‌ ( राशियों) के 
परस्पर क्रिरण संयोगसे ही घटती रहती है । ग्रह्‌ के उदय-अस्त आदि- 
वश जो फ होते हँ उन सवका कारण रग्न ( नक्षव्र-समूह रूपरारि ) का 
उदय ही होता है। 
श्री भास्कराचायं ने कहा है कि- 
““ज्योतिश्खाच्नफूक पुराणगणकेरादेश्च इत्यच्यते 
नून कग्नबलाच्रितः पुनरयं तत्स्पष्टखेटाश्रयम्‌ । 


४४२ सोदाह्रण- 


ते गोलखाश्रविणोऽन्तरेण गणितं गोलोऽपि न ज्ञायते 
तस्माद्यो गणितं न देत्ति स कथं गोखादिकं ज्ञास्यति |” 

भावार्थं यह दै कि, प्रथिवी स्थित चराचर प्राणियों पर होने वाली 
घटनाको सूचनाको जान करके आदेल ( भविष्य जुभ-अुभ फल की 
सुचना ) करना ही ज्योतिष चास्त्रका प्रयोजनदहै। वहञ्युभया अञुभ 
फल छगन के आधार पर ही समन्ना जातादहै। ग्न का ज्ञान काल ( जन्म 
आदिका समय ) के ज्ञानसे ओर कालका ज्ञान स्पष्ट सूर्यस होताहै। 
स्पष्ट सूयं आदि ग्रह विभिन्न गोलो मे रहते टै । अतः ग्रे नक्षत्र के गोल 
को स्थिति जाननेपरदही ग्रहों का जान होतादहै। गोल स्थितिका ज्ञान 
गणित के ज्ञान विना नहींहो सकता अतः जिसको अच्छी तरह गणित 
का ज्ञान नहींदहे, तो गोर का जान नहीं होगा, फिर स्पष्ट ग्रह ओर ग्न 
को केसे समञ्ञ सक्ता है । इसलिये जन्मपच्र बनाने वालों को प्रथम गणित 
का ज्ञान रखना आवद्यक होता है । अतः जन्मपत्र वनाने वादों को प्रथम 
गणित क्रिया में पटु होना चाहिये । 

फिर जन्मस्थान, जन्म स्थान की पटभा ( अक्नां जो दक्षिणोत्तर 
देशान्तर नाम से प्रसिद्ध है, उस ज्ञान का) तथा मध्य रेखा से पू्वपिर 
देदान्तर का ज्ञान होना चाद्धिये । 

पभा एवं सायन सूये द्वारा अपने जन्मस्थानीय दिनमान, सूर्योदय, 
घण्टा-मिनिट का ज्ञान रखना । पुनः विज्ञ भारतीय या यवनों द्वारा निमित 
प्राचीन पद्धति से अदुष्टफला्थं लग्नसाघन क्रिया जानकर अद्ृष्टफला्ं 
रग्न ओर द्रादश भावोंका साधन करना चाहिये । क्योकि विक्रम सम्वत्‌ 
१५०० के वाद यवन शासन काल में ज्योतिषी लोग गोलानभिनज्ञता के कारण 
महषियों के आशय नहीं समज्ञ कर दुष्टफला्थं ग्रहणादि सिद्धिके लिए 
भिन्न-भिन्न स्व-स्व-देशीय-राइयुदय द्वारा जो सिद्धान्तग्रन्थ वा करण ग्रन्थों 
मे रुग्न वनाने की पद्धति है, उसी से अदृष्ट-फला्थं भी तनु आदि भावों के 
साधन करने की परिपाटी बना दी गयी । 

इस बात को सप्रमाण सयुक्तिक एवं सोदाहरण “छग्न-विवेक” नामकं 
पुस्तक में दिखाया गया है । यहाँ हमें स्वोदय द्वारा नीलकण्ठ, श्रीपति आदि 
मुसलमान मतानुयायियों द्वारा साधित खगन मे कितने दोष ओर अनथं होते 
ह उनको सोदाहरण दिखाते हें । 

स्वोदय द्वारा ग्न बनाने वाङ सब महानुभाव जानते हँ किं कंकोदय 
मे स्व-स्व स्थानीय चरखण्ड घटाने से स्व-स्वदेशीय राइ्युदय होते हं । चर- 
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खण्ड, पलभा या अक्षांश द्वारा बनाये जाते हँ । जहाँ <स, योरप आदि देशों 
में चरखण्ड लङ्कोदय के तुल्य या अधिक हो जाते हँ वहाँ स्वोदयमान शून्य 
ओर ऋण हो जाते हं, अतः अदृष्ट फलार्थं ( जन्मपत्रार्थं ) गन ओर भावों 
की सिद्धि नहीं होती दहै, न हो सकती है । कोई गोकानभिनज्न पण्डित जन भी 
कटते ह कि जहाँ हिन्द्‌ खोग रहते हे, वहाँ के लिये जन्मपत्र या विवाहादि 
मे लग्न का प्रयोजन नहीं होता टै । 

विचार कीजिये, कितना हृदय ओौर बुद्धि का संकोच है ? कि यह प्रत्यक्ष 
देख रहे ह कि अनेक भारतीय जन इग्कैण्ड, रूस आदि देशो मे वास करके 
देव-मन्दिरादि भौ वना चुके ओर अपनी संस्कृति का प्रचार वहाँ कर रहे 
टे । प्रथिवी पर की वात जाने दीजिये, अव्रतो विज्ञान के वल से विज्ञजन 
चन्द्रलोक तक यात्रा कर चके ओर वहां वसनेके यत्नमेकगे हैँ । तथापि 
भारतीय कुछ संस्कृत पण्डितमानी कूपमण्डूक वने बेठे-वेठे नाना प्रकार की 
असंगत वातं बनाकर अवोध जनता को धोखा मे डा रहे 

क्या महपियों ने लोकोपक्रारार्थं शास्व्ों को विशेष कर ज्योतिषको 
क्रिसी एक दे या एक जाति-विशेष के चयि बनाया है ? विज्ञजन स्वयं 
विचार करे । 

र्न -विवेक'" पुस्तक देखने से स्पष्ट (प्रत्यक्न ) ज्ञात होगा कि-दृष्टफल 

के लिये या अदृष्टफल के लिये दोनों प्रकार के रुग्नज्ञान के लिये अपने-अपने 
सूर्योदय से इष्टकाट का जान आवदयक होतादै। जो साधारण ज्योतिषी 
जन भी नहीं जानते टं तो फिर आज-कट के जन्मपत्र किखने वाले कंसे जान 
सकते टं ? इसयिये हम यहां अपने-अपने जन्म स्थान के दिनमान वनाकर 


स्वस्थानीय सूर्योदय घण्टा-मिनिट जानने का प्रकार सहूदय जनों के 
उपक्राराथं दिखाते 


जव आधुनिक घड़ी यन्त्र नहीं था तव ॒विज्ञजन दिनम सूयंकी छाया 
ओर रात्रि में अपने खमध्य ( याम्योत्तर रेखा ) पर तारा को देख कर 


समय करा ज्ञान कर छया करते थे तथा वे ताराओं को ठीक-ठीकं पहुचानते 
थे । जवर मेघाच्छन्न होता था तो उक्त रीतिसे समयका ज्ञानन होने के 


कारण गावि-गातरि मे जर घटिकायन्त्र दारा समय का बोध करतथे। जब से 
विज्ञ युरोपियों ( विदेरियों ) द्वारा सुबोधाथं घड़ीयन्त्र बना लिया गया तब' 


से खोग इसीसे काठन्नान करते हैँ। ओर चाहे जब सूक्ष्म-से-सूष्ष्म काक 
का ज्ञान हो जाता है। 


परच यह्‌ यत्व किसी स्थान की मध्यरात्रिसे चाट किया जातादहै 
जो मध्यम (स्टण्डडं) गति से चरता है । इसमे अपने-अपने यहां के देशान्तर 
( स्टण्डडं अन्तर ) संस्कार करने पर अपने-अपने मध्यरात्रि से मध्यम 


४४४ सोदाहरण- 


( स्टेण्डडं ) घण्टा-मिनिट होते रै । उसमें अपने-अपने स्थानीय चरपल तथा 
वेखान्तर संस्कार करने से स्पष्ट समयका वोध होता है। किन्तु वहुतसे 
रोग इस देदान्तर ओर चरान्तर आदि को नहीं जानते हैँ कि यह्‌ क्या चीज 
हे । ओर कंसे जाने जाते है, अतः उन खोगों के सुवोधा्थं हम उनका परिचय 
लिख रहे हैँ । त 
१. गो परिचय :-आकाशगोलस्थित नक्षत्र ओर ग्रह तथा वषं, मास, 
तिथि आदि कालमान एवं परिचय काठ पच्वाद्ध विवेकः नामक पुस्तक मं 
देखिये । यहां हम सूख्य विषयों का ही परिचय छिखने है| 
भगोर :-- जहां नक्षत्र-समूह देखने मे आता है, उसक्रा नाम भगोल टै । 
यह्‌ प्रभ्वी से अनन्त योजन दूरी परदहै, भारतीय ज्योत्तिपियों के { जिच्ोने 
पृथ्वी को स्थिर माना है। उनके) मत से नक्षत्रके नीचे चनि-गोख या गनि- 
कक्षा है; उसके नीचे वृहस्पति की कक्षा, उसके नीचे मङ्ख की, मङ्कल के 
नीचे सूर्यं, सूयं के नीचे युक्र, उसके नीचे वृध ओर दृधके नीचे चन्द्रमा 
को कक्षा है। सव अपनी-अपनी कक्षामें भ्रमण करते | 
रहने वाके हम लोगो की दुष्टिमेवे एक गोटक्रे धरातमें ही श्रमण 
करते हए भानदहोतेर्हँ। 
यथ्ा-- सूर्यं सिद्धान्त-- 
““अन्तरूनतच्रक्षाश्च बनप्रान्ते स्थिता इव । 
दृरत्वाच्चन्द्रकक्षायां दच्यन्ते यला ग्रहः 
भारतम पूवंके रोगसूयेको स्थिर ओौर पृथ्वी कौ चल माननेथे, जो 
वास्तव स्थिति है। किन्तु उसप्रकारलोगोको प्रतीत नहीं होने कै कारणं 
जसे भासित होते टै, उसी प्रकार पृथ्वी की गति को सूर्यं मं आरोपित करकैः 
भास्करादि विज्ञजनों ने गणित्त की पद्धति बनायी । 
दोनो प्रकारके गणित से ग्रहों की स्थिति करा वास्तविकं जान हौ 
जाता दहै। उक्त गोर के विषयमे मह्षियों कराकहनादहैकि, ब्रह्माने ग्रह्‌ 
सहित नक्षत्र गोकु की रचना करके उसको पश्चिमासिमुख श्रमण पथमं 
नियुक्त कर दिया, जो स्वदाक्तिसे अनवरत श्रमण करता हुआ प्रतीत होता 
है ।' किसीने उसके श्रमण का कारण एकरूपगति वाला प्रवहनामक 
वायु वताया है । वह भचक्र एक स्थिर दक्षिणोत्तर रेखाखूव धुरी पर लट 
की तरह घूमता है तथा धुरी के दक्षिणोत्तर प्रान्तमेदो तारां स्थिर रूपं 
रहती है, अतः उनका नाम दक्षिणोत्तर ध्रुव कहा जाता दे । भचक्र अपनी 
धुरी पर जितने समयमे एक वार स्वाङ्खं श्रमण करता है, वह एक्‌ नक्षत्र 
(मध्यम) अहोरात्र माना जाता है । इसी के आधार पर आजकल के घटी- 
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मन्त्र बनाये जाते । जो ठीक भचक्र श्रमण के साथ ही २४ घंटेमे अहोरात्र 
पुरा करता ह । ज्योतिष विज्ञ इसको नाक्षत्र अहोरात्र कहते हैँ । 
याम्योत्तर रेखा -भूकेन्द्र ओर श्रुवतारामे गी हई रेखा श्रूवरेखा' 
कटखातो हँ । वह्‌ जिस-जिस गोट मे जहां-जहां गी है, वर्हाँ-वहां तत्तत्‌ 
गोखीय ध्रुव स्थान माना गया है; अतः भपृष्ठ मे जहाँ लगी है वह भूपृष्ठीय 
स्रव स्थानदहं। वही पृध्वी का सवसे ऊचा प्रसिद्ध सुमेरु पवत है । भूमि- 
पिण्डके गोरु होने के कारण वह्‌ सुमेरु, भूमण्डलवासियों के उत्तर मे पड़ता 
दै । इसलिये वह्‌ समस्त भूवासियों का स्थिर उत्तर दिशा ओौर ध्रुव रेखाः 
स्थिर याम्योत्तर रेखा मानी जाती है। अतः ध्रुव स्थान से नवत्त 
( गोल को तुल्य दो भाग वनाने वाला ) वृत्त समस्त भ्रुवासियों का स्थिर 
पूर्वापर वृत्त माना जाता है| 
स्थिर ( सावेजनिक ) याम्योत्तर वृत्त :- 
ष्टके आरम्भ समयमे सूर्यसिद्धान्त के मतसे लङ्का के अधोयाम्यो- 
तर लङ्कामध्यरात्रि-काक) मे थे, अतः वह॒ सावंजनिक याम्योत्तर 
त ह । बहुत से विज्ञजनोंके मत से वहीं से अहोरात्र का प्रवृत्ति होने के 
रण वह्‌ सावंजनिक्र क्षितिज भीहै। मध्यरात्रिसेहीवे रोग कायं करते 
धरे, अतः उनको खोग निलगाचर, रात्रिचर आदि नाम से कहने कगे । 
यद्यपि उस समय निरक्षदेशीय यमकोटि नगर स्थानम सूर्योदय था 
तथापि वह्‌ समस्त निरक्षदेशीय सूर्योदय माना गया, अतः वह ज्ङ्काकाभी 
सूर्योदय समज्ञा गया । 
टमारे भारतीय विज्ञजन भी अपने-अपने मध्यरात्रिसे अग्रिम मध्यराति 
( सावन ३० ष्टी) काटी अद्य (आज ) गव्दसे प्रयुक्त करते हं। 
मध्यरेखा :- र्का के याम्योत्तर वृत्त को साववेजनिक याम्योत्तर वृत्त 
दाने से प्रध्वी की मध्य रेखा मानी गयी है। 
श्री धास्कराचा्य ने भी कहा है- 
““यल्लङ्ोञउजयिनीपुरोपरि इरुक्षेत्रादिदेशाम्‌ स्प्रशन्‌ । 
सत्र सस्गणेत बुष्नगादता सा मधन्यरखा यव 
लङ्का के याम्योत्तर वृत्त में ही उज्जयिनी, कुरुक्षेत्र आदि देर ह । अतः: 
सृष्ट्यादि से साधित अहर्गंण द्धा के मध्य रात्रि कालिक ही होते हे । 
यथा- 
4: लङ्क (वाम्राधरात्रिक्छः 
सावनो श्य गणः याद्‌ दिनमासाब्दपास्ततः ।1'' 
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अव हम ठेख-विस्तर भय से प्रसंगागत अन्य विषयों को छोडकर प्रकृत 
विषय रग्न ओर राशियों के स्वरूप एवं भेदो को दिखलाते टँ । अमरकोष 
मे चकिखा टै-- 
‹.रारीनाञ्दयो कण्नं ते च चेयध्चपादयः'' 
राशियों ( नक्षत्र-समूहों ) का पूवं क्ितिजमें उदयदहोनादही छ्ग्नदै। 
वे राशियां क्रम से मेष-वृषादि १२ ह| 
राजि परिचय- 
पूवं कथित नाड़ी वृत्त ( सार्वजनिक पूर्वापिरवृत्त ) स्थित रेवती तारा 
के अन्त विन्दु से तुल्य १२ विभाग पर १२ ध्रुव प्रोतवृत्त करने से १२ वप्रक्षेत्र 
बनते ह । उनमें एक-एक वगप्रक्षेत्र मे जितने-जितने नक्षच्र-समूह हैँ वेक्रमसे 
मेष आदि १२ नामस प्रसिद्धै । इसि किं प्रथम क्षेत्र मं कुछ चमकीठी 
-ताराओं की स्थिति देखने मे मेष ( भेड़ा ) के समान भासित होती है। 
इसकिए उसका नाम मेष रखा गया । एवं अन्यं विभागों नं घी ताराओंकी 
जेंसी-जेसी स्थिति देखने में आयी वैसे ही नामकरण किये गये ¦ 
ये ही १२ वप्रक्षेत्र स्थित १२ राशियां हँ तथा सूयं स्वगति से भचक्रमें 
भ्रमण करता हुआ जिस मागंमे दिखाई देता है उसको क्रान्तिवृत्त कहते 
ह। वह उपरोक्त रादिचक्रों मे रहने के कारण राश्चिवृत्त, भवृत्त आदिं 
-संज्ञाओं से व्यवहूत है । इनके भी १२ विभाग-१२ रारियां सानी गयी हैँ । 
ये राशियां क्रान्तिवृत्त के चल होने के कारण चर हँ ¦! इन दोनों प्रकार 
की रारियोंके क्षितिजमे लगे हुए प्रदेदा को लग्न कहते हँ । जो स्थिर ओरं 
चरभेदसेदोप्रक्रारके होते । स्थिर राशि वप्रक्षेत्र विम्बात्मक है, अतः वें 
सव चमेचक्षओंसे भी दृदय होते ्है। किन्तु भवृत्तीय चर राथियां रेखा रूप 
होने के कारण चमेचक्षुओं से अदुर्य हैँ, अतः इनकी स्थिति गणितसेही 
जानी जाती है । क्रान्तिवृत्तीय ग्न का उपयोग ग्रहण आदि दृष्ट कार्यो में 
“विच्र्ि खगन, मध्य कुग्न' आदि के ल्यि होता है। 
“ध्यत्र लञ्नमपमण्डठङ्कुज तद्‌ गृहाद्यमिह रुग्नमुच्यते । 
प्राचि पश्िम्ुजेस्तकग्नकं मध्यलञ्नमिति दक्षिणोत्तरे |" 
भास्कराचायं ने कहा है- 
ये भवृतीय १२ राशियां भूवासी वहुत से जनों के ्ितिजमें लगती ही 
नहीं । जाँ-करीं लगती भी हे वहां इनके स्थितिमान तुल्य नहीं होते । अतः 
इनका उपयोग केवल दृष्ट फरूमे ही होता है । 
किन्तु विम्बात्मक स्थिर राशियां वब्रकषेत्र रूप उत्तर ध्रुवस्ते दक्षिण 
ध्रव पर्यन्त फी हई हँ । इसलिए भचक्र श्रमण से शुवासियों के नवके 
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क्षितिज मे निश्चित रूपसे रुगती ही हं, जिस खयि भचक्र का एक बार 
स्वाङ्ग भ्रमण होने पर अहोरात्र की पूति होती दै, इसलिए सूर्याहो राव्रवृत्ता- 
धित नक्षत्रों ( समस्त ताराओं ) के क्षितिज में उदय हो जाते हं 1 इसख्ियि 
एक अहोरात्र ( ६० घडी ) मे वारहों वग्रश्नेत्र रूप राशि के उदय हो जाते 
हँ, अतः एक रादिका उदयकाकमान ^ वरज - राथि ५ घटी हआ । 

वारहों वप्रक्षेत्रों के तुल्य होने के कारण प्रत्येक राशि के उदयमान तुल्य 
ही होते हे  सर्योदय समय में सूर्याधित राशि दही ग्न होता है । जो जातक 
का तनुभाव कहा गया है । उसके वाद तीस-तीम अंगा के उदय होने पर 
द्वितीय आदि भाव माने गये हं । 





महषि पराशर ने कहा दै-- 
(“प्ुर्यादयात्समारभ्य षटिकानान्तु पञ्चमम्‌ । 
प्रयाति जन्मपयन्तं भावलग्नं तदुच्यते ॥'" 
इसीलिये उन्ोने खगनसाधन प्रकार बताया है, यथा- 
“'इष्टं घटादिकं भक्त्वा पञ्चमिभादिकं फलम्‌ । 
योज्यमौदयिके भानो मावरग्नं स्फुटं भवेत्‌ ॥ 
प्रकारान्तर- 
यत--- द त्र 


॥ ९1 यौ 


रादयादि । इसको अंदात्मक बनाने से 





ष्ट घ० > २३० 
५4 
इसको ओदयिक सूर्यं मे जोडने से भावग्न ( तनुभाव ) होता है। 

इसचिषए क्रिसी मृनि ने कहा है- 

“इष्टं घटयादिकं पडध्नं फलमंशादिकं च तत्‌ । 

योज्यमोदयिके भानो भावलग्नं स्फुटं भवेत्‌ ॥ 

मावानां परतः पूव्॒तिथ्यंशस्तत्फयं स्मतम्‌ । 

अतस्तिथ्यंकरयक्तं रुग्नं सन्धिः स्मतो बुधेः 
ति््यशयोजनादेवमग्रे भावाः स-सन्धयः । 
ज्ञेया द्वादन्न कग्नाद्याः क्रमात्‌ तनुधनादयः 
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अथं स्पष्ट है । उदाहरण आगे देखिये । 

रग्न बनाने मे जन्म स्थानीय दिनमान ओर सूर्योदय जानना परम- 
आवद्यक है । इसलिये इसके ज्ञान के ल्यि उपकरण दिखाते है । 

पूवे के रोग तारा देखकर अपने-अपने स्थान का दक्षिणोत्तर ओर पूर्वा 
पर देदान्तर का ज्ञान कर लेते, ओर सिद्धान्त या करण ग्रन्थों द्रारा 
कालन्ञान करते थे, आज कट तो इतनी सुविधादहो गयी कि ग्रीनविच के 
महावेधाख्य द्वारा सृक्ष्म-स-सृक्ष्म ग्रहस्थिति का जान होता है । जिसमे 
देशान्तर संस्कार द्वारा अपन-त्रपने स्थानीय ग्रहस्थिति समञ्च छेत 

एवं प्चाङ्ककार खोग भारत के प्रमुख नगरों के अक्षां, पभा, पूर्वा 
पर देशान्तर लिख देते हें । आजकल का घड़ी यन्त्र ग्रीनविच से साट पांच 
( ५।३० ) घण्टे पुवं प्रयाग ओर काडी के मध्यस्थान की सध्यराच्नरिसे चाट 
करियागयादहे। जो कि मिर्जापूर की याम्योत्तर रेखा पर पड़ता ह । उससे 
पूवं या पश्चिम अपने याम्योत्तर रेखा पर्यन्त अर्थात्‌ वहां की मध्यरात्रिसे 
अपनी-अपनी मध्यरात्रि पर्यन्त जो समय का अन्तर होता ह, उसको लोग 
स्टैण्डडं अन्तर कहते हँ । जो प्रायः वहत से पश्वाङ्ककार अपने-अपने पच्च 
मे दिया करते हुं । जहां स्टण्डडं अन्तर पूर्वं है उसकी घड़ी के समय मं जोड 
देने से वहाँ के स्थानीय समय एवं पश्चिम स्टैण्डडं अन्तर समयक्रोषडी के 
समय में घटा देने से स्थानीय स्टण्डडं समय हाता) 

दिनमान बनाने का प्रकार क 

जन्म स्थानीय पल्भाको तीन जगह रख कर प्रथम स्थानम १९ स 
गणा करने से पलात्मक प्रथम चरखण्ड होता ह तथा द्वितीय स्थानको <स 
गुणा करने से द्वितीय चरखण्ड एवं तृतीय स्थानस्थ पटभाको १० से गणां 
कृर गुणनफल का त्रृतीयांश त्रृतीय चरखण्ड होता हं । 

चरखण्ड का परिचय- 

१५ घडी से अपना-अपना दिनाधं जितना अत्प या अधिकौ वहं 
चरखण्ड, चरदल, चराधे आदि शब्दों से कटा जाता है । स्थानीय चरखण्ड 
कै द्वारा प्रत्येक दिन का चरपछख जाना जाता है। 

यथा-चरखण्ड जानने का प्रकार, म्रहटाघव-- 
“मेपाद्गि सायन-मागख्यः 
दिनाद्धेभा या परभा भवेत्सा । 
वरिष्ठा हताः स्युदेछभिभेजङ्ग- 
दिंम्िश्राद्धानि गुणोद्धृतान्त्या ॥। 
अर्थं ऊपर छिखा जा चुका हे। 
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चरखण्ड द्वारा चरक जानने का प्रकार- 
““स्यात्सायनोष्णांश्ुजक्षसंख्या चराद्रंयोगो लवभोग्यथातात्‌ । 
खार्न्या्षियुक्तस्तु चरं धनणं तुलाजपट्‌के तपनेऽन्यथास्ते ॥'* 
सायन सूर्यं का भुज वनाना, उसमे जितनी राधि संख्या हो आरम्भसे 
उतने चरखण्ड का योग कर केना ओर भुज मे जितने अंश हों उनको अग्रिम 
चरखण्डसे गुणाकर गुणनफलमे ३० का भाग देने से पर को उपरोक्त 
चरखण्ड योग मे जोड़ देने से चरपल होता है । 
भज बनाने का प्रकार ~ 
““त्रेमादस्पो अजः प्रोक्तः पडभच्छोन्याक्चमाधकः । 
नवाधिकोऽकमभच्छोध्यो भवेत्‌ राश्यादिको अजः 1" 
सायन सूर्यं के राद्यादि यदि तीन राशिके भीतर हों तो वही भुज होता 
रै, यदि तीनसे अधिकहोतो उसको ६मे, ६से अधिकहोतो उसीमें 
६ को, ओर ९से अधिको तो १२ राशिमेंघटानेसे शेषको भुज समञ्चना। 
अयनांदा जानने का प्रकार- 
सूर्यसिद्धान्त मे वापिक अयन गति ५४ विकला है, जिसको ग्रहकाघव- 
कार ने स्वल्पान्तरते१ कलामानीदहै। सूर्यसिद्धान्त के मत से देनिक 
यनगति ९ प्रतिविक्ला होती है। परन्तु आजकल सूक्ष्म वेधाक्य द्वारा 
ताविक्त अयन गति कगभग ५०१ विकटा ओर दैनिक गति ८२ प्रतिविकला 
प्रत्यञ्च उपलब्ध होती है । अतः व्यवहार के ल्य साप्ताहिक अयन गति एक 
विकला सानी जाती है 1 अव हम जन्मपत्र वनाने वालों की सुपिधाथं इष्ट 
समय में अयनांश जानने का प्रकार छिखते हैं । 
यथा :- 
लाके १८९१ के प्रारम्भ मे २३०।२४।४७ अंगादि है । इसमे ५० या ५१ 
विकला जोड़ देन स अग्रिम शाकारम्भ कालिक अयनांश हो जायेगे; इसके 
द्वारा वषं के मध्यमे प्रति सप्ताह एक विकला जोड़ कर व्यवहारोपयुक्त 
अयनांच समन्नना चाहिये । 
दिनाधं जानने का प्रकार- 
““च्रघटीसदहितार हिताः करमात्तिथिमिता घटिकाः खड गोख्योः । 
भवति तद्द्युद निजसावन खगुणतः पतित रजनीदलम्‌ ।।' 
सायन सूयं यदि उत्तर गोरुमे होतो उपरोक्त विधिसे साधित चर 
घटीपल को १५ घड़ी मे जोड़ने से तथा सूये यदि दक्षिण गोरमेंदहो तो १५ 
घड़ी में घटाने से अपना-अपना स्थानीय दिनाघं होता है। 
मा. प.-२९ 
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उसको ३० घटी मे घटाने से राच्यधं होता है, अतः दिनाधंको दूना 
करने से दिनमान तथा रात्र्यधें को दूना करने से रात्रिमान होता है। 

रात्रिमानमें५का भाग देने से रव्ध सूर्योदय धण्टा-मिनिट होता है। 
इस प्रकार समस्त भूमण्डल मे जहां का दिनमानादि जव भी जानना हो, 
जाना जा सकता है । 

विशेषः -मेष से कन्या पर्यन्त उत्तर ओर तुदा से मीन पर्यन्त दक्षिण 
गोर समञ्नना । | 

स्पष्ट ज्ञानां उदाहरण 

इंगलण्ड देश छन्दन शहर में सूर्योदय के समव किसी का जन्म हआ 
तो उस्र जातक का जन्मपच्र वनानाटहे। 

सम्वत्‌ २०२६ शाके १८९१ सन्‌ १९६९ अ० आषा गुव ७ रविवार 
प्रातः सूर्योदय के समय किसी का जन्म हुजातो उस जातक का जन्मपत्र 
बनाना है । छग्नादि भाव साधन करने के लिए वहां के अक्षां ५१।३१ 
पभा १५।६ अंगलादि को वहाँ के दिनमानादि जानने के च्वि प° ४४८ के 
अनुसार कने पर चरखण्ड- 

प्रथम चरखण्ड=( १५।६ ) `< १० = १५१ 

द्वितीय , = ( १५।६ ) ~ ८ = १२०४८ स्वल्पान्तर से १२१ 


५।६ । < स 
तृतीय »,= (५ 1 == ५०।२० स्वत्पान्तर से ५० 


र 
न्द 





दिनमानादि ज्ञानाथं प्रातः सूयं राद्यादि २।७।०।० 

स्वल्पान्तर से अयनांश २३। 

चरपट ज्ञानाथं राइ्यादि सूयं २।७ मे अयनाच २३ जोडने से राद्यादि 
३।०।०।० यह्‌ सायन सूयं हुआ । यह ३ से अधिक न होने से यही भृज हुजा 
इसमे राि संख्या ३ है इसय्यि तीनों चरखण्डों का योग १५१--१२१-+ 
५०३२३ रपर घटयादि बनाने से ५।२२ हुआ, इसको सायन सूयं के 
उत्तर गोल में होनेके कारण १५घदटी में जोडनेसे दिनार्धं २०।२२को 
दूना करने से दिनमान ४०।४४ इसको ६० घटी में घटाने से रात्रिमान 
१९।१६ एवं इस रात्रिमान में ५ का भाग देने से वहाँ का सूर्योदय ( घण्टा- 
मिनिट पर ) होता है। अर्थात्‌ वहां ३ बजकर ४२ मिनिट पर सूर्य 
उदय हुआ । ह 

अव यहाँ आषं पद्धति से रग्न बनाना है तो इष्टवटी ०1 

“शूर्योदये हि सवत्र रविरेव विरुरनकम्‌"' 

सूर्योदय समय में रुग्न की परिभाषा से स्पष्ट सूये के राद्यादि ही रुग 

होता है। ओर रग्न बनाने कौ विधिसे भी इष्टवटी को दसे गुणाकरने 


से (०) ही रहा ओर उसको सूयं में जोड़ने से सूये के तुल्य ही रहा । 


| 


^ 
॥ 
। 


| 
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अतः प्रथम करूग्न २।७।०।० रादयादि, इसमे १५ अंश जोड़ने से सन्धि, 
पुनः १५ जोड़ने से द्वितीय भाव हुआ । इस प्रकार द्वादश भाव चक्रमे 
देखिये । 


क 


आषे पद्धति सिद्ध ससन्धि दवादश भाव 
















































































१ 9 २ 9 ३ 9 ट ७ ५ ¬ {५ 9 
त. | सं. |घ. | सं. |सं |सं. |स. | सं. |पु. |सं. |रि. |स. 
२ १1 | ०१. | ६. 7९ २3 | ७ 
०१91. २२९ | ७ १९७१ 1१1 1 
9 ० | ° | ० 9 9 9 9 9 1 9 0 ६ 0 
9 1 | 9 9 9 9 9 | 9 9 | 9 
सताः ब [= ग्व हः हः ह [1 
स््री| सं. | मर. | सं. ¦ धमं सक || य१।स्‌ 
८0 | १०. १० | 1111101 £ 
9.7 4१३ ¶ ९ [७4१1१०1१ २२९ | ७ २२९ 
9 । ७ 9 9 ० 9 9 9 9 9 9 9 
9 । 9 9 9 9 9 9 9 9 9 ९ 



































। नाव _त०|घ०स०| सुख |पृत्र| सपु | खरी [ मृत्यु] धरम | करम [आय [ व्यय , 
राधि | ३।५। ^ 4 ॥(८ (1111 
-स्वामो |व्‌.[चं.|सू| वु. [यु.| मं. | गु. |. | श. |गु. | म.। दु. 

परादारादि महूषि एवं वराहमिहिरादि आचायं तथा समस्त यवनादि 
आचार्यो हारा प्रतिपादित समस्त जातक ग्रन्थों मे राइ्यादि रग्न में 
एकादि राशि जोड़ कर दादश भाव माने गये हँ । जिसके अनुसार वे ऊपर 
च्किगयेरहै) 

अव उक्त स्थान ओर उक्त इष्टकारु से ( सूर्योदय समयमे) ही 
यवनपद्धति द्वारा स्वोदय से छग्नादि द्वादश भाव दिखाते है ! 

यवन पद्धति से भी सूर्योदय समयमे राश्यादि सूयं तुल्य ही रग्न 
होता ह । इसचिये प्रथम रग्न २।७।०1० हआ । अब दशमलग्न साधनार्थं नत 
घटी बनाने के च्यि इष्टका ०1० ( सूर्योदय समय ) दिनाधं तुल्य 
घटादि २०।२२ हुआ । राद्यादि सायन सूयं ३।०।० 





४५२ 


मेष 


ष 


मिथुन 
कक्तं 
सिह 


कन्या 


२ 


२९९ ~+ 
९७८ + 


सोदाहरण- 


रङ्कादय चरखण्ड द्वारा छन्दन का स्वादय 
७८-- १५१ = १२७ 


( १२०।४८ ) 
( ५०२० ) 
( ५०।२० ) 
( १२०।४८ ) 
( १५१।० ) 
स्वोदय द्वारा खग्नादि भाव साधनविधि- 
तत्काले सायनाकंस्य शुक्तयोभ्यांशसंगणात्‌ । 
स्वोदयात्‌ खाभ्निलन्धं यद क्तं भोग्यं रवेस्त्यजेत्‌।। 
इष्टनाडीपलेभ्यश्च गतागम्यालन्निजोदयाच्‌ 
रोप खन्याहतं भक्तमञ्चुद्धन ल्वादिकमर्‌ | 
अशुद्धद्युद्धमे दीनं युक तजुव्यंयनां्कम्‌ | 
एवं लङ्लोदयंशेकतं भोग्यं शोध्यं पलाङ्रतात्‌ । 
पूेपश्चान्नतादन्यत्‌ प्राण्वत्‌ तद्दशमं भवेत्‌ । 
सषडभे कग्नखे जायतुर्यो लकग्नोनतुयंतः ॥ 
पष्ठांशयुक तुः सन्धिरप्रं पष्ठशयोजनात्‌ । 
त्रयः सखसन्धयो भावाः पष्टंशे नकयुकसखात्‌ ॥ 
अग्रे त्रयः पडवन्ते भाद्धंयुक्ताः परेऽपि पट्‌ | 
खेटे भावसम पूणं रं सन्धिसपये ठ खम्‌ ॥ 


| मीन 
=१५८।१२ 
मकर 


= ) {. 
२७ 


२०9 
= २७३२० धनु 
= ४१९।४८ 


--~९ 2 22 © 
=२९ 


 तुखा 


दडमसाधनोपयोगिनतानयनम्‌- 
परं नतं स्याद्‌ दिनरात्रिखण्डं दिवानिशोरिषटवरीविहीनम्‌ । 
दिवानिशोरिषटिवटीषु शुद्धं चयुरात्रिखण्डं स्वपरं नतं स्यात्‌ ॥ 
यक्तं भोग्यं स्वे्टकारन्न शुद्रयेत्‌ 


व्रिशन्निध्नात्‌ स्वोदयाप्तं च्वाघमर्‌ । 


। कम्भ 


` वृदिचक 


पि 
का 
मी 
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हीनं युक्तं भास्करे तत्तु; स्यात्‌ 
रात्रो लग्नं भाद्धुयुक्ताद्रवेस्त्‌ 
इसका अथं ओर उदाहरण मानसागरी आदिमे भी दिये गये हँ वहीं देखिये । 
सायन सूयं के भुक्त मेषादि ३ राशि ° अंडा पू्वनत होने के कारण “एवं 
रङ्कोदयैर्भुक्तं भाग्यं योध्यं पटीकृतात्‌ इस प्रकार से पूवेनत २०।२२ 
के पर १२२२ मे । 





नत पल १२२ 
मिथुनोदय = ३२ उत्क्रम से मिथुन; वृष, मेष 
= ८९९ ओर मीन के उदयमान 
चृषादय = २९९ 
= ६०० घट गये, इसल्ियि मीन 
मेषोदय = २७८ शुद्ध संज्ञक तथा कुम्भ 
२३२२ अशुद्ध संज्ञक हुजा । 
मीनोदय = २-७ 
रोष ८ 
र ( जेषं खत्याहतं भक्तमशुदधेन कवादिकम्‌ ) इस रीति से देष पल 


४४ क्तो ३० से गुणा करने से १३२० इसमे अशुद्ध कुम्भ के रङ्कोदय २९९ 
काभागदेनेसे कुव्धि अंशादि ५।२४।५३ को अशुद्ध राशि संख्या ११ में 
दटाने से १०।२५।२५।७ इसमे अयनांश २३ को घटाने से १०।२।३५।७ यह्‌ 


ददाम छुग्न हआ ! इसमें ६ राशि जोड़ने से चतुथं भाव ४।२।३५।७ तथा 


र्नं में ६ राशि जोड़ने से सप्तम भाव 41७।०।० अव अन्य भाव साधन 
करने कै लिये ““रग्नोनतुर्य॑तः षष्ठांशयुक्तनुः सन्धि” इत्यादि रीति से रुग्न 
२७ को ४।२।३२५।७ मे घटाने से १।२५1२३५।७ इसका षष्ठां ०।९।१५। 
५१।१० इसको तनु भाव में जोड़ने से ससन्धि प्रथमादि तृतीय पयन्त तीन 
भव नीचे देखिये । 


रादयादि प्रथम भाव = २।७।०।०1० ३।४।४७।३३।३० संधि 
०।९।१५।५१।१० ०।९।१५।५१।१० 
२।१६।१५।५१।१० (प्रथम सं.) २३।१४।३।२४।४० तु. भा. 
०।९।१५।५१।१० ०।९।१५।५१।१९ 
२।२५।३१।४२।२० द्वितीय भाव ३।२३।१९।१५।५० संधि 
०।९।१५।५१।१० ०।९।१५।५१।१० 


३।४।४७।३३।३० संधि ४।२।३५।७० च. भा. 


४५४ सोदाह्‌ रण- 


अव ससन्धि चतुर्थादि ( चार, पाँच, छह ) 
नैकयुवसुखात्‌' इस रीति से षष्ठां ०।९।१५।५१। 


भाव साधन के छ्िए "षष्ठांशो 
१० को १ राशि (३० ) अंशम 


घटाने से ०।२०।४४।८१५० इसको चतुथंभाव में पुनः-पुनः जोड़ने से ससन्धि तीन 


भाव नीते देखिये :-- 
चतुथं भाव रादयादि 
४।२।३५।७।० 
०।२०।४४।८।५० 
४।२३।१९।१५।५० सन्धि 
०।२ ०४४} ८1५० 
५।१४। २।२४।८४८० पच्चम भाव 
०।२ ८} ४४} ८1५६ 
६। -४।४५।३२३।३< सन्धि 
०।२०।४४। ८1५० 
६।२५।३ १।४२।२० पष्टभावं 
« | २९।४४। &। ५२ 
७।१६।१५।५१।१० सन्धि 
०।२०।४४। &1५ ० 
८1 ४। ०) ० ० सप्नम नाव 
इन षष्ठ पर्यन्त ६ भावो मे पृथक्‌-प्रथव्‌ः 
सप्तमादि द्वादश भाव समक्षना । 


< 
& = 
% 


६ रादि जोडनेसे क्रमसे 


अतः यवन पद्धति द्वारा सिद्ध ससन्धि-द्रादश भाव, उनकी राचियां 


ओर स्वामी- 


सख्या | १।२।३ | ४ | ५। ६ 


॥  , का 


भावाः |तनु{धन| सहज | सुख ।स॒त| रिपु | स्त्री | मृत्यु (धर्मकम| आय | व्यय 


|७ | ८ | ९१० १११२ _ 
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राशि|३। ३ ४८|५।६। ७|९ | 
[सामी 1३. | च | व [इ-| चु. | गु | 
अब यहाँ उपरोक्त स्वोदय सिद्ध भावों को 








९ |१०।११ १ १ 
गु. [श.|दा.| गु. | मं. 


ध्यान पूवक देखे कि यहं 


आषं ओर अनाषं समस्त जातक ग्रन्थों मे मिथुन रग्न वाले जातक का धनं 


भावे चन्द्रमा तथा पञ्चम भावे शुक्र कहा 


गया है वहाँ बुधहो गयाहै 


जन्मपत्तप्रवोधः ५५५ 


ओर कमेभावेश गुरु होना चाहिये वहां यवन पद्धति से शनि हो गया है । 
इत्यादि प्रत्यक्ष असंगतियां एवं चटिया देखने मे आती टै । इस प्रकार 
यवनानुयायि पद्धति साधित भावों मे अस्त-व्यस्तता देखते हये भी बहुत से 
ज्योतिषी लोग नहीं देख रहे है । कहा भी है- 
प्रत्यक्षपिषयश्चापि विचारेण विना नरः। 
जानन्नपि न जानाति पर्यज्पि न पश्यति ॥ 
इसलिये, ज्योतिष-कमलवन भास्कर भटुकमखाकर ने ज्योतिषियों को 
चतावनी दी हैकि- 
महपिंभिः स्वीयकृतौ निरुक्ता 
लग्नांशतुस्या रविसंख्यकाः ये 
भावाः समा एव सदा फलं 
ग्रह्यास्त एव ग्रहगतिगोलविद्धिः ॥ 
महषयाने ख्ग्नमें एक राशि बढ़ाकर ओर अंगादिकोंसे तुल्य जो 
१२ भाव कहं टँ उन्हीं भावों को ग्रहुगतिगोक जानने वारे ज्योतिषी लोग 
सवदा तन्वादि भावों के फट कहने मे ग्रहण करे । 
कख अल्पन्नो ने अपनी बुद्धिस कुतकं द्वारा मूर्खोके उदर-भरणा्थं 
अनाषं { आर्षपद्धति ) विरुद्ध जो १२ भावों का साधन कियाद उस विधि 
को विन्नजन उपयुक्त न समञ्े । 
यदि किन्हीं संशया बन्धुओों के मनम यहु तकं उपस्थित हो कि 
उपरोक्त भावों कौ अस्त-व्यस्तता जो दिखाई गयी है वह्‌ देशान्तर की है । 
भारतमें ठेसी नहीं होती होगी तो प्रत्ययां भारत के मध्य सर्वमान्य 
दीपुरीयेंदही एक ही समय के उदाहरण द्वारा भावों को दिखाते हैं । 
स्थान कारी अक्षांश २५।२० पठभा स्वत्पान्तर से ५।४५ चरखण्ड 
५७।४६।११ सं° २०।१९ आषाढ़ श्ु° १० गुरुवार सूर्योदय से इष्ट १ घडी । 
दिनमान ३३।४० पुवनत १५।५० प्रातः सूयं २।२५।३२।४ तात्काक्िक सूयं 
२।२५१३३।१ इसमे अयनांश २३।१८।५४ जोड़ने से सायन सूयं ३।१८।५१। 
५५ इसके भोग्यपल इष्ट घटी के पलमे नहीं घटने के कारण “भक्तं 
भोग्यं स्वेष्टकालान्न शुद्धयेत्‌"' को रीति से इष्ट घडी पल ६० को ३० से 
गुणा करके काशी के ककदिय मान देर का भाग देकर रुन्धि अंशादि 
५।१५।४७ को तात्काकिकं सूरये मे जोड़ने से ३।०।४८।४८ यह्‌ प्रथम रग्न 
रारयादि हआ । 


४५६ सोदाहरण- 


दशमलग्नसाधनोदाहरण- तात्कालिक सूर्यं २।२५।३३।१ मे अयनांग 
२३।१८।५४ जोड़ने से ३।१८।५१।५५ पूर्वनत होने के कारण इसके भक्तां 
१८।५१।५५ को ककं राशि ( सायनसूर्यंस्थ ) के ल द्कोदय ३२३ से गुणा करने 
से ६०।९३।२९।५ इसमे ३० से भाग देने से लव्ध २०३।६।५८ इसको नत- 
वटी १५।५० ( पर ९५० } मे घटाकर दोप ५६।५३।२ इसमे भक्त राधि 
मिथून ओर वृष के लद्कोदयमान को घटाने पर शेष १२४।५३।२ में मेष का 
मान २७८ नहीं घटता, अतः इसलिए मेष अशुद्ध संज्ञक हआ । 
अव शेष १२४।५३।२ को ३० से गुणा करने से २५४६।३१ हआ, इसमें 
अशुद्ध कङ्कोदय २८ का भाग देने से अंशादि १३।२८।३६ को अयुद्धरायि 
संख्या १ मे घटाने से राद्यादि ०।१६।३१।२४ उसमें अयनाय घटाने से 
११।२३।१२।३० यह दशम ग्न हृजा । इसमें ६ राधि जोडने से ५।२३।१२। 
३० यह्‌ चतुर्थं हुआ । 
अन्य भाव साधन का उदाहरण-- 
चतुथं रग्न ५।२३।१२।३० में प्रथम रग्न ३।०।४८।४८ को घटाकर गेष 
२।२२।२३।४२ के षष्ठां ०।१३।४३।५७ को लग्न में जोड़ने से सन्धि, पुनः 
षष्ठां जोड़ने से द्वितीय भाव, पनः इसी क्रमसे षष्ठां को जोडनेसे 
ससन्धि तृतीय भाव होता दहै। तथा षष्ठां को एक रादि (३० अं) में 
घटाकर शेष १६।१६।३ को चतुथं भाव में जोड़ने से ससन्धि चतुर्थ, प्म 
ओर षष्ठ भाव सिद्ध होते दह। पूनः इन्हीं प्रथमादि ६ भावों में €-६ रायि 
जोडने से ससन्धि सप्तमादि द्वादश पर्यन्त भाव सिद्ध होते । 
स्पष्ट क्रिया इस प्रकार है- 


छग्न॒ = ३।०।४८।४८ च. भा. =५।२३।१२।३० 
षष्ठां = ०।१३।४३।५७ = ०११६।१६।०३ 
संखगन. = ३।१४।२।४५ च. सं. = ६।९।२८।३३ 
०।१३।४३।५७ ०।१६।१६।०३ 
हि. भा. = २।२८।१६।४२ पं. भा. =६।२५।४४।३६ 
०।१३।४ २1५७ ०।१६।१६।०३ 
दि. सं. = ५।१२।० ।३९ पं. सं. =७।१२ ०।३९ 
०।१३।४३।५७ ०।१६।१६।०३ 
तु. भा. = ४।२५।४४।१६ ष. भा. = ७1२८ १६।४२ 
०।१३।४२।५७ ०।१६।१६।०३ 


त॒. सं. =५। ९।२८।३३ प. सं. = ८1१४।३३।४५ 
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इस प्रकार कारी मे स्वोदय सिद्ध दाद भाव 
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1 
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विज्ञजन देखें ओर विचारे किं यवन-पद्धति सिद्ध इन दवादश भावों में 
चन्द्र २ भाव का स्वामी, ओर शनि ३ भाव का स्वामी, बुध केवर १ भाव 
के स्वामी हृएरहैँ। एक ककं कुग्न वाखों को पच्मेश ओर दशमेश मं० 
होना चाहिए । वहाँ उस स्थानमेंक्रमसेवुऽ्वृ° हो गयेदैँ। यहु आषं 
जर अनापं दोनों ही पद्धतियों से प्रत्यक्ष विरुद्ध है । क्योंकि आष या अनाषं 
समस्त जातृक . पडतियो मे ककं छगनवालो के लिए मंगर को पमे 
( त्रिकोण }) ओर दशम ( केन्द्र ) भवेश हने के कारण राजयोग कारक 
माना गया है । इस प्रकार इन अनापं पद्धति सिद्ध कग्नादि दवादश भावों 
कै द्वारा किंस पद्धति के अनुसार फल कहा जा सकता है । यह्‌ विज्ञजन 
विचार कर इस पद्धति का ही त्याग करे यही उचित हं । 

_ यह तो भारत देश के मध्यस्थ उत्तर्‌ प्रदेशा स्थित काशी की स्थिति हे। 
इससे अधिक-अधिक पभा वाले स्थान ध तो ओर्‌ भी. अत्यधिक वैषम्य 
( फलित ज्योतिष ग्रन्थों के विरुद्ध ) भावों की सिद्धि होती दहै; जो “रग्न- 
विवेक वा नामक ग्रन्थ मे स्पृष्टरूप से दिखलाया गया दै, उसी मे देखिये । 
ओर घत आष पद्धति सिद्धकग्नादि भावों को देखें, ओर विचार करें 
करि जसे आषं पद्धतियो में ओर अनाषं वा भी जिस प्रकार ङरनादि 
भावों के स्वामी ओर उनके फल कहे गये हैः वे सव घटित होते हैँ। 
इसय्िये आषं पद्धति सिद्ध रुग्नादि भावों का ही अदृष्ट फलके लिय 
ग्रहण करना समुचित हे । = 

इसी काशी स्थान के इष्ट मे आषं पद्धति का उदाहरण :- 
_ ““इष्टं घटचादिकं षडघ्नं'” इत्यादि आषं वचनानुसार इष्टवटी. १ को 
रसे गुणा करने पर अंशादि ६।०।० को प्रातःकाछिक सूर्यं २।२५।३२।४ में 


४५८ सादाहरण- 


जोड़ने से सन्धि, सन्धि मे पुनः १५ अंश जोड़ने से द्वितीय भाव । एवं इसी 
क्रम से सन्धि सहित द्वादश भाव होते दहै! 
देखिये, आषंपद्धतिसिद्ध दादरा भाव ओर उनके स्वामी- 
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इतिहास मे देखने से यह्‌ स्पष्ट है कि १५ वीं शताब्दी तक सर्वत्र लौः 
इष्टफक ( ग्रहण चन्द्रश द्धोन्नति आदि ) ज्ञानां स्वस्वदेशीय राद्युदय 
द्वारा-भवृत्तीय क्ग्न का उपयोग करते थे, जो सिद्धान्त ग्रन्थों में प्रतिपादितं 
है तथा जन्म, यात्रा, विवाहादि जभ्र कार्यों मे अद्ष्टफलन्ञानाथं चावं- 
जनिक भूकेन्द्रीय तुल्य रादयुदय द्वारा नक्षत्रविम्तीय रादि गन काही 
उपयोग करते थे । प्रतीत्यथं देखिये, आचायं वराहमिहिर कत बृहज्जातक 
दुष्टजन्माङ्गाघ्याय में :- 

“एवं केलत्रू-सहजात्मज-शघ्ुमेभ्यः 
्रष्ड्वदेदुदयराच्चिवरेन तेषाम्‌ 1" 

इस दरोक की अपनी संस्कृत टीका मे भट्रोत्परने स्त्री भाव फर विचार 
के य्यिरूग्नमें६ राशि ओर सहोदरोंके युभाश्ुभ फल के च्यि छ्ग्नमें 
२ रादि, पुत्रके शुभाशुभ फर विचारके लिएरुग्न में ४ राहि, शत्रुओं 
के फल विचाराथं ठछग्न मे ५ राशि जोड़कर भाव का साधन कियादहे। 

१५ वीं विक्रम शताब्दी में भी मृहुत्तंमातंण्डकार ने अपने ग्रन्थ में 
““इष्टं घटयादिकं षडघ्नं फलरमंशादिक भवेत्‌" इसी आर्षं विधि से नत 
घटी द्वारा दशम खगन का साधन किया है । 

देखिये, मुहृतेमातंण्ड मे, यथा :-- 
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“मागाः स्युनेतनाडिका रसहतास्तद्धीन- 
युकप्राकपरे भानुः खं सरसं सुखं" 

इत्यादि अर्थात्‌ पूर्वनत घडी को\्से गणा करनेसे अंश होतेह, 
उसको सूर्यं मे घटाने से तथा पश्चिमनत घडी को ६ से गुणा करने से अंशादि 
होते है, उसको सूर्यं मं जोड़ने से मध्य ग्न होता है । इसमे ६ राशि जोड़ने 
मे चतुथं भाव होगा--यहाँ तक तो आषं सम्मत ही लिखा किन्तु अन्यभाव 
साघन मे प्रमाद या अज्ञानता वशा भावों का साधन अनाषं मतसे ही 
किया गया । 

मध्य प्रदेशमे तो पुराने जमानेसे ही आषं मतानुसार एक दोहा 
प्रचलित है । 
दोदा--“इष्रधटी प्डगुन करो, रदि के अंस भिराय | 
तीस भागद्‌ अज्म, रग्न भाव वन जाय ।।'' 

आज भी इसी के अनुसार वहाँ के बहुत से साधारण जन खगन बनाते है । 

अत्पज्ञ मुसलमान शासको द्वारा अदुष्ट फर मे भी स्वोदयसे रग्न 
दरार भाव साधन के प्रचार के आरम्भ समयमे ही ज्योतिष-तत्त्वज्ञ भटु 
कमलाकर आदि ने विरोध किया, किन्तु शासक के भयवृश उनकी बात न 
सनी गयी, तथा फलित ज्योतिष का पठन-पाठन बन्द सा हो गया । जब २-४ 
सौ वर्वके वाद भारतम अंग्रेजी शासन प्रारम्भहो गया ओर परीक्षामें 
पारादारी, जभिनीसून्न, बृहज्जातक, मुहुतंमातंण्ड एवं सिद्धान्ततत्त्वविवेक 
आदि पाद्यं ग्रन्थ निर्धारित हृए तवसे र्नो के भेद लोगों को खटकने 
लगे । उस सखमय में गणित के महापण्डित श्री वापूदेवशास्त्री एवं सुधाकर 
द्विवेदी ने सिद्धान्त ग्रन्थों मे अनेक सुधार किये। बादमे सिद्धान्त ओर 
टित इन दोनों विषयों मे समान अधिक्रार रखने वाठ हिन्द विद्‌ 
नरि्याक्य कै ज्योतिष विभागाध्यक्ष श्री प° रामयत्न ओक्ञा ने इन दोनों 
फ ञरेदको समज्ञाक्रिये दो कग्न दष्ट ओर अदुष्ट फल के ल्यि भिन्न 
भिन्न है ओर अपने “फलित-संग्रह नामक ग्रन्थ मे इसकी चर्चा भी 
कर दी 1 उसके बाद हमने इस पर पूणं अनुसन्धान करके एक ““रग्नविवेक'' 
नामक निबन्ध लिखा 

जिसका समथन आज कर के ज्यौतिष शास्तर-तत्त्वज्ञ पं० रामनव्यास 
पाण्डेय ज्यौतिषविभागाध्यक्ष का० हि० विदइवविद्याख्य, पं० अवध विहारी 
त्रिपाठी ज्यौतिषविभागाध्यक्ष वाराणसेय संस्कृत विइवविद्याख्य, पण्डित 
लक्ष्मीकान्त ज्ञा ज्यौतिषविभागाध्यक्ष राजकीय सं महाविद्यालय बडोदा 
आदि अनेकों ज्यौतिषविज्ञो ने किया । 


४६० सोदाहरण- 


आशा है कि, जन्मपत्र एवं पंचाङ्क निर्माण करने वाके बन्धुगण दृष्ट फक 
में स्वोदय सिद्ध भवृत्तीयकग्न तथा अदुष्टफर में तुल्योदय भविम्बीय ग्न 
-का उपयोग करके शास्त्रमर्यादा की रक्षा करेगे । 

अव हम जातक फकादेशोपयोगी कुछ आवद्यक विषय लिख देते ह । 

ज्यौतिष ग्रन्थ प्रणेताओं ने तनु आदि भावों के फल म्रहोंके वलं के 
अनुसार ही पूणं, मध्य ओर अल्प समञ्ननेका अदेश किया ह, अतः हम 
सहज में समज्ञने योग्य विशेष विषयों सहित वलसारिणी चख देते हं 

२ भावों से विचारणीय विषय- 
जातिरायुः सुखं दुःखमङ्गाङ्ककं वणेविज्ञाननिद्रादिकान्यृङ्खतः । 
स्वणयुक्तादिक्ानां क्रयो विक्रयः छोचते मरातत भ्रात्तभृत्यादिक्तम्‌ । 

जाति, आयु, सुख, दुःख, शरीर, चिह्भ, वर्ण, निद्रा आदि विषय का 
विचार कग्न से करना चाहिये । सुवर्ण, मोती आदि रत्नों के क्रय~विक्रय 


धन भावसे, ओर भाई तथा नौकर आदि करा ततीय भावे विचार 


करना चाहिये । 

सृददः सुखमाल्ये त्रये निधिसंस्थानक्रषिसमातसाख्यष्‌ । 

नवबाहनवाटिकागमादेशर हलामं च विचिन्तयेस््र्यय्‌ ॥ 
मित्र सुख, निधि, कृषि, मात्र युख, नवीन वाहन, वाटिकः 


गृह्‌ का छाभ ओौर प्रवास, इनका चतुथं भाव से विचार करना चाहिये । 


पत्रमन्त्रवचनप्रबीणता गद्यपद्यसतिच्रद्धिमङ्गज्‌ _ । 


मातुखादरिक्चतुष्पदव्रणव्ातसमीतिसमरादि चिन्तयेत्‌ । 
पुत्र, मन्त्र ( गुप्त विचार ), वचनो की चतुरता, गद्य, प्य, बुद्ध का 
वृद्धि ये पचम सूत भाव से विचारना चाहिये । तथा दातु, चतुप्पद, जरण, 
रोग, भय, युद्ध आदि का विचार षष्ठ भावसे करना चादिये। 
अङ्खनागमवणिकूक्रियाङ्गनकेलिसन्मथकलश्च स्मात्‌ । 
रोगयुद्धमरणारिाहिनी निस्नगातरणसीतिरष्टमात्‌ ।! 
सत्री काभ, यात्रा, वाणिज्य, सुरत-कामका आदि का विचार सप्तम 
आवसे करना चाहिये । रोग, युद्ध, मरण, रात्र की सेना, नदी मं तरं 
का भय इत्यादि अष्टम भाव से विचारना चाहिये । 
देवतार्यजलाशयादिकं  पुण्यतीधेगमनप्रमादिकम्‌ । 
मार्गसंगमनमभाग्यवधंनं धर्मन्रत्यमपि धम॑तो वदेत्‌ ॥ 
देवमन्दिर, जखाशय, पुण्यतीथे की याचा, जलगाला, मागं मे चलना, 
भाग्य की वुद्धि ओर सव धमं कायं नवम भाव से देखना चाहिये । 


जन्मपतव्रप्रबोघः ४६१ 


रज्यलामजनकाम्बुबपणक्षाणपाढठ्ङ्लवत्तवद्धनम्‌ | 
यु्रकाप्चरथ सत्पद्‌प्चयः कायासरद्ररपपि क्समवत्‌ः ॥ 
राज्यखाभ, पिता, जलवृष्टि, राजकुर से धनलाभ, मुद्रा की प्राप्ति, 
उच्चपदवी की प्राप्ति ओर कायं की सिद्धिये ददाम भाव से देखना 
चाहिये । 
सस्ययानठलनानवाम्बरज्ञानवाहनसुखानि कामतः । 
सद्व्ययादिकम मीर चिन्तनं वेरिरोधनरय।नमन्तिमात्‌ ॥ 
धान्य, सवारी, स्त्री, नववस्त्र, ज्ञान, वाहनसुख आदि का काभ 
एकादश भाव से देखना चाहिये 1 सत्कार्यादि मे व्यय, अभीष्ट वस्तु की 
चिन्ता, गत्रओं का विरोध, पालकी सवारी आदि की चिन्ता द्वाद भावः 
स करना चाहिये । 
अतीतमन्तिमादश्यं वित्तभात्‌ प्रविलोकयेत्‌ । 
राहोरतीतं रचितो भावि साम्प्रतमिन्दुतः |) 
धत विषय का द्वादश भाव से ओर भविष्य विषयका द्वितीय भाव 


सते विचार करना चाहिये । तथा भूत विषय राहु से; भविष्य विषय सूयं 
स ओर वत्तंमान विषय चन्द्रमा से देखना चाहिए । 


दादशभावकारकग्रह- 
णिरसरमन्त्री मङ्गरशन्द्रसोम्यौ 
गुह्य जनिमोमौ शुक्र आकिः क्रमेण । 
भमरशुरुदिनेचो मन्द भाचुज्ञजीवाः 
सुरयुखपि मन्दः कारकाः स्युविलग्नात्‌ ॥ 
सूयं १, गुरु २, मद्घर ३, चन्द्र, बुध ४, गुर ५, शनि, मङ्ख ६, शुक्र ७ 


दानि ८, गुख, सूर्य ९, दानि, सूर्य, बुध, गुर १०, गुरु ११, शनि १२ ये क्रम.से 
खग्नादि १२ भावों के कारक है| 


भाव |१।२।३।४।५|६|।७|८|९| १० |११।१२ 
(| 22 चः 29 गु. [श 

रक र. गृ-मं.| गु.-| शु. [श सू. | गर. [श. 

| । व. (म. र. वि. गु. 


१ 
॥ 


४६२ सोदाहरण- 


ग्रहों के विचारणीय विषय- 
पितप्रतापारोगभ्याणां मन्‌ःलुद्धेदिवाकराद्‌ । 
व्रलाभिमानयोच द्धे कार्या वरपदिवाकरात्‌ ॥ 


पिता के प्रताप, आरोग्य, मनःगुद्धि, वल, अभिमान जौर बुद्धि का 
विचार सूर्यं से करना चाहिए 


धयलचामरकीविंदयामनःखुखकलाजननीमनसामपि | 
(वधुत्रखचल्यासचरश्तः दतिकलानिपणः सूखमाहदत्‌ ॥ 
नि्मख कीति, दया, मानस सुख, माता, हृदय, कृति, कचा ओौर सुख ये 
चन्द्रमा के वरूवर से कहना चाहिये । 
प्रापवादःहवसाहसान सनाधपत्यं ब्रखुता सरहच्दष्‌ । 
पराक्रमित्यं परवालकुन्तग्रहारधिख्यातिमथो मदालत्‌ । 
परापवाद, संग्राम में साहस, सेनापतित्व, प्रभृता, महत्त्व, पराक्रमित्व, 
तरवार, भाला आदि चलाने की ख्याति सङ्कल से कहना चाहिये । 
विनयभान्धवमातुकसखन्ततिप्रबरछाच्यषटुत्वमर इुधात्‌ | 
गणितवेदविनोदकलादिकं प्रवरयोधसनःचुचिमादिेत्‌ । 
विनय ( नस्रता ), बन्धु, मामा, सन्तति, काव्यपदुता, गणित्त, वेद, कल। 
आदि की पारङ्कतता, मनःदुद्धि इत्यादि बुध से देखना चाहिये 
वच नपटुत्वतुरङ्कमसोख्य तन्त्रविचार्पाङचिनादन्र्‌ । 
मन्तातस्राख्यमदल ({चंयसाथन्ञानद्ुताड्‌गवदर युत || 
वाक्पटुता, अश्वसुख, वाहनसुख, तन्त्रविचार, राजानुग्रह्‌, सन्तानचुख, 
वेदाथ ज्ञान ओर शरीर वये गुरु से देखना चाहिये । 
सङ्गीत-सादित्यकलाकरापग्रह्ाद-कान्तारतति-चत्य-बाद्यस्‌ । 
कलत्रसौन्दयं विनोदभिच्याबलानि चिन्त्यानि कवेः सका्ञात्‌ ॥ 
संगीत, साहित्य से आनन्द, स्त्रियों में प्रेम, नृत्य, वाद्य, स्त्री सुन्दरता, 
विनोद, विद्या ओर बङ्‌ ये शुक्र से देखना चाहिये । 
लोभमोहविषयानिर्यीड-दु म तित्व-परवश्चनश्तिः । 
मन्दतौ निधनयोगविचारो जीवनं च खड जीयनच्रत्तिः ॥ 
लोभ, मोह, विषयवासना, वातपीडा, दुर्बुद्धिता, परव नता, मरणयोग, 
-जीवन ओर जीवन वृत्ति शनैङ्चर से देखना चाहिये । 


जन्मपच्रप्रवोधः ४६३ 


यद्धावकारकस्तङ्खं स्वभे मित्रालये भवेत्‌ । 
तत्कारषदार्थानां देवज्ञो राभमादिङ्ञेत्‌ ॥ 
जिस भावका कारक ग्रह उच्च, अपनी राशि वा मित्र राशिमेहो 


जमाव पदार्थं का लाभ समन्नना- अर्थात्‌ नीच, जत्र राशिमे होतो 
हा 


एवं रव्यादिखेटानां पदाथेपरिचिन्तनम्‌ । 
वलावलविवेकेन इ्यादर्योत्तमः सदा ॥ 
सूर्ये आदि ग्रहों के व अनुसार ही इन पदार्था का विचार विज्ञ 
ज्योतिषियों को करना चाहिये । 
सवरन्ति सावभवेशकारशा बलसंगुताः । 
तद्‌ पूर्णं दलं ाभ्यासेकेनास्पं फर वदेत्‌ ॥ 
भाव, भावेश ओर कारकं ये तीनों वलयुक्त हों तो पणं फल, इनमें दोनों 
टीदहोःतो आधा फल, १वखी हो तो अल्प फल, अर्थात्‌ तीनों निब हों 
तो फल का अभाव समञ्ंना चाहिये । वलसारिणी देखिये । 
ग्रहदोषडान्त्यथं दान वस्तु- 
सूर्य--गोधूमान्नं गुडं ताम्रं काचनं रक्तचन्दनम्‌ । 
माणिक्यं रक्तवस्त्रं च गामकयि निवेदयेत्‌ ॥ 
गेह, गुड, तास्र, सुवर्ण, सक्तचन्दन, माणिक्य, रक्तवस््र ओर सवत्सा 
गौ रवि के चये दान करना चाहिये । 
चन्द्र--तण्डरं वंशपात्रस्थं मुक्ता रौप्यं सितांशुकम्‌ 1 
घुतपात्र सक्पूरं बृप चन्द्राय चाऽपयेत्‌ ॥ 
सितां शुक्र-उज्ज्वर वस्त्र, ओर अथं स्पष्ट हँ 1 
भौम--गोधूम-गरुणताग्राणि प्रवां काचनं वृषम्‌ । 


वतं मसूरं वस्त्रं च चन्दनं कुजहेतवे॥। 
थं स्पष्ट है । 


यृध--नीलांुकं सववेपृषप्पं गजदन्त कानम्‌ । 
बुधाय दासीं मुद्गाच्ये कास्यं दद्यात्‌ प्रयत्नतः 1 
अथं स्पष्ट है । 
गर₹--हरिद्रा, इकंरां पीतं धान्यं काचनमम्बरम्‌। 
कवणं पृप्परागं च तुरगं प्रीतये गुरोः॥ 
हरदी, चीनी, पीला धान्य, सुवर्ण, पीठा वस्व, रवण, पोखराज ओर 
घोड़ा गुरुके छ्य दान करना। 


४६४ सोदाह्रण- 


शुक्र के किए स्वर्णं चित्राम्बर रौप्यं धनुं उवेततुर ङ्कम्‌ । 
वज्रमाज्यं तण्ड्लांश्च कपुरं प्रीतये भ्रगोः॥ 
चित्र वस्त्र चांदी, गौ, इवेत घोडा, हीरा, घृत, तण्डूल, कपूर ये शूत्र 
के खयि दान करे। र ह 
रानि के लिए-नीलरत्नं तिलाः नीखाः कृकित्था महिषी शनेः । 
तिकतैकं कृष्णवस्त्रं खौहं दद्याच्च प्रीतये ॥ 
राह के लिए-गोमेदमदवं तें च तिलानपि च कम्बलम्‌ । 
नीखवस्व्रं सखोहं च दद्याद्राहोः प्रतुष्टये ॥ 
केतु के लिए-वैड्यरत्नं तैल तिदान्‌ कम्बल्मपयेत्‌ | 
शस्त्रं मगमृदं नीखपुप्पं केतुश्रतुष्टय ॥ 
रस्त्र ( तक्वार आदि ), मृगमद (कस्तूरी), ओर अथं स्पष्ट ह। 
ग्रहो की मन्त्र जप संख्या- 
रवौ सप्तसहस्राणि चन्द्रे चंकाददोवतु। 
भौमे ददा सहस्राणि सहस्रनवकं बुधं ।। 
एकोन विशतिर्जवि भागवे विति: चनो ¦ 
्रयस्त्रिरात्‌ धृती राहौ केतौ सम्त मनोमितिः ॥। 
रवि की १७०००, चन्द्र को ११०००, मंगल कीं १००००, बुघ की ९०००, 
गुर की १९०००, शक्र की २००००, दानि की ३३०००, राहू कौ १८००० 
उगैर केतु की ७००० मन्त्र जप संख्या कही गयी है । ॥ 
ग्रहो के दान के वाद दक्षिणा- 
धेनुः शंखो वृषो रक्तः स्वर्ण, पीताम्बरं क्रमात्‌ । 
गुश्रस्तुरद्खो गौः कृष्णा खङ्गोऽजो दक्षिणा रवेः 1। 
गौ, शंख, खार्‌ वृष, सुवर्ण, पीले वस्त्र, श्वेत घोड़ा, कृष्णा गा, तलवार 
ओर बकरा ये क्रम से रवि आदि कतु पर्यन्त ग्रहों की दक्षिणा हे । 
ग्रहों के प्रीत्यथं नवरत्न धारण- 
वज्र शुक्रेऽव्जे सुमुक्ता, प्रवाखं भौमेऽगो गोमेदमाक सुनीलम्‌ । 
केतौ वैद्य गुरौ पृष्पकं ज्ञे पाचिः प्राङ्माणिक्यमके तु मध्ये ॥ 
अंगूठी मे रत्न धारण करने की विधि यह है कि-अंगूटी के पीठ पर 
गोर या चौकोर भाग बनाकर अंगुली के अग्र की ओर पूवं दिदा मानकर 
क्रम से शक्र के चयि पूर्वमे हीरा, चन्द्रमाके लिय अग्निकोणमं मोती; 
मङ्ख के चये दक्षिण भाग में मुंगा, राहु के लिय नैऋत्य मं गोमेद, दानि 
के लिए पश्चिम मे नीलम, केतु के चयि वायुकोणमें वैदूये ( कहसुनियां ), 
गुरु के ज्य उत्तर में पोखराज, बुध के स्यि ईशनमे पञ्चाओर्‌ चुके 
सीत्यथं मध्यभाग मे माणिक्य जड़ा करके अपने-अपने मन्त्र से अभिमन्त्रितः 
करके धारण करना चाहिये । 
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ग्रहदोषशान्त्यथं स्नान, स्नानार्थं ओषधि- 

लाजावती-कुष्ठ-बला-प्रियङ्गु-धनेर-सिद्धाथ निशाह्वयेन 1 

युक्तन तोयेन च पुंखया सत्‌ स्नानं हि रोध्रेण खगादितानाम्‌ ॥ 

सूये के दोष रान्त्यथं लाजावती, चन्द्र के कूट, मंग के बरियार, बुध 
के कगूनी, गुर के मोथा, शुक्र के सरसो, शनि के देवदारु, राहु के सरफोका 
ओर केतु के दोष चान्त्यथं खोधिया जलमे देकर उस जर से स्नान 
करना चाहिये । 

फर कथन मे विरोषता- 
स्वंप्रथम विचारणीय- 
“श्यो मावः स्वामिसोम्याभ्यां युक्तो च््ोऽयमेधते। 
पापैच्ठो युतो वा यस्तस्य हानिः प्रजायते ॥ 

जिस भावपर अपने स्वामी या शुभ ग्रहकीदुष्टियायोग दहो उस भाव 

की पुष्टि ओर जिस भावपर पापग्रहोंकीदुष्टिया योग होउस भावकी 
नि होती है । 

क दुष्ट विचार- 

ग्रह॒ अपने आचत्रित स्थान से-३, १० स्थान को १च रणसे, ५, ९ को 
२चरणसे, ४, ८ को ३ चरणों से देखता है । 

विलेषता यह है कि, रानि ३, १० को चारों चरणों से, गुरु ५, ९ को चारों 
चरणों से ओर मंग ४, ८को चारों चरणोंसे देखता है। तथा सव ग्रह 
सप्तम स्थान को चारों चरणों से देखते हँ । 

द्ष्टि देखने का प्रयोजन यह है कि ग्रह-वर के अनुसार फक देता है) 
यदि किंसौ भाव पर शुभ ओर पाप ग्रह॒ दोनोंहों तो जिसका बल अधिक 
रहता है उसी का फल होता है । यदि दोनों के वर तुल्य हों तो जिसकी 
ट्ष्टि अधिकं हौ उसका फर समज्ञना । कदाचित्‌ दृष्टि मे भी तुल्यतादहो 
जाय तो जिसका नैसगिकवक अधिक हो उसका फर समञ्लना चाहिए 1 

फट कथन मे कुछ अनुभूत योग- 

१- जिसके जन्माङ्खमें ख्गनसे ३, ६, ९, १२ भावोमेसे किसीमें ग्रह 
नहीं हो तो वह्‌ जातक प्रतापी पुरुष होता है । 

२- जिसके जन्माङ्ख चक्र मे ६, 4, १२ ये तीन स्थान ग्रह॒ रहित हो वह 
निदिचत रूप से सव प्रकार के सांसारिक सुखो का भोक्ता होता है । 

२- जिसके केनद्रमें शुभ ग्रहदहोया३, ६, ११मेंपापग्रहहो बहभी 
यशस्वी ओर सुखी होता है । 

इसके विपरीत में विपरीत फल समञ्लना चाहिए । 

मा. प.-३० 


०६६ सोदाहरण- 


फर कथन मे उपयोगी विषय 
ग्रहों के गृह-उच्चादि स्थास-- 
ग्रह |स. | सा. |म. |बु. | गु. | शु. । शः 








ग्रह | सि. | क. मि. द. मिक. | ध.मी| २।७ [मकु 








उच्च | मे. ; व्र. | मकर।| क. | क मी. | तु. 








भ 


मू.चरि. | सि. । वरप. | मे. । क. | ध. | तु. 


ग्रहां के स्वाभाविक मित्र, सम, चात्र- 
सम | वु. मव्र.गु.श.| गु. ग. |ग.मं.वरृ.| दश. | मवृ. | व 
प्रयोजन-- जो ्रह अपने गृह, उच्च, मूत्रिकोण ओर सित्र गृह में रहता 
दै वह्‌ बली समज्ञा जाता हे । 
जो अपने नीचया शनरुके घरमे रहता है वह नि्वंक समन्चा जाता है! 
दुभ ग्रह का वरी होना ओर पाप ग्रहका निवल होना श्रेष्ठ माना 


जाता टे) 























फलादेश मं ङक अलुभृत योग- 
दारीरिक विचार- 

१ - जन्माद्ध चक्रमे प्रथम लग्न स्थान को देखना चाहिये, छग्नसें 
यदि जपने स्वामी, शुभग्रह या क्ग्नेशके मिच्रका योगया दृष्टि हौ तो 
जातक को शारीरिक सुख यथायोग्य उत्तम कहना चाहिये । 

लग्नेश यदि केन्द्र यात्रिकोणमे हो तो उत्तम फट समघ्ना चाद्ये । 
यदि रग्नेश ६, ८, १२ वे भावमेदहोतो शरीर सुख में बाधा कहना । 

२-सू्य-आत्मग्रह है । उससे आगे-पीचे या दोनों स्थानमें प्रहहो तो 
वह्‌ जातक आत्मवली होता है, अपने वाहुवर से पैतृक सम्पत्तिको बढाता 
है या स्वभुजोपाजित धन से अपने ओर परिवार का पालनकर्ता होता हं। 

यदि सूर्यं से आगे-पीचे ( २, १२ वें भाव ) ग्रह वजित हों तो आत्मवल 
से हीन तथा परभाग्योपजीवी होता है । 

२- चन्द्रमा-मनोग्रद है । उससे आगे-पीे या दोनों भावम ग्रहदहो 
तो जातक मनस्वी ( मनोवरो ) होता है एवं उसका विचार सदा स्थिर 
ओर राद्ध रहतादहै। वह जिस कार्यको विचार करके करता है, उसमें 
अवद्य सफरुता मिकती है । 


न न्क 
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यदि चन्द्रमा के आगे-पीद कोई ग्रह्‌ नहीं हो, तो जातक का मन चचक 
होता है, जिससे उसका विचार सदा वदता रहता है, सदा सन्देह मे पड़ा 
रहता है 1 अतः किसी भी काय मे पूणं सररूता नहीं मिरुती है । 

यदि एेसी स्थिति मे चन्द्रमाक्न्द्रमे होया चन्द्रमा के साथ कोई ग्रह॒ 
दोतोमनमें कुछ स्थिरता होती दहै ओर उसके बहुतसे विचार टीकभी 
टोते हैँ, जिससे वह सुखी रहता है । 

-भाग्य-नवम भाव प्राणियों का धमं ओर भाग्य भाव है। उसमें 
अपने स्वामी यास्वामीके मित्रया किसौ शुभग्रहकायोगयादृष्टिहोतो 
जातक धमं बुद्धि ओर भाग्यवान्‌ होता है! 

यदि भाग्यभाव में पापग्रह॒ या अपने स्वामी के उात्रूुकायोगया दृष्टि 
हो तो जातक का भाग्य ओर धमं प्रेम अत्प समञ्ना । अन्यथा मध्यम भाग्य 
समज्ञना चाहिये । 

«सवं सुख योग- 

जिसके जन्माङ् चक्र मे ६, ८, १२ वे भाव ( तीनों ) ग्रह॒ वजित हों वह्‌ 
जातक-- सांसारिक सव सुखो को भोगने वाखा होता हे । 

यदि उक्त तीनों स्थानों मे कोई ग्रह॒ अपने उच्च या स्वगृहकाहोतो 
वह्‌ जातक मध्यम मान से सव सुखो को भोगने वाला होता हे । 

यदि उक्त तीनों स्थानों मे अपने गृह ओौर उच्च से भिन्न राशिकेहोतो 
वट जातक सदा दुःखी ओर चिन्तित चित्त वाका होता है । 

६ प्रताप योग- 

जिसके जन्माङ्ख चक्रमे लग्न से ३, ६, ९, १२ये चारों भाव ग्रह-रहित 
तो वह दरिद्र कुल में जन्म केकर भी महाघ्रतापी पुरूष होता है । उसके 
आदेश को बहत खोग विना विचारे मानते हँ तथा सभी कार्योमे उसे 
सफलता मिक्ती है ओर वह सदा सुखी रहता हे । 

-- कू राज योग- 

जिसके जन्मा चक्र में २ से अधिक ग्रह॒ स्व-उच्चराशिके होते है, वह्‌ 
दरिद्र कुलम भी जन्मलेकर राजा या राजा के समान सुखी होता है। 
५या६ ग्रह उच्चके होतो वहु निश्चित रू्पसे राजाया राजासे भी 
वट्कर देगोपक्रारक होता हे । 

जिसके जन्माङ्खमे ३या४ ग्रह्‌ स्वगृह के होतो वहु भी राजाके 
समान होता दै । 

सक्षेपमे गुभ ओर अशुभ दशाफर 

कोई भी स्वाभाविक शुभ या पापग्रहु रग्न से १,५.९ मे किसी एक भाव 

कास्वामीदहो तो उप्तकी दगा ओर अन्तर दशा जुभभ्रद होती है। यदि कोई 
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को भी स्वाभाविक शुभ ग्रह ( चन्द्र, बुध, बृहस्पति, शुक्र ) केन्द्र ( क्गनसे' 

४, ७, १० इनमे किसी एक भाव ) का स्वामीहो तो वह अपनी दश्लामें 

अपना शुभ फर नहीं देता है, अर्थात्‌ शुभ फल देने में उदासीन रहता है । 
एवं कोई भी स्वाभाविक पाप ग्रह॒ (रवि, मङ्कृल, शनि ) उक्त केन्द्र 


+ 


कास्वामीदहो तो वह॒ अपनी ददा में अपना पाप फल नहीं देता है । अर्थात्‌ 
फर्‌ देने मे उदासीन रहता हे । 
तथा कोई भी ग्रह्‌ रग्नसे१,२, €, ८ इनमे से किसी भावका स्वामी 
हो तो वह साहचर्यं से ( ऊपर प्रदशित ) जिस प्रकारके शुभया पाप फल- 
प्रद ग्रह के साथ रहता है उसी के फरक कोदेतादहै। 
यदि वह ग्रह॒ किसी ग्रहुकेसाथनहो तो अपने स्थानान्तर ({ द्वितीय 
ग्रह॒ ) के अनुसार शुभ या अशुभ फल कोदेतादहै। 
कोई भी ग्रह॒ अपनी दशा ओर अपनी अन्तदंशा मे वखानुसार फर नहीं 
देकर अपने सम्बन्धियों या धार्मिकी दद्या में विशेष फट देता है । 
सम्बन्ध चारप्रकारकेटं 
चार या अधिक ग्रह॒ स्वगृह ओौरमिव्र केधरमेहों तोभी राजा 
समान होता हे । 
१-पस्पर राशि स्थिति ( परस्पर दोनो-दोनो के घरमे} 
२--एकतररारि सम्बन्ध ( दोमेंसे कोई एक दूसरेके घरमे }। 
३- सहवास सम्बन्ध ( दोनो के किसी एक राचि में साथ रहना ¦} ¦ 
४- परस्पर दुष्ट सम्बन्ध । 
इन सम्बन्धो मे यथाक्रम पूर्व-पूवं बटी समञ्चना चाहिये । 
उपसंहार 
मिथिटा-देश-मध्यस्थ-ध्चौगमाः यस्य जन्मभूः । 
जननी जानकी देवी पिता बदछरना्िधः।। 
सीतारामाभिधः' सोऽहं कादयां छात्रान्‌ प्रपाठयन्‌ । 
त्रिस्कन्धं ज्यौतिषं शास्वरं दुष्ट्वा तत्र प्रदू षिताम्‌ ॥ 
श्रान्तैरायंविरुद्धां च॒ भावसाधनपद्धतिम्‌ । 
ताश्च युक्तिप्रमाणाभ्यां निराकृत्य यथामति; ।॥। 
पुनदेशितवानाषंभावानां साधनक्रियाम्‌ । 
““जन्मपत्रप्रबोधास्ये” ग्रन्थेऽस्मिन्‌ देवविन्मुदे ॥ 
सोऽयं. _ रसाक्षि-पूर्णाक्षितुल्ये विक्रमवत्सरे । 
नभोऽसिते गुरोवरि दशम्यां पूर्णतां गतः ॥\ 
इति सोदाहरणजन्मपत्रप्रवोधः । 
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२।१००४ 
बहुत रधनभागी चायसंस्थे दिने 
२।९३।११ 
वहत रधनभोगी चायसंस्ये शशाङ्क 
२।९६।११ 
बहुत रवसुपूर्णो रात्रिनाथे चतुर्थे 
२९४४ 
वहुतरसुखभागी कमंसंस्थे हिमांशौ 
२।९६।१० 
वहुतरां कुरुते समुदारतां ३।१८८११ 


बहुघनं क्रय विक्रयतः सुखं ३।१८३।१२ 
बहुधनभागामार्तो विद्धान्‌ २।१२७।१५ 


बहुधनम्ययताङ्खविहीनता ३।१८६।७ 
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पाद सूची 
वहुमित्रप्रियश्चेव 
वहुमित्रारिपक्षश्च 
वहुमित्री महाकायो 
बटुवित्तं सुहत्सौख्यं 
बह्व्याधिहीनतजा- 
बहसशचयी दिनसद्ग्‌ 
वहुस्त्रीरतिभोगश्च 
हुस्त्रीसद्कमं चाऽथ 
वह्भारम्भो जितक्रोधो 
वाच्वाय्ये नरो जात- 
चाषस्य जन्मकाड तु 
त्यप्रवासी कर्‌रात्मा 
7न्ोदये यदा पृच्छा 
कष्टं नृपतिभयदी 
: कष्टफलं चेव 
कष्टं भवति हि 
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भङ्खश्रद 
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बृद्धिधर्मसमायोगो 
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वुद्धिमांश्च चुशीलश्च 
चृ द्धिमान्‌ वित्तसम्पुणं 


दविज्ञानराज्यश्री 
करोति विख्यातं 
वघ: सूयन्दुसयुक्तो 
वृध जीवाकंसंयोगे 
दुधभागेवजीवानामकर- 
वृधभार्गवजी वाकि- 
वृधभागेवजीवाक्रि- 
वृधभागवयोयमि 
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पाद सूची 
बुधभोमो यदा क्म्ने 


बरुधमध्ये यदा युक्रो 
वृधमन्दकुजंयेगि 
वृधवारेऽष्टमे मासे 
वृधस्य गुरुणा योगे 
वुश्चस्य रेखया सौख्यं 
वृष्टसन्ध्यान्तराटे तु 
धस्य सन्ध्या विदधाति 
वुधारश्रृगृजीवानां 
वरृधाककृजजीवानां 
वुध्राक्रिजीवक्षयोग 
बधे चन्द्रयृतो भौमः 
वृध्रेज्यश्रगसंयोग 
वृधे तविकोणगे व्रिज्ञा 
वुघेन्दुभार्गवैर्योगि 
बुधेन्दुमन्दसंयोगे 
वुधे रिपुग्रह्‌ मखं 
ब्रह्मयोग महाविद्वान्‌ 
ब्रह्मा करोतु दीषु 
भ 
भद्रातिथो बन्घुमान्यो 
भद्रातु श्रामरीमघ्य 
भद्रा दशां समायाता 
भद्रा भद्रकरी प्रोक्ता 
भद्रा भद्रां गता यत्र 
भद्रा सौभाग्यजननी 


भद्रिकातो गरभरुत्‌ 

भद्विकान्तगंता सिद्धा 
भयं स्वान्तर्गते राहौ 
भवात: शीतभीतश्च 
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याद सूची 


अवति वन्धुगते ध्रृगुजे नरो 


भवति मदनमूति- 
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नवति साहसकर्मकरो नरो 
मवनवाहनव्न्दपुराधिपः 
भवेत्पु्रघ्रनस्त्रीभि- 
भाग्ययोगकरे सौरे 
भाग्येदवरो भाग्यगतोऽस्ति 
भानुना सयुतश्चन्द्रः 
नुमो मवृधैयोगि ख्यातः 
नान्वकरिभोमजीवाना- 
नानोस्त्रिभागः कुजयुक्‌ च 
जानौ वायुसखाच्छगाङ्क 
नारं तुलायां तुच््येत्प्रमत्नेः 
आार्गवेण वृतदचन्द्रः 
 भायज््ता जल्भीतिरच 
भरार्याप्रियो रणोत्साही 
अआवपब्रत्तौी हि प्रलप्रव्रनिः 
भावानां कस्ते नित्यं 
नावां तुल्यं खलु वतमानो 
नक्षाभोगी च रोगी च 
नवनभरसटहिष्णोः 
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नूपृत्रव्रुधसंयोगे 
नूमिपालप्रा्तचत्प्रतिष्रा 
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ज्गुभौमवृधेयगि 
श्गुमन्दकृजेयगि 
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पाद सूची 

श्रृगुतकुरदुज्य- 

भृगुसुते जनने मिशन स्थिते 
भ्रगुसुते सति कन्यक्रयान्विते 
भ्रगुसुते सति मीनसमन्विते 

भ्रगोविपाके धरणीसुतोऽपि 


भोक्ता दाता कृतप्रज्ञो 
भोगी दाता श्युचिदेक्षो 


भोगी धनी सुचित्तदच 
भोग्यपत्नी पति शुक्रः 
भोग्यात्पकालात्खत्रिध्ना- 
भोमक्षेत्र यदा जीवो 

भो म-भास्कर-चन्द्रेज्य- 
भौमभास्करमन्दाश्च 

भौ मादीनां फं यत्स्या- 
भोमाकगुरुशुक्राणां 

भौमे क्षेत्रे यदा जीवो 
भौमेज्यगतिशुक्राणां 
भौमेज्य-सौम्य-सौरीणां 


भौमे दिवाकरे छिद्रे 
भ्रौीपमेन वीक्षते ग्नं 


मेन्दुबुधशुक्राणां 
भौमन्दुवधसौरीणां 
भौमेन्दुमन्दजीवानाम- 


। भौम शत्रविमदंः स्यात्‌ 
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भौमे रत्रृविमदंः स्यात्‌ 


` भौमे शस्वोपजीवी च 
। भ्रमऋक्षेऽ्रे हानिः 


श्रमणं देशग्रामाणां 
श्रातुविनाशं प्रददाति राहुः 
श्नातुपतिस्त्वष्टमगः 
श्रातृपतौ मातरगते 
ध्नात्स्थाने यदा जीवो 
भ्रातृस्थाने यदा जीवो 
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पाद सूची 


्रामरी यदि संप्राप्ता 
श्रामरी सङ्कुटामध्ये 
भ्रामरी स्वदशामध्ये 
ध्रामर्यां च तथोल्कायां 
श्रामयुपगता धन्या 

म 
मकरादिरसरादिस्थे 


मकरे च घटे मीने 
मकरोदयसज्जातो 
मकरो यस्यच द्यूने 
समङ्कलस्य दशायां च 
मङ्कला पिङ्खला धान्या 
मङ्गला विविधव्याधि- 
मणिमृक्तादिपद्रत्नै- 
मणिमृक्ताफलठं चेव 
मणिविद्रुमलाभं च 


मति च दुष्टां स्वजनेविरोधं 


मतिमान्‌ धनवांश्चैव 


मतिमान्‌ प्रियवाक्‌ चान्तो 


मत्स्यमांसप्रियो नित्यं 


मत्स्ये धनस्थे टभते मनुष्यो 


मद्यमासप्रियो नित्यं 


मध्याह्नात्‌ पूवत: पश्चात्‌ 


मध्याह्नं चाऽधंरात्रे वा 
मन्दजीवाकंसंयोगे 
मन्ददुशं स्थिरवचनं 


मन्दमातंण्डशक्रारेः. 
मन्दवाग्‌ बहुकामातंः 
मन्ददयुक्रवुधेयोगि 
मन्देज्यचन्द्रचान्द्रीणां 
मन्देज्यञुक्रसंयोगे 
मन्देन दृश्यते चन्द्रो 
मयूरवाटनतो बहुकं सुखं 


अ.प्र.दलो.सं. 
| ४२५५४ 
५।४२८।६१ 
१ 1२ २। ॐ 4 
५।४१९।१५ 


५।४२४।३२ 


१।२८।१ 

&। २४०४५ 
१।५०।१० 
३।१७१।१० 


५।८१ ०।१.४ 
५५।४० ६।९ 
१।२८।११ 

१।२२।२९ 
१।२०।४९ 
२३।१६२।१२ 
१।९२।९ 
१।८५।१३ 
२।८६।१७ 
२।११५७।१.४ 
४।२९१६।९ 
२।१२३।१६ 
१।३२३।२ 

२।१२०।३४ 

२।१२४८।२८ 

२।१२०।३५ 


) 
पाद सूची 
मरणं चतुदंशभिः 
मरणं स्त्रीवियोगदच 
मल्खो योऽन्यपृष्टिर्योद्धा 
मस्तकस्थे च नक्षत्र 
महादुःखानि जायन्ते 
महादुःखानि जायन्ते 
महाभोगी चदाताच 
महासिद्धो महाप्राज्ञः 
महिपयोर्वदवुद्धिविहीनता 


। सहिषौ स्वातिटस्तौ च 


महीसुतेऽन्तरगते 
महीसुते सपतमभावयाते 
महोत्साटी महायोद्धा 
मटोद्यमी मनस्वी च 
माङ्कल्यं भोगजननी 
माणिक्यसृन्दरीप्रा्तिः 
मातरि भक्तः नुङ्ृती 
मात्र पित्रधनं भुङ्ते 
मातूस्वजनविरोधी 
मात्रोज््ितो निजवन्छरः 
मानं सक्रतन्याप्ि- 
मानाचारधनर्हीनः 
सानी चरित्रसम्पन्नो 
मानी धनी वि्ालाक्नो 
मानोलित्ताऽथं सहितो माता 
मासमध्य तु यत्सङ्कच- 
मित्र-पुत्र-कठव्राद्ध- 
मित्रमृदासीनोऽरिव्यष्यिाता 
मित्रस्वजनजोद्टेगो 
मित्रारिगेहोपगतंनंभोगैः 
मित्राधंसाधकः सिदढो 


अ.पृ.दलो.स. 


४।३३२।२१ 
५।३७६14 ॐ 
२।१२५।३३ 
४1 २९४1७ 

५ | २ ^} 2 २ 
५। २३८ २।६ 
१।२९।८ 
१।३१।१३ 

1 ३६६।२४ 
१।४५।३ 
५।४१५।४६ 
४।२९७३।१२ 
१।४६। 4 
१।२६।३ 
41४ ९ ०144 
| &०२।७८ 
२।१५१।१० 
८ । 2 © ^ | र ट 
५।१.४८।२ 


२।१.४९।११ 


४। २६४।९. 


५।४१९।१ 
३।१९४। ४ 
५।४० २।६८ 
४।२८६।१२ 
।३८५।३० 


८।२३०।८ | मिद्रोपचारमनिकशं प्रमदाविलां 


।३६७।२३० 


५।३७९।८९ 


जा जो = क जा ज = 


न ~ न छ ~= = ० 


( 


पादं सूची अ.पृ.दलो.सं. 
मिशरुनस्थो यदा राहुः ४।२४२।६३ 
सिधुनेऽजे दृषे मीने ४।२४७।९० 
सिशरुनोदयसज्जातो १।४९।३ 
मिध्यापवा दवधवन्ध- ५।३७५।५ १ 
मित्रेष्टान्तरगुणितायुक्तं- २।७८।८ 
मीनखग्ने समृत्पन्नो १।५०।१२ 


मीनेऽम्बरस्थे प्रकरोति कमं ३।१७७।१२ 
मीनेऽष्टमस्थे प्रभवेच्च मृत्यु- ३।१७३।१२ 
मीनेऽस्तस्ंस्थे च विकारयुक्तं ३।१७२।१२ 
मीने जीवस्तथा शुक्र ४।२४८।१०० 


मीने बृहस्पतिः युक्र- ४।२३९।४० 
मीनेनेपेचचापिच ४।२३२।१७ 
मीने रिपुस्थे च भवेन्न राणां ३।१७५।११ 
मीने शुक्रो वुधश्चान्त ४।२३९।३५ 
मीने युक्रो वुधश्चान्ते ४।२४८।९९ 
मीने सुखस्थे च सुखी मनुष्य 
३।१६६।१२ 
मीने सुतस्थे ललितान्‌ सुरक्तान्‌ 
३।१६८।१२ 
गीनोदये तोयरतो मनृष्यो ३।१६०।१२ 
मृखञ्युण्डाग्रनेत्रे च ४।३०१।३ 
मुखदयुण्डाग्रनेत्रेषु ४।३०२।५ 
मुखाक्षिकणंलीषंस्थो ४।३०३।३ 
मृुखाक्षिकर्णरीरषेषु ४।३०२।२ 
मूचे दुजेनसंहारो ४।२९९।३३ 
मृते भय मूध्नि जवं करोति ४।२९९।३५ 
मुखे रोगं युखं नेत्र ४।२९६।१६ 
मुवेष्टभुक्छिरो राज्यं ४।२९६।१९ 
मूतिपतियेदि नवम २।१३२।९ 
मूतिसप्तमयोः क्रूरा ४।२५०।१२ 
मर्त्यादयः पदार्था जायन्ते २।९१।१४ 


मूर्तेश्चापि निशापतेश्च नवमं ४।२८३।३ 


॥, 
४ 


) 

पाद सूची अ.पृ.दलो.सं. 
मूतस्तु राहुस्त्रिषडायवर्तीं ४।२७८।३१ 
मूकत्रिकोणपष्ठत्रिकोण- ३।१९५।५ 
मूलत्रिकोणस्वगरहोच्चसंस्था ४।२२६।१ 
मृगपतिढृषकन्याकर्कटस्थे च राहौ 

४।२३६।१९ 
मृगादि राशिद्रयभानुभोगात्‌ १।२६।१ 
मृगेऽम्बरस्थे च करोति ३।१५.७।११ 
मृगेऽष्टमस्ये च नरस्य २३।१७३।१० 
मृगे ककं च पुच्छः स्या- -४।२२८।१३ 
मृगे ककं ध्वजे पुच्छः ४।२२८।१४ 
मृगे धनस्थे लभते मनुष्यो ३।१६२।१० 
मृगे रिपुस्थे च भवेच्च वेरं ३।१६९।९ 
मृगे व्ययस्थे च भवेन्नराणां ३।१८१।१० 
मृगे सुतस्थे जनयेन्मनुष्यः ३।१६८।१० 
मृगे सुखस्थे सुखभाग्‌ मनुष्यः 

३।१६६।१० 
मृगोदये तोषरतः सुतीत्रो ३।१६९।१० 
मृतिनाथे धर्मस्थे २।१०५1९ 
मृत्युपतौ सप्तमगे २।१४५।७ 
मृत्युर्वालस्तथा बद्धः ४।३१२।१० 
मृत्युः स्याञ्जन्मभे विद्धे ४।३१३।४ 
मृत्यूदये यदा प्रष्टा ४।३१२।८ 
मृदुभाषी धनी धर्मी १।२८।९ 
मृदुवाक्यो लोखदृष्टि- १।५३।७ 
मेधाशयनिभं घोरं ५।३७१।२७ 
मेधावी शास््रनिरतः २।१२५।३५ 
मेधावी शित्पश्ास्त्रज्ञः २।११४८।१३ 
मेषरग्ने समूत्पन्न- १।१९।१ 
मेषादिगे सायनभागसूरये २।७५।३ 
मेषादिषट्‌कगे सूरये १।२५।१ 
मेषाद्या धनुसिहश्च १।१९५७।१ 
मेषेऽष्टमस्थे च भवेन्नराणां ३।१७२।१ 
मेषेऽस्तसंस्थे च भवेत्कख्त ३।१७०।१ 


(र 


पाद सूची अ.पृ.रलो सं. 
मेषे घटै चापतुलामृगाल्ी ४।२२०।१ 
मेषे धनस्थे कुरुते मनुष्यो ३।१६१।१ 
मेपे रिपुस्थे प्रभवेच्च वैरं ३।१६८।१ 
मेपे व्य्रस्थे च भवेन्नराणां २।१८९.१ 
मपे सुखस्थे रभते सुखं च॒ ३।१६४।१ 
मेषे सुतस्थे रभते मनुष्यः ३।१६६।१ 
मेपोदये रक्ततनुमेनुष्यः ३।१५९।१ 
मौक्तिकं गुक्लवस्त्रं च ।२९६।२८ 
य 
यं ब्रह्यवेदान्तविदो वदन्ति १।८।१.८ 


यः खेटाञस्तगरृहं तथाऽरिभवनं 
1 ४२९।६८ 
यः पश्चिमानिमुखसंरस्थित- १।६।२८ 


य: सात््विकस्तस्य दयारस्थिरत्वं 


यन्ञक्रियासाध्रुजनानुयातो 

यत्र चेकाददो राहु- 

यदातु तीक्ष्णांलुसुतस्य सन्ध्या 
1४ ०७।१९ 


यदा पचम राहुपुच्छं प्रयात्ति १।११०।५ 


यदा मध्येतु भद्रायाः ५।४२,५।३८ 
यदा लगने प्रहु; क्रूरो ।२५८।६६ 
यदहिने एकनाडीस्था ८।३०९।२ 
यदि भवति च केन्द्र ४।२३३।६ 
यदि भवति च केन्द्र ८।२४५५।८१ 
यदि वाऽपि भवेच्चन्द्रो ४।२६२।९७ 


यदि संस्थितरेखायां ४।३३४।३३ 
यदि संस्थितविन्दरूनां ४।३३४।३४ 


यदुक्तं सर्वतोभद्र ८।३०४।१० 


यद्श्नांशककोष्ठस्थः ४।३०४।८ 
यन्त्राऽमकुटकरुशखो २।११५।१ 
यमृुदहिश्य कतः प्रदनः ४।३११।३ 


यञ्योदय महाब्रद्धि- ५।३९८।३८ 


नै 
म 


पाद सुची अ.पृ.इलो.सं- 
यरस्मिज्छनिश्चरति ४।२९८।२८ 


यरस्मिन्त्रक्षे भवेच्छक्र । २९७२१ 


यरिमन्नरक्ने भवेत्सौम्यः ४।२९६। १.७ 
यस्मिन्नृक्षे भवेद्‌ भौमः ४।२९५।१ 

यरिमिन्न्रक्षे भवेद्राहुः ४।२९८।३० 
यस्मिनिमित्रग्रहे स्वकीयभवने ३।१९६।३ 


यस्य नास्ति किल जन्मपत्रिका १।३।१२ 


यस्याञ्स्ति भाग्यं स नरः । २८२।२ 
यादृग्‌ द्रेप्काणगाः नौम्या ३।२०१।१ 
याम्यगोेच यो जातः १।२५।३ 
याम्यायने नरो जातः १।२५।४ 
यावत्संख्या ग्रहाणां ३।२०४।८ 
यावद्रर्पाणि चन्द्रस्य ^\। ३६५।१६ 
यावन्मेन्धंरापीठे १।३।११ 
युक्तेक्षिते लाभगे ४।२८९।९ 
युगं भवेद्रत्सरपन्चकन १।२२।० 
युग्मयुग्मग्रहास्त्रिष्टा ८।२२ 1८ 
युग्मऽम्बरस्थे प्रकरोति मत्यं ३।१८६।३ 
युद्धे वादे तत्पराः क्ररचेष्टाः 

£ । २ ८५।१८ 


युवतिगे गशिनि प्रमदाजन- ३।१८४ 
मृवतिभवनसंस्थे भास्करे 


स्त्रीविलासी २।९२।७ 
यूवतिमन्दिरगे च सिते नरो २।१०५।७ 
युवतिमन्दिरगे नुरयाजके २।१०३।७ 
युव तिसूनुधनागमनोत्सवं ३।१९१।९ 
युवतिसौख्यविनादानता भशं ३।५९२।२ 
युवतीनामतिसुभगः प्रणयी ४।२१३।४ 
युवोदये लभेद्राज्यं ४।३१२।६ 


ये कुर्वन्ति ्ुभाुभानि जगतां १।५।२२ 


ये ध्मक्मनिरता ४८।३ ३२५४ 
येनोत्पाटच समूमन्दरगिरि- १।५।२३ 
ये पापलृन्धादचौराश्च ४।३३६।५५ 


+ = क = ककि केच 


ॐ 
[क 1 । 


वाद सूची अ.पृ.रलो.सं. 
ये महापुरुषसंज्ञकाः ३।२०७।१ 


ये योगाः कथिताः पुरा वहुतरा- 


४।२२४।१५ 
ये स्थानचिन्ताचु पुरा प्रदिष्टा 

३।१८१।१२ 
यो ग्रहो गोचरे श्रेष्ठः ४।३३४।३५ 
योगोदितफलं पुच्छः ८।२२८।१५ 
यो भावः स्वामिसौम्याभ्यां २।८९।१ 
म्यो वा वल्वान्निधधनं ४।२८ ९।४३ 

र्‌ 

रक्तपित्तक्रृता पीडा ५।३ ५२।३४ 
रक्तपित्तक्रता पीडा ५।३७६।५४ 
रक्तपित्तकरृता पीडा ५। ४० ०।९७ 
रक्तवस्तुकृतो लाभो ५।८०९।९ 
रक्तवासो महात्रासो ८५।३९६।२३ 
रक्तवेकारयुक्तश्च १।१८।३३ 


रक्तास्योन्नतनासिका सुचरणो ३।२०९।१ 
रक्तपराक्रमता वनितासुखं ३।१८६।१० 
रणाद्खणं चापि वणिकूक्रिया च २।९०।८ 


रणे जयं च शत्रूणां ५।३७८।४७ 
रथतुरद्धमगौरवसंयुतः ३।१८६।९ 
रविणा सहितो भौमः ४।२३१।१४ 
रविर्मीनि शयी मेषे ८।२९०।१ 
रवि-राह्‌ सोरि-भौमौ ४।२६१।८७ 
रबिदुंःखितमत्यन्तं ३।२००।११ 
रविवर्ज द्वादशगैरनफा ४।२११।१ 
रविशशियृते सिह क्गने ४।२६३।९९ 
रविुक्रकुजज्ञानामन्वये २।१२२।१२ 
रविसुतेन यते सति कार्मुके ३।१९३।९ 
रविस्त्रतीये भ्रगुनन्दनः सुते ४।२४५।८० 
रवेदशायामतितीक्ष्णभोज्यं ५।३८१।१ 
-रवेव्रेवे मनस्तापो ४।२०७।७ 


^९॥ 


५ ) 


पाद सूची 


राजमन्त्री भ्रूरिवित्तो 
राजमन्त्री राजतुल्यो 
राजमानं सुखं चेव 


, राजमानो महासौख्यं 


राजमान्यो बदी भोगी 
राजशत्रुज्वरात्पीडा 
राजशत्रुभय त्रासः 
राजशत्रुभयं त्रासो 
राजशात्रुभवा पीडा 
राजाधिकारस्तजस्वी 
राजाधिराजमन्त्री च 
राज्यं ध्रंशाग्निदाहो 
राज्यभङ्खः रक्तिटीनः 
राज्यादिफक्प्रासिः 
राज्याधिकप्रदो राज्ये 


अ.पृ.इलो.सं- 


२।१२६1७ 
२।१२८२० 
५।४०८।१ 
।२३९४।१३ 
१।४६।२ 
५1४2 ३।७५ 
५।४०१।६२ 
५।२३९६।२६ 
५। ४० ३।७८ 
५।८४००।५१ 
१।२४1१० 
५।४१९।१८ 
१।३ ६८1७ 
४।२३२३१२८ 
५।४० ३।७६ 


राज्याभिमानं सुखसम्पदं च ५।४१३।२३ 


राजो भयं विकारद्च 


राशिचतिभागा देष्काणा- 


राश्यंशकला गुणिता 
राइ्यादवि यो जयेल्छगने 
राहुणा सहितश्चन्द्रः 


५।३९३।४ 
३।१९६।१ 
| २३७।१० 
२।८७।१९ 
४।२२९।२ 


राहुः सदा चाऽपष्टममन्दिरस्थो २।१०९।८ 
राहुः सुतस्थः शदिनानुगो हि २।१०८।५ 


राहुस्तरिपष्ठलाभे ४।२७५।१.४ 
राहौ च केन्द्रगे मृत्युः ४।२५७।५९ 
राहौ चतुर्थे धनवन्धुहीनो २।१०८।४ 
राहौ धनस्थे कृतचौरदढ्त्तिः २।१०८।२ 
रिक्तातिथौ वितकनज्ञः १।३२।५ 
रिपुगः गुभद्रेष्काणें ४।२७७।२२ 
रिपुगरहगतभौमे नोच- 

संस्थेऽरिगेहे २।९८।७ 
रिपुगरहगः कान्तेशः २।१४३।६ 


(९) 


पाद सूची अ.प्.च्लो.सं. | पाद सूची अ.पृ.रलयो.संः. 
रिपुगरहगलशाङ्कः क्ीणक्रायो यदि- लग्नगते नवमपतौ २।१४६।१. 
र त र ध लग्नगते पञ्चमपे २।१३८।१ 
£ "क < लगनतश्चान्यततो वापि ४।२१९।३. 
रिपुभवनपतौ सुतगे २।१४१।५ | छग्नपतावष्टमगे २।१३२।८. 
रिपुभवने रूगनेशे २।१३१।६ | रग्नपतिधंनभवने २।१३१।३ 
रिपुभावाधिपे रिपुस्थे २।१४१)६ | लग्नपः पापसंयुक्तो ४।२५३।३३ 
| रिपुभीतिवित्तनाशो ५ ३८८ ।४२ | दग्नस्थश्च यदा भानुः ८] २५३।३१ 
रिपुरोगभयं घोरं ५।३९०।५८ | छग्नस्थानगतो भौमो ४।२३१।१५ 
रिपु रोगभयेस्त्यक्तो ५।३८३।३१ | रग्नस्थाने यदा जीवो ४।२६५।८ 
रिपुरोगाग्निष्टेगो ८।२७०।१४ । छग्नस्थाने भौमो ८1२५०।१० 
दिगुरव्याधि्हाभीतिः ५।२९०।५९ | लग्नस्थाने यदा भौमो ४।२५९।७४ 
रिषुशस्त्राग्निचौराणां ५।३७३।४० | छगनस्थितो यदः? भानः ४।२५८।५१ 
रिपुशस्त्राग्निचौरेभ्यो ५।३४५१।२६ | टग्नस्पाऽधिपतेः शत्रः ५।३९२।८ 
रुधिराग्नियमाद्‌ भीतिः ५।४८२५।४० | छग्नाच्चतु्थंगः पापो ४।२६६।२ 
रूपं तथा वणंविनिणयश्च २।८९।२ | कग्नाच्चतुर्थात्स्मरता ४।२२१।१ 
रूपयौवनसम्पन्नो १।२६।२ | लग्नाच्चतुर्घात्‌ स्मरतः खमध्यात्‌ 
रेखा जवी जनयति सदा ४।३३०।१० | तीः ८।२२२९।६ 
रेखास्थाने तु सम्प्राप्त 313 छ नाशन तत सू: ८1९441४9 
रोगमूत्यु प्रमादश्च ५।३९८।३७ | व ८।२३०।१० 
रोगादिनाद्यं धनधान्यं ५।५०८।९ | कग्नाच्छृलीयभवने 1.0 
रोगिणां जन्मच्छक्नस्य 9२1५ 2 ४।९७०।१ 
रोगिणो जन्मक्ऋक्षस्य ८।३०९।३ | लग्नात्सत्तमशीतांशु ८।२.५९।७२ 
रोगिणो जन्मऋक्षस्य ४।३०९।४ | रग्नादल्टमय। राट ४।९.५२९।९९ 
रोगी सदा देवरिपौ तनुस्थे २।१०७।१ | छग्नादष्टमसस्था ४।२७७।९० 
व | वथाः सन्धिस्तहिता २।८७।२४ 
रोगो लाभो हानिरा्धिश्च ८।२९७।२७ वमाप = 
व 11 खग्नाधिपः कुजक्षेतरं ८६।२७१।५ 
ल खग्न!धिपतिः केन्द्र -४।२४५।५४९ 
लङ्कोदया नागतुरद्धदला २।८३।७ | खग्नाधिपतिकग्ने २।१३१।२ 
लक्ष्मी ह्यत्युग्रवला स्थिर- ३।१५४।३ लग्नाधिपोऽतिवलवान- ६1 २५६।१९. 


लग्नं पदयति नो गुरुनं च॒ ५।२६२।९६ छग्नाधिपो वा जीवो वा ४।२३७।२५ 
लग्नं रगनेशसंयुक्त' ४।२६४।७ | रग्नाऽष्टमारीन्दुयुतिनं ४।२७९।३१ 
लग्नं विहाय केन्र ४।२८५।८३ । कग्नेऽष्टमे यदा राहुः ४।२५५।४८. 


~ ~ च = = आक किक 


पाद सूची अ.पृ.उखो.सं. । 
लग्नेऽष्टमे यदा राहुः ४।२५८।६९ ¦ 
लगे क्रूरे व्यये सौम्यो ४।२४१।५२ । 


खगन च जीवो यूगगो भगश्च ४।२२७।९ ' 
गने चन्दर धने गुक्रो ४।२६५।५ । 
गने चोच्चपदं गते दिन- ४।२४६।८५ 
लगने जीवा घने मन्दो ४।२८७।२१ 
लगने द्वितीय यदिवा ४।२७०।१३ 
लग्ने देहाचारो होरा ३।१९६।१ 
लरनेन्दुततः कर्मणि चैन्महीजः ४।२८४।५ 


लरनेन्दुभ्यां क्मगो रौहिणेयः ४।२८५।६ 


गने पापग्रहु गौरो ४।२७२।५ 
लग्ने सीने जीवशरुक्रौ ४। २४४।७३ 
लग्ने लग्नपतिवेलान्वितवपुः ४।२३२।१ 
लगने वा सप्तम भौमः ४।२८८।२५ 
चरने व्यये च पाताले ४।२७२।४ 
खगत व्यय धनेक्रूरा ४।२५०।६ 


लखग्नेचे तुयगते 
लरनेऽष्टकं क्रोधपरो जरावान्‌ ३।१६०।८ 


लगने सौरिस्तया चन्द्र ४। २४०।८९ 
लग्ने सौरिस्तया चन्द्र ४।२४२।६२ 
लग्ने सौरिस्तया चन्द्रः ४।२४७।९६ 
लग्ने स्वतुद्धुः बल्गालि- ४।२७९।३६ 
लचुद्धिजास्योऽद्विगतः सकोपः ४८।२१०।१ 
ख्द्नं गरहभङ्खश्च ५।२३९७।२१ 
ब्धाङ्क च पं जेयं ५।२३५७।१४ 
चलाटपद्रृ लिखिता विधात्रा १।३।१० 
लवादयो ग्रहाः स्थाप्याः ४।३३७।८ 
खाभपतिः पुत्रगतः २।१५०।१५ 
लाभवेडमनि शनीक्नितयुक्त  ४।२८९।८ 
लाभस्थः सह्जशः २।१३६।११ 
लाभस्थाने ग्रहाः सर्वं ४।२८८।१ 
लाभस्थे जाये २।१४४।११ 


२।१३१।४ | 


२७ ) 


पाद सूची अ-पृ.दलो.सं. 
। लाभस्थे मृत्युपतौ २।१४६।११. 
लाभः स्वान्तरगे शुक्र १।३९१।६५ 


लाभाधिपो खाभगतः करोति २।१५१।११ 


लाभाख्ये भार्गववर्गंयाते ४।२८९।७ 
लाभाल्ये मङ्खगलयुक्तदृष्ट ४२८९४ 
लाभाल्ये मेषगते च राशी ३।१७५७।१ 
 जाभाध्रिते चाऽन्त्यगमे च॒ ३।१७९।१२ 


 लाभात्रिते चाऽष्टमगेहराशौ ३।१७९।८. 
। लाभाध्रिते चैव धनुधंरे च 


३।१७९।९ 


तत्राभाध्िते पञ्चमगे च ३।१७८।५ 


 लाभाध्रिते वं मकरेऽथंलाभो ३।१७९।१० 


ताभी भवेल्लाभगते च राशौ ३।१७८।४ 


। लाभे त्रिकोणे यदि शीत- ४।२३७।२३ 
` लाभे सुते वा चुङ्रन्दु- ४।२७०।१७- 
। लाने सौम्यगणाश्िते ४।२८९।५ 
| लिखित्वा नरचक्रं च ४।२९४।१ 
किपिकलाकूशलश्च जनश्रियो ३।१९२।५ 
लिपिलेखनजीवी स्या- १।३३।४. 
लृप्तसंवत्सरे जातो १।२२।६२ 
लोलनेत्रः सदा रोगी १।५२।४ 
त्‌ 
वंशो विस्तरतां यातु १।४।१३ 
वक्ता सुखी प्रजायुक्तो १।३७।२६ 


वक्वरं वयोदशमिताङ्गुरमस्य ४।२१०।२ 


वक्रवुद्धिधंराजीवी १।३३।३ 
वक्री दहानिभौँमगेहे ४।२५ २३1३० 
वर्गेऽन्तिमांशेये खेटा ३।२०२।३ 
वगेत्तिमस्वरादिद्रेष्काण- ४।३३८।१२ 
वच्चमुक्तापदप्राप्िः ५।४०४।७९ 
वज्नयोगे वच्रमुष्टिः १।३९।१५ 
वणिक्कला स्वभावः स्यात्‌ ४।२१७४ 
वदने च त्रयं दद्याद्‌ ४।२९४।२ 


वदन्ति भावैक्यदलं हि सन्धि २।८२। ३ 


-याद सुची 


चरीयान्नामयोगे च 


-वत्तते रविरेखा च 
वस्वरान्नपानहानिश्च 


-वह्व : गत्रो रणे भीतिः 
` वाग्मीन्द्रजालदक्षश्च 
वाटिका-क्षेत्ररोभी स्या- 
"वाणिजे करणे जातो 

` वाणिज्यकरृषिद्रत्तिश्च 
`बाणिज्यदक्षो देवानां 
वाणिज्यव्यवहारी च 


-वातपित्तक्रता पीडा 
 बातपित्तक्षयो रोगो 


`वातपित्तभवा पीडा 
-वातपित्तभवा रोगाः 


वातरोगः कुक्षिपीडा 
वातशोणितरो गातं: 
-वातदटेष्मं शत्रुभयं 
वापीकूपतडागादि- 
वामे च पादे त्रितयं च 
वारस्त्रीसङ्खमं दुःखं 
वाह्वीकेदेशादरश्युरसेन- 
विकलं घातपातानां 
विक्रमवित्तप्रायो 
विक्रमादित्यवषेभ्यः 
विक्रान्तो मतिमान्‌ शूरः 
विजयं धनसौख्यं च 
विज्ञानधनसमेतः 
-विज्ञो विचारदक्षश्च 
`वित्तगते काभपता- 
-वित्तस्थे गगनपतौ 
-वितरणप्रणयो बहुवे भवः 
-वितरणश्रणयो बहवे भवं 
-वितरणप्रयतं गुणिनं दिशेद्‌ 


(८) 


अ.पृ.रलो.सं. 


१।४०।१८ 


४।३ २८1२ 
५।८४० २।५ २ 


५।४० २।६९ 
२।११४।१५ 
१।२३।४ 
१।४२।६ 
१।२६।६ 
१।५४।१६ 
१।२३।२ 


५।८१२।२६ 
५।३८ ०।८५ 


५।३७९।७९ 
५।२ ९०।६२ 
"4 | २८७८० 
१।२१।५७ 
९।३९३।५ 
१।२४।९ 

४। २९७।२६ 
५।२८९।५४ 
४।२१०।३ 
५५।४०१।६ ४ 
४।२१२।३ 
१।८।१ 
१।५१।७ 
५५।३ ९५।१९ 


२।१५५। ९ 
२।१२७।१.४ 


२।१५०।२ 
२।१८८।२ 
३।१८८।९ 
३।१९०।९ 
३।१८७।२ 


पाद सूची अ.प्र.शखो.सं. 
विदग्धो धामिकञ्चंव १।३५।१५ 
विद्याऽलङ्कारवस्त्राणि ।४२८।६२ 
विद्याकल्ागुणविराजित- ४।२३६।१७ 
विद्यागुणल्पयृत्तः २।११६।२ 
विद्या-गोश्न-संवुक्ता १।३५।११ 
विद्याधमधनेयुक्तो २।१२८।१ 
विद्यावृद्धिधनप्रातिः "९1४० ०।५६ 
विद्ामीक्तिकशस्त्राणां ८५३ ९८४० 
। विद्यासत्वौदायसामथ्य- ४।२२४।१६ 
। विद्यास्थाने यदा सौम्याः ५।२८०।४४ 
विद्ानपि क्रियानिष्ठो २।११२।६ 
विद्वान राजमान्यः २।११३।३ 
विदेशगमनं बन्धुद्रेपः ५।३९२।७२ 
विदेशगमनो जानतो ४।२९.४।१५ 
विदेशनिम्न कृतगोविवर्णेः ५।४०७।१५ 
विधोः पश्नव्रलं यावत्‌ ८३२८२५५ 
विनयता व्यवहारचुगीलता ३।१९३।१२ 
विनयिता रहितं सहितं रजा ३।१८७।११ 
विनयी यीघ्रकोपी च १।५३।१२ 
विनापि मैत्री खल खेचराणां ३।१९३।१ 
विदातिरेकं द्रावय ८।३३ ६1.७9 
विज्ञे रक्तप्रमाणेन ३।२०५।५ 
विशोत्तरी दचावर्पेः ४1३ ३५७।९ 
विषदः प्रथमे मासे १।४८।१ 
विपद्रोगविनाशश्च (५।३८२। 
विभरूतिमान्‌ प्रामनिवास- २।१५३।१२ 
विमटती्थंकरश्च ब्रहस्पतौ २।१०३।८ 


विमखतीर्थपरोऽच्छतनुः सुखी २।१०५।९ 


विमलवपुषि चन्द्रे सप्तमस्थे २।९५।७ 
विरोधिवत्सरोद्‌भूतो १।१६।२३ 
विरोधकरति यो जातो १।२०।४५ 
विरोधः सवधर्माणां ५।३९५।१७ 
विकग्नतः शीतमयुखतो वा ४।२८५।७ 


पाद सूची 

विल ग्ननाधः सह्‌जाऽस्तसं- 
विखग्नपो यत्र वलेन युक्तो 
विग्नस्थो वदा जीवो 
विलासः स्वजनः सौख्यं 
विलासो सुजनाह्लादी 
विचासो विविधं सौख्यं 
विवादं धनटानिश्च 
विवाहिदायामन्यस्यामेक- 
विविधं कष्टमृत्पातमु- 


विविप्रजनविहारी वन्धुसंस्थो 


विविधवस्त्र विपुणेकठेवरः 
विशोध्य तद्‌वद्ं जेयं 


( २९ 


स.पृ.्लो.सं. 
४।२४५।८२्‌ 
८1 =७६।१५ 
४। २६५।८ 
५।४२२३।५१ 
१।५४।१३ 


५।८२६।३ ०9 
५८४० २।७१ 


४; २४२।७१ 
५।४२२।९०५ 
२।९१।६ 
२।१०२।१ 
४।३२१।१३ 


विश्रामभरतां विनि्ह्ति जायां २1१०७1७ 


विपयहीनमतिः सुचरित्रयुग्‌ 


दिषशम््ारिनिचौरेभ्जा 


विषहूतादानयस्त्रभयान्वितः 


वि षहूताशन शत्रुभयान्वितो 
विषादकरी धरनधान्यहूर््री 


कनि 


(वष्कम्भजाता मनुजा 


१।२८।१३ 
५।३९०।६९० 
३।१८६।८ 
२३।१९३।८ 
५।२७८।७१ 
१।३८।१ 
४।२१३।५ 
४।२८ २।१ 


विहितक्मणि शमं कदापिना ३।१९३।६ 


उर्तिसिद्धिश् शूरश्च 
व्रद्धस्त्रीगमनं पीडा 


वृद्धस्त्रीभिः नह्‌ क्रीडा 


वृन्देदवरं ग्रामपदाधिपत्यं 
वरुश्चिकोदयसजञ्जातः 
तरृषतुरङ्गमविक्रयवान्क्रये 
दुषलगनोद्धबो विप्र 
टषेऽम्बरस्थे प्रकरोति कमं 


२।११५।२० 
५।३९१।७० 
1२८ ०८८ 
४।२१४।१० 
१।३९।११ 
४।३१२।७ 
५।४०७।२० 
१।५०।८ 
३।१८४।७ 
१।४९।२ 
३।१७६।२ 


) 
पाद सूची 
वृषेऽष्टमस्थे च भवेन्नराणां 
वृषेऽस्तस्स्ये च भवेत्कलत्रं 
वृषे च धर्मं प्रगते मनुष्यो 


दृषे तृतीये रूभते मनुष्यो 
दृषे धनस्थे रभते मनुष्यो 


वषे व्ययस्थे व्यय एव 
वृषे सुखस्थे लभते सुखानि 
वृषे सुतस्थे जनिमान्‌ 
वरृषोदय जन्म यदा भवेच्च 
वेदवारिधिषागन्यङ्क- 
वेदशास्त्र पभावज्ञः 
वेदशास्त्रप्रियो देव- 
वेदशास्त्ररतो नित्यं 
वेदाऽत्रिधतुल्येश्च मयूख- 
वेदयागमं करोत्येव 
वेदया-स्त्री-मद्यपानश्च 


अ.पृ.उलो.सः 


२३।१७२।२ 
३।१७०।२ 
३।१७४।२. 


३।१६३।२. 
३।१६१।२ 


३।१७९।२. 
३।१६५।२ 
२।१६६।२ 
२३।१५९।२ 

२।७५।२९ 
१।२१।५३ 


१।१८।३ £ 
१।१५।१२ 


४६।३१७।१६ 


।४१०।१३ 
५1 २७.४।४३; 


वेशिस्थितो यस्य शुभो न भोगो४।२२७।५ 


वैधृतौ जायते यस्तु 

वै रिपतौ लाभगते 
वैरित्रातं करूरक्मामियानां 
व्यतीपाते नरो जातो 


। व्ययकठटो विशतिभिः 


व्ययगे दुदिचक्येशे 
व्ययनाथे तिधनगते 
व्ययनाथे सुकृतगते 


व्ययनिलयनिवेशे रात्रिनाथे 


व्ययपे गगनग्रहस्थे 
व्ययपे रग्न प्राप्ते 
व्ययसंस्थितेऽष्टमेजे 
व्ययस्थानस्थिते चन्द्र 


व्ययाल्ये क्नीणकरः 
व्ययाच्ये वा मदनाव्ये वा 


व्यये राहुः सौरिसौम्यौ 


१।४१।२७. 
२।१८४२।११ 
२।९०।७. 
१।४०।१७. 
४।३३२।२३ 
२।१३६।१२ 
२।१५३।८ 


२।१५३।९ 
२।९६।१२ 


२।१५३।१० 

२।१५१।१. 
२।१४६।१२ 
४।२५९।७ ६. 


४1 २९०।२ 
‰४।२७३।८ 


४1२५२ २ 


५ 


पाद सूची ज.पर.रलो.सं. 
"व्यये शनौ पच्चगणाधि- २।१०७।१२ 
व्यये स्थिते सोमरिपौ २।१०९।१२ 
व्यवसायी च सुलाभी २।१३३।२ 
व्यवसायी चाऽत्पतुष्टो १।१९।४४ 
व्यवहारी गुणग्राही १।२९।५ 
ठ्डसनतां खकतामदयालृतां ३।१८७।१२ 
व्याघातयोगजातश्च १।३९।१३ 
व्याघ्रात्वरिशत्तमे वर्षे ३।२०५।६ 
-व्याधिदुःखपरित्यक्तो ५।३५७५२।३२ 
व्याधिभिः गत्रुभिग्रस्तः २।१२७।१३ 
व्याधिशत्रुभयंमुक्तो ५।३७८।६९ 
व्यापार-मूद्रा-दरपमान-राज्यं २।९०।११ 
व्योमपत तु्यंगते २।१४८।९ 
व्योमाद्योमा च मूर्धा च ४।२९१।२ 
उ्योमायां पिनतृहानिः स्यात्‌ ४।२९२।३ 
व्रतोपवासंविषमैविचितरै- ३।१७४।४ 
-त्रजति भ्रूमिपतेः समतां धनै- २।१०३।११ 
। 
शकुनौ करणे जातः १।४२।८ 


उकेन्द्रकालः प्रथगाकरृतिघ्नः १।११।७ 
-शक्तेऽतिशक्तः पुरुषो विशेषात्‌ ४।३००।७ 


शङ्कामानं व्याधिकोपं ५।३६८।५ 

-गा्कवासिकुञ्जरगदादकसुमेषु- ३।२०८।२ 
दातवर्पाणि जीवेत ४।२९४५।८ 
दावरुक्षेत्रेऽण्टमे मूतौं ४।२५६।५२ 

दात्रक्षेत्रेऽष्टमे पण्ठे ४।२५६।५१ 

'शतरकषत्रेऽष्टमे षष्ठे ४।२५६।५६ 
शात्रक्षेत्रे त्यशं नीचेऽधं ४।३३८।१३ 
शत्रुक्षेत्रे यदा शुक्रो ३।२५६।५५ 
शत्रुचित्तभयं त्रासो ५।३९९।४९ 
शनरतो हि भयं स्त्रीणां ५१४० २।७० 
५।३८१।३ 


:शत्रुनाश्ोऽथंलाभश्च 


= = अ क © 


यि भः जः अः | 


` 
पाद सूची 
यान्नूनीचाध्रिताये च 
गत्रुपतियेदि नवमः 
गत्रृपतौ द्रविणस्य 
दात्रुपीडा महोद्रेगो 
रात्रुप्रणतिपरायण- 
रात्रुभिः सहसा हानिः 
त्रृभीतिभेवेद्‌ गृह्य 
गत्रुभी तिर्मटाक्टेशो 
यात्रुसन्ध्यादिगमनं 
दात्रुस्थाने यदा जौवो 
शत्रुहानिः सुखं पुण्यं 
दात्रूणां क्षयकारको दृढवपु- 
ात्रू-मन्दसितौ समच 
रानि: कन्यास्थितो 
रनिक्षेत्रे यदा भानुः 
दनिचक्रं नराकारं 
रानिचन्द्रकूजेयगि 
रनिचन्द्रौ च कन्यायां 
दानि राहुकुजरयुक्तः 
रनिगुक्राकंसंयोगे 
दानिशुङ्रन्दुसंयोगे 
शनिसूयेकुजेयगि 
दनिसू्यवृधंयोगि 
गन्यङ्गारकमध्यस्थः 
दाने ग्रंहणिकारुजो 
ठनेविपाके कुरुतेऽभिमानं 
ग ेश्चरतुलाकुम्भ- 
दानैश्च रः पाकगतेऽथ जीवे 
दानेश्चराद्‌ देहपीडा 
शनेश्चरे कर्मग्रहस्थितेऽपि 
रनश्चरे चाऽष्टमगे मनुष्यो 


जनेश्वरे प्चमशत्रुगेहे 
टानौ च दशवर्षाणि 


अ.पृ.दलो.सं. 
३।२०२।८ 
२।१४१।९ 
२।१४०।२ 
।४० ३।७३ 
२।१४७।६ 
५।४२५।४१ 
४। ९ ९७।३३ 
५।३८५।२५ 
५।३६८।३ 
४1 २२.७२४ 
५1 ३८८।५१ 
२।१५५।७ 
३।१९४।२ 
४।२९०।२ 
४1२५४1३६ 
६।२९७। २४ 
२।११८१९ 
४।२४१।५६ 
४1२५३३२ 
२।११७।१५ 
२।११९।२५ 
२।११७।९ 
२।११७।१२ 
४।२६६।६ 
२।१४१।८ 
।४१४।४३ 
४1४७४1५ 
५।४१२।३१ 
५।२३७५।५२ 
२।१०७।१५० 
२।१५७।८ 
२।१०६।५ 
५। २३५५९।५ 


"पाद सूची 
शनौ च प्रथपे मासे १।४९।.७ 
श-मं-त्रु-गु-गु-चं-रादि ४।३२२।१६ 
-सर्वभक्तिप्रियो नित्यं १।२०।४७ 
गदि जल निधिसङ्भुचं ४।३१६।१५ 
शशिधरे हि सरीसृपगे नरो ३।१८४।८ 
दारिनिकेतनगामिनिभानुजे ३।१९२।४ 
रिनि मीनगे विजितेन्द्रिय 
२।१८५।१२ 
राजिनि सर्‌जसंस्थे पापनेटे च नित्यं 
२।९.४।३ 
शदिसूयनिते केन्द्र ।२५१।१७ 
शस्त्रकोपभयं व्याधिः ५।३७२।२८ 
शस्त्र ग्रहारिवन्धश्च २।११३।५ 
रस्त्ररोगभयं घोरं ९९।३७३।३८ 
दास्त्ररोगभ्येयुक्तो ५।३८३।१२ 
रस्त्रवह्िरिपोर्भीतिः ^।४० ०।५३ 


रास््रदात्रुङृता पीडा 
रास्त्राग्निचौरशत्रूणां ५।३७१।२३ 
रास्त्राग्निनृपचौराणां ५।३८८४।२४ 
ास्त्राभिघ्ातदध्चरवन्धनरेन्द्रपीडा 


4। २९९।४५ 


५1 ३८ ८।१९ 
दास्त्राञिघातो त्रपतेश्च पीडा 

५।३.५१।२१ 
लाकं रामाक्षिसंयुक्तं १।१३।८ 
यान्तः सुखी च सम्भोगी १।३४।७ 


शान्तेऽतिशान्तो हि महीपतीनां ४।३००।९ 
शार्दूल्प्रतिमाननो द्विपगतिः ३।२०८।१ 
शिखी धर्मभावे यदा क्टेशनाशः 
२।१११।९ 
शिखी रिष्फगो वस्तिगुह्याङ्च्िकाये 
२।११२।१२ 
शिली विक्रमे शत्रूनाडां विवादे २।११०।३ 


यः भ ` 


अ.पृ.रलो.सं. 


शिखी सप्तमे भूयसी मागचिन्ता 


शिरोर्ग्गुदजा पीडा 
शिरोर्ग्विविधै रोगैः 
शिरोरोगगके रोगैः 
शिरोरोगः प्रवकेभ्यो 
शिवनव्रह्मचिकर्माच 
शिवयोगे नरं जातः 
शिशिरपूवमृतुत्रयमृत्तरं 


२।१११।७ 
५।३८६।३६ 


५1४ २७।४८ 
।२३७\.७।६७ 
५।२३६९।१० 
१।१६।१९ 
१।४०।२० 
१।२५1२ 


शियुदशाभवने हृदि रोगवानु- 


शीर्षो चत्वारि राज्यं 
शीषं पच द्रे मुखे पचर 
गीर्पोदये विलग्ने मूर्धा 
रीषदियेषु राशिषु 
शुक्रजीवाकंसंयोगे 
शुक्रजीवेन्दुसंयोगे 

शुक्र भोमाकंसंयोगे 
शुक्रवारे प्रजा तस्य 
शुक्रसूर्थबुवेयगि 
शुक्रसौरिवुधार्काणां 


, शुक्रस्थानगते चन्दर 


शुक्र गते निम्नगृहेऽरिगेहे 
युक्रे घटे कुजे मेषे 
रक्रं च वाक्पतौ सौम्ये 
शुक्रेण च डनेयगि 
शुक्रे त्रिकोणगे सुज: 
गुक्रन्दुपुत्रौ च 

शुक्रे भित्र ग्रहे रोके 
शुक्र गत्रगहे भृत्यः 
शुक्रो जीवो रविभौम- 
शुक्रो दशसहस्राणि 
दयुक्रो यस्य बुधो यस्य 


२।१०४१२ 
४।२९६।२० 
४।२९९।३४ 
४।२९२।३ 
४।२७८।२८ 
२।११७।१३ 
२।११८।२३ 
२।११६।८ 
१।४८।६ 
२।११७।११ 
२।१२३।१९ 
४।२३१।१२ 
५।४०७।१८ 
४।२९०।१ 
४।२६०।८२ 
२।११५।२१ 
२।१५७।३ 
४1 २७३।१० 
३।१५८।३ 
३।१५९।३ 
४।२४२।५७ 
&४।२७५।१० 
४।२३३।७ 


पाद सूची अ. पृ. इलो 

दुक्छः परोपकारी च १।२८।१२ 
दुक्कवस्वस्त्रिया लाभो ५।३९५।१६ 
लुक्के सवेकलायुक्तः १।४१।२४ 
शुचिः शान्तः सुदक्षश्च १।१७।३० 
युचि: शीलः समो दक्षः १।१९।४३ 
लुद्धः शान्तः सुशीलश्च १।१४।३ 
युद्धे रन्ध्रे केन्द्रगे: सौम्य- ५।२७९।३८ 
चुभकर्मंको विडम्बी २।१८९।५ 
दुभग्रहाः युभक्षेत्र ४।२३९।३७ 
बुभग्रहे खगनगतेऽम्बराम्बु- ४।२२६।३ 
यु भल्टग्ने यदा जीवो ४।२५ १।१५ 
दुभगीखः सदूवन्धु- २।१४९।९ 
दुभसुमतिवंरयुवतिः ३।१५५.४।४ 


युभाच कथिता रेखा 
दुभा यदीन्दो रायां 


दयुभास्त्रयो ग्रहयुक्ता 
युभे गुभाननेयुक्तो 

युर उगप्रप्रतापौ च 

दूरः सत्यधिया युक्तः 
यरः स्वकाय दक्षश्च 
यले गुकव्यथायृक्तो 
गोको भद्धो महाभीतिः 
लोभने गोभनो वालो 
यौक्री रेखा जनयति नरं 
यौक्रे स्त्रीसङ्कमो लाभो 
बोौर्यं गीतिरतिप्रमोदविभवो 
तियो काभस्तथा कन्या 


श्रीआदिनाथप्रमृखा जिनेलाः 


श्रीजन्मपत्री युभदीपकेन 
श्रीमद्रूपोऽत्यन्तजातभ्रतापो 
श्रीमांश्च मतिमांश्चाऽपि 


१।९४।१९ 
१।८६।६ 
१।३९।९ 

५।३८ २।८ 
१।२८।५ 

४।३३०।१२ 
५। २८ ०।८ २ 
।२९०।६४ 
५।४०१।३६० 
१।१।२ 
१।५।२ १ 
४।२२३।१३ 
१।३१।१५ 


श्रीमान्पङ्कुजिनीपतिः कुमुदिनी १।३।७ 


श्रीमानस्मानवतु भगवान्‌ 


१।२।४ 


=> 
च 


९. 


पाद सूची 
श्रीसूयंकाछानखचक्रमतद्‌ 


श्रुतकलावल्निमंखद्त्तयः 


श्रतमतिनिजवंगटहितः कृशो 


श्रतिशास््रगेयकृशल्लो 
खवश्रवाताद्कभेदश्च 
घ्‌ 


पडशादचरत्रतीयः स्यात्‌ 
पडादित्ये च वर्पाणि 
पड़ दश सप्ताष्टादश्ष 
पड्भाधिकं च्युतं चक्रात्‌ 
पड्भाधिके वियोध्या 
पष्टिथुद्ध तदन्येषां 
पष्ठगते त्ाभपतौ 
पष्टगने व्ययनाथ क्र 
पष्ठगते सह जपत 
पष्गतो द्रविणपति- 
पण्ठपतिः सहजस्य: 
पप्रपतोौ इादशमे 
षष्ठस्थानगते युक्र 
पष्राधिपतिस्तु्यं 
षष्ठाधिपः स्वगेहे वा 
षष्राऽष्टमकण्टगो गदः 
पष्ठाष्टमे द्वादज्ञे 
षष्ठाऽष्टमेऽपि चन्द्रः 
षष्ठाष्टमे यदा चन्द्रो 
प्ठाऽष्टमे यदा केतुः 
षष्ठाऽ्टमे यदा चन्द्रो 
पष्ठाऽष्टमे यदा चन्द्रो 
षष्ठेऽष्टमे पचचचमे वा 
षष्ठेऽष्टमे वा मूर्तौ च 


घ्द्धद्रय क्क च भवेच्च भद्ध ४। 


= 


{1 


अ.पृ.उलो.सं. 


४।३०६।६ 

३।१८४१४ 
२।१०९।११ 

४1 २१२४ 
७ €|“ 


१ 
41 


„१६। 
{७ 


६।५९ 
५ ॐ 


प (ख) टूवाद्धपागत्रपकार्मकचक्रवीणा- 


२।२०८।३ 
२।८५।२१ 
*।२५५।५ 


करू 
‰। 
कै 


[ 
५५ 
[9 
म) 


४।२७१।२ 
४1 २८१।४५ 

४।२१८।१ 
द। ९५.०।१३ 
४।२६०।८२ 
४।२६०1८४ 
४। २५५।४५ 
४।२५७।६३ 
४।२४२।६५ 
४। ९५.८।३८ 


1 कः 


३ @- 


पाद सूची अ.पृ.दला.सं. 
पण्ठेऽस्तसंस्थे च भवन्ति ३।१५१।६ 
पष्ठेक्ररा नरं कुयुः ४।२७१।१ 
षष्ठे च पञ्चमे चैव ४।२४७।९४ 
पष्ठे च भवने भौमः ४। २६५।७ 
ष्ठे च भवने भौमः ४।२७२।२ 
पष्ठे च भवने भौमः ८।२७३।१३ 
पष्ठेडो कग्नगतो २।१४०।१ 
प्ठे स्वितः शात्रुविनादकारी २।१०८।६ 
स 
संग्रामे विजयी योद्धा १।४७।१० 
संशयी सुभगो मानी २।१२९।३ 
संस्था विकगनेऽप्यथ सपमे च ४२२७७ 
सङ्कटा मरणं क्टेशः ५।४२३।२९ 
सङ्कटा स्वदबां प्राप्ता ५।४२.।५७ 
सत्ततमत्पगतिमदपी डित- २।१०६।१ 
सत्योपेताश्चाथंवन्तो विनीता 
४।२२५।१९ 
सत्त्वं रजस्तमो वा ३।२०६।२ 
सद्धमयुक्ता वहुपृत्रभागा १।३३।१ 
सद्धमं द्विज-देवगोपुरजनः ५।४१७।७ 
तष्टो न्पसनेऽसक्तः १।१,५।१.४ 
चेटान्तरं काय २।८८।२५ 


सन्ध्यागुरोःपाकरविःस्वकाटठे ५।४१२।३२ 
सन्ध्या दिनेशस्य विपाककाठे ५।५८०४८।१ 


सन्ध्याभावा वेघ्तिपातभद्र ४।२७९।३३ 
सन्ध्या रसगुणा कार्या ५।३६९५। १७ 
सन्मानदानगुणपात्रपुरी- ४।२३२।१८ 
सन्मान-धन-धू-की ति- ५।४२४।३७ 
सनिमित्रदारा धनमित्रसौच्यं ३।२०३।२ 
सक्तदलभिदुःखं ४।३३२।२२ 
सप्तभिः क्षयितः चेषः ४1३२२।१७ 
सप्तमगे काभेञे २।१५१।७ 
सप्तमगे सहजे २।१३५।७ 
सप्तमपतिनिधनगतो २।१४३1८ 


= 
च 


पाद सूची 
सप्तमपतौ सुतस्थे 
सप्तमपे दश्मस्थे 
सप्तमपे दादशगे 
सप्तमपे सप्तमगे 


सप्तमपे सह॒जगते नात्मवली 


सप्तमस्थो यदा राहुः 
सप्तमे नवमे राहुः 
सप्तमे भवने भानुः 


सप्तमे भवने भौमः 
सप्तमे भवने भौमः 


सप्तमे भवने भौमः 
सप्तांशके चये चेटा 
सपतांशपास्त्वोजगरृहे 


सततांशपे चन्द्रयुते च दुष्टे 
सपोद्धतावज्ञेषौ तु 
समदुःखसुखः श्रीमान्‌ 
समुदायाभिधानोऽयं 
समुदितमृपिवर्ये मानवानां 
सम्पूर्णाङ्धः शुचिरद॑क्षः 
सम्भ्रूयुगोऽतिमतिमान्वल्‌ 
सम्मतो दरपतेभूरि 
सम्माननानाधनवाहनाचैः 
सम्यग्विभ्रुतिवरवाहन- 
सवंजित्‌ स्वेधारी च 
सर्वत्र रभते लाभं 

वेत्र रभते लाभं 
स्वंदानन्दसंयुक्तः 

सवंदा प्रीतिसंयुक्तो 
सवंभक्षी कृतान्तश्च 
सवंलक्षणसम्पन्नो 
सवंलोकप्रियो नाटच- 
सवेलोकप्रियो नित्यं 
सवशत्रुश्च नीचश्च 


अ.पृ.रलो.सं. 


२।१४३।५ 
२।१४४१० 
२।१४४ १२ 

२।१४३।७ 

२।१.४२।३ 
2 । २५८६८ 
४। २५.४४१ 
४।२८७1१७ 

`४। २५ ०1७ 
४1 २६१९० 

४1२६५1९ 

२।२०२।२ 

२।१९७।१ 


३।२०२।१ 
४।३२२।१८ 

५।२३८९।५३ 
४।३२१।१७ 
४।२८४।१ 
१।३७।२८ 
२।२०९। द 
५।३८५।२६ 
२।१०२1४ 
५।२६९।११ 
१।१०।३ 
५।३७०।१७ 
५।३८३।१३ 
१।२ ०1४८ 
१।१७।२६ 
१।३५।९ 
१।५१।५ 
१।५ ४१४ 
१।१६।१८ 
१।२३।६ 


पाद सूची अ.पृ.दलो.सं. 
सवेसटः सुसमदृक्‌ ४।२१८।१ 
सर्वेऽप्याकाशवासाः ४।२४६।८७ 
सर्वेगेगनश्रमणेदुष्टे ४।२४६।८८ 
स्वेग्रहैयंदा चन्द्रो ८।२४३।६९ 
सवितरि तनुसंस्थे लंगवे २।९१।१ 
सशब्दोऽजो ज्रपः सिंहो २९२।१ 
सषड्भे ठग्नवे जाया २।८७।१८ 
सह जगतः सह जपतिः २।१३५।३ 
सहजगते द्रादगपे क्रूरे २।१५२।३ 
सहजगते सुकरृतपतौ २।१४६।३ 
सह जगतो खगनपत्िः २।१३१।३ 
सहजपतिरग्न गतो २।१३५।१ 


सहटजभवनसंस्थे भास्करे ध्रात्रू- २।९१।३ 
सहज भवनसंस्थे भ्रुमिजे श्रात्रहता २।९७।३ 


सह्‌जमन्दिरगे च ब्रृहस्पतौ २।१०२।३ 
सहजम न्दिरगे तपनात्मजे २।१०६।३ 
सह उमन्दिरवत्तिनि भागवे २।१०.४।३ 
सहजस्थो यदा जीवो ४।२३८।२८ 
सहजे च यदा जीवों ४।२३९।३६ 
सहज सह जाधीदो ४।२.७०।१५९ 
सहोदराणामथ किद्कराणां २।८९।४ 
सह्यस्य विन्ध्यस्य तथोज्ज- ३।२०८।४ 
साधुकल्याणशीरड्च २।१२८।१६ 
साध्ये मानसिका सिद्धि- १।४०।२२ 
सामुदायिकनक्षत्रे ४।३१३।५ 
सायनमग्रहदो रारि- ४।२३२३।२० 
साहसप्राप्तलक्ष्मीको १।५.४।१८ 
साहसी निजजनैः परियुक्तदिचत्त- 
२।१००।३ 
स्िहचग्ने यदा जन्म ४।२५९।७७ 
सिहृग्ने यदा भौमः ४।२८७।२३ 
सिद्कगने समूत्पन्नो १।४९।५ 
सिंहासने च हंसे च ४।२२८।११ 


च 


अ.पृ.शलो सं. 
ऽम्बरस्थे कुख्ते मनुष्यो ३।१७६।५ 


| पाद सूची 
| सिहेऽप्टमस्थे च स रीसृपाच्च ३।१७२।५ 


| स्तसंस्थे च भवेत्कलत्रं ३।१७०।५ 
| सहे जीवस्तुलाकीट- ४।२४०।४२ 
सहे जीवस्तुलाकीट- ४।२४७।९२ 
सिंहे जीवोऽथ कन्यायां ४।२४१।५५ 
सिहे व्रृतीये कुन्त मनुष्यं ३।१६२।५ 
सिह धनस्थे लभते मनुष्यो ३।१६१।५ 
सिद भौमस्तुटे सौरिः ८।२६७।९ 
सहे रिपुस्थे प्रभवेच्च वेरं ३।१६९।४ 
सहे व्ययस्थे तु भवेन्नराणां ३।१८०।४ 
सिहे सुतस्थे जनयेन्मनुष्यः ३।१६५७।५ 
सिहे सुखस्थे न सुखं मनुष्यः ३।१६५।५ 
सिहोदये पाण्ड्तनुमेनुव्य ३।१५९।५ 
सिंहो वस्वजपाद्ध च १।४५।४ 
सिताकंजरवीन्दुनां २।१२२।१० 
सिद्धयोगे सिदिदाता १।४०।२१ 
सिद्धा तु स्वफ त्यक्त्वा ५।४२५।४२ 
सिद्धा धन्यान्तरं यातां ५।४२२।२१ 
सिद्धायां पगला याति ५।४२७।५२ 
सिद्धा सिद्धकरी सुभोगजननी 
५।४१८।१३ 
सिद्धा सिद्धाथेसंदात्री ५।४२६।४९ 
सिद्धा सिद्धिप्रदा नित्यं ५।४२ ३।२८ 
सिद्धिदा मन््रयन्त्राणां ५।४२१।१४ 
सिद्धियोगे समूत्पन्नः १।४०।१६ 
सुकमं-नामयोगे तु १।३८।७ 
सुङ्कतगतस्तनयपतिः २।१३९।९ 
सुकृतगतः सुकृतपतिः २।१४७।९ 
सुकतगते सप्तमपे २।१४३।९ 
सुक्ृतग्रहपे सुतस्थे २।१४७।५ 
सुकृते तुय पतौ २।१३८।९ 
सुकृतेरे हिबुकस्थे २।१४७।४ 


षाद सूची 

सुखं करोति सौभाग्यं 
सुखदं रोगनि्मुक्त 
सुखनय विज्ञानयुतः 
सुखब्दधिसमानानि 

सु दुःखे तथा हानौ 
सुखेन युक्तो घनवाहनाढचो 
सुजनतारदितः कलिकाल- 
सुतगे तुर्यग्रहेदे 

सुतनयो जपहोममहोत्सवो 
सुतनाधे लाभस्थे 
सुतपतिरम्बरदीनो 

सुतपः पातार्गत 

सुतपे निधनग्रहस्थे 
सुतवती युभल्पसमन्विता 
सुतस्थाने द्विपापो वा 
सुदेहायुर्यशः सौख्य- 
सुधनी कामुकावुद्धि- 
सुनिदो बहुभोगी च 
दुन्दर्‌। दानरीकड्च 
सुभगो बहश्रत्यजनो 


सुभाग्यः सुविद्याधिको दरनी 


सुमनाः गान्तचित्तदच 
सुरगुर्शियुक्ते ककटे 
सुरगुरौ धनमन्दिरसंश्रिते 
सुरगुरौ नवमे मनुजोत्तमो 


3) 


अ.पृ.रलो.सं. 


५।४१.४।४२ 
५।४१.४।४५ 
४।२१४।९ 
५।३ ९४१० 
१।२७।५ 
१।३६।१९ 
३।१८२॥ ४ 
२।१३७।५ 
३।१८९।७ 
२।१४०।११ 
२।१४०।१० 
२।१३९।४ 
२।१३९।८ 
२।१४९।७ 
४।२६९।९ 
१।१७।२७ 
१।२८1८ 
१।१८।३५ 
१।४४। १ 
४।२९१८।२ 


२।११२।११ 
१।१८।३७ 
४1 २४४।४७ 
२।१०२।२ 
२।१०३।९ 


सुरजनहितक्रारी चायसंस्थे च भौमे 


सुरपतितिर्यङ्‌ नरकान्‌ 
सुरसेवी शीघ्रगामी 
सुपश्च सुखंरयुक्ता 
सुरूपः सुभगो दक्षः 
सुवचनानुरतद्चतुरो नरो 


२।९९।११ 
४।२८०।४४ 
१।५५।२६ 
१।२७।७ 
१।३४।१ 
३।१८७।६ 


पाद सूची अ.पृ.दलो.सं. 
सुवपुः क्िप्तसपत्नो.नरपति- २।११६।४ 
सुवणंहय माणिक्यं ५।३८६।३४ 
सुखक्करामुकट़त्ति- ३।१५६\७ 
सुहत्तापः कामिता स्यात्‌ ५।३७३।३७ 
युहृत्पुत्रमहापीडा ५1३९७1३५ 
सुहदयश्च सुहृज्जनवन्दितः २।१०३।५ 
सुहद्गरहग्रामचतुष्पदो वा २।८९।५ 
सुहद्वन्धुजनेयोगिं ५।३७३।३५ 
सुहूद्वन्धुवशो युक्तं ५।३७६।५५ 
सुहृद्वन्धुसमायोगो ५1३७९1८० 
सूरेः सौम्यसितावरी रविसुतो ३।१९४।३ 
सूयं आत्मा मनश्चन्द्र- १।५२।२ 
सूयेकालानलं चक्र ८।३०५।१ 
सूयचन्द्राकिजीवानां २।१२२।९ 
सूयचन्द्रज्यञुक्राणां २।१२६२।८ 
सूयमद्कलसंयोगे २।११२।२ 
सूयं मन्दग्रहे शुक्रो ४।२५१।१९ 
सूय: पापेन संयुक्तः ४।२८७।१९ 
सूय: शौय मथेन्दुरुच्चपदवीं १।२।५ 
सूयेश्चतुष्पदस्थः शेषा ४।२९३।४ 
सू्येश्चन्द्रः कुजः सौम्यः ५।३५६।९ 
सूर्यः सौरिदच जीवङच ४।३२६।१ 
सूयं सौरिसितेज्यानां २।१२३।२० 
सूर्यस्य होरां प्रगतो हिमांञ्चु- ३।१९९।२ 
सूर्याच्च नवमे तातः ४।२४८१ 
सूर्यात्‌ कुजात्‌ सुखं ४।३२०1८ 
सूर्यात्मिजे चायगते मनुष्यो २।१०७।११ 
सूर्यादिभिनिधनगे ४।२८०।४२ 
सूर्याद्‌ व्ययगे वोशि- ४।२१६।१ 
सूर्येण युक्तस्त्ववलोकितो वा ४।२८८।२ 
सूर्येण सहितरचन्द्रो ४।२५२।२० 
सूरयन्दुभोमशुक्राणां २।१२१।३ 
सूयं मित्रगरहे ख्यातः ३।१५८।१ 


पाद सूची 

सूरये राजकुलात्लाभः 
सूये रिपुग्रहे नीचो 
सूर्ये विंशतिमो भागः 
सूर्योदये सदा ज्ञेयं 
सूर्यो भौमस्तथा राहुः 


सूर्या यच्छतु भ्रूपतां द्िजपतिः 


सूर्या रोगवरिनाशं च 
सेनानी मित्रनवांदे 

सँ कास्तष्टा नगैः काल- 
सोद्यमः सुमहोत्साही 
सोमसौम्याकजीवानां 
सौख्यं सौभाग्यमारोग्यं 
सौभाग्यं सौख्यविजयं 
सौभाग्यसौख्यमतुल- 
सौभाग्ये च समृत्पन्नो 
सौम्यगोले समुत्पन्नो 
सौम्यदिक्षु भवेल्लाभः 


सौम्यद्रयान्तरगतः 
सोम्यभवनोपयाताः 


सौम्यायने नरो जातः 
सौम्ये विद्धे शुभं जेयम्‌ 
सौ रान्तरगते सौम्ये 
सोरी रेखा जनयति फलं 


( 
अ.पृ.श्लो.सं. 


५।३५८।२ 
३।१५८।१ 
५।३३९।३ 
२।८ ६।१६ 
४। २४९।१ 
१।२।७ 
५।४११।२० 
३।२०३। ४ 
५।३२२।१९ 
१।८४६।५ 
२।१२१।५ 
५। ३८८।४५५ 
५।३७५।५ ३ 
५।.४१ ०।१७ 
१।३८।४ 
१।९५।९ 
५।४०१।५८ 
४1 २५०।२३ 
४ | २७५८।२९ 
१।२५।३ 

४। २ ०४।९ 
५।४१ ५।८७ 
४।३३१।१४ 


सौहार्दं निजवगेभूसुरसुरेगानां- 


सुहृन्मान्यता 
सौटादं विप्रश्रुपाभ्यां 
स्त्री-कन्या-मरणं विद्या- 
स्त्रीक्षे त्रभूमि ग्रहुपदरचतुष्प- 
स्त्रीणां प्रियः सदोत्साही 
स्त्रीनाशः कुलनादादच 
स्त्रीनिजितः शुभटीनिो 


स्त्री मित्रकडहौ नित्यं 
स्त्रीखाभं कक्टं चेव 


५।४१८।११ 
५। २८९५७ 
३1 २०५।७ 
६।२१२।६ 
१।४६।३ 
३९७।३४ 
१।५१।६ 
५।४२०।४ 
५।३७३।३९ 


१६। 


स) 


पाद सूची अ.पृ.उलो.सं- 
स्त्रीलाभं विजयं सौख्यं ५।३८७1४३ 
स्बीवशः कृटकर्मा च २।११२।१ 
स्त्रीसंसक्तः सुरूपद्च २।११३1८ 
स्त्रीस्वभावश्च चपनच्र- १।१३।२ 
स्थविरो नीचाचारो ३।१५६।९ 
स्थानादक्काचलदुक्‌ चष्टा ४ ।२२५। २ 
स्थानेऽष्टमस्थाऽष्टमराथि- ३।१७३।८ 
स्थिरगति सुमति कमनीयतां ३।१८३।२ 
स्थिरजः स्थिरगीः ज्रूरो १।३३ 
स्थिरधनी रहितः सुजनंजंनः ३।१८३।१ 
स्थिरमतिर्च पराक्रमतोऽधिको 

३।१८ 
स्थिरद्चरट्न्दसमाह्वयच्च ४।२८१) 
स्थिरारम्भः परद्वेषी १।३१।१६ 
स्थूलोदरः स्थुपदा- १।१५।१५ 
स्पष्टाकोऽयनभागयुक्त् 1७७।६ 
स्पष्टेग्रंहैविना किचि २।७५।१ 
स्फीतो बहहयः कामी २।१२७।११ 
स्मरे व्यये च सहञ 1 २५०॥ 
स्यात्पुंसां यदि पिद्धला प्रसव 

५।४१७।८ 
स्यादत्पायुदच विकलो २।१२६।३ 
स्वकोयजन्मनक्षत्राद्‌ ५।३ ६५।१९ 
स्वक्षेत्रस्थो यदा जीवो ४।२३९।३९ 
स्वक्षेत्रस्थो यदा जौवो ८।२६४।६ 
स्वक्षेत्रस्थो यदा राहुः ४।२६९५।४ 
स्वग्रह्स्थे कुजे वाऽपि ३।१५७।२ 
स्वगरहस्थे रवौ लोके ३।१५७।१ 
स्वग्रहे च भवेत्सूयंः ४।२४७।९३ 
स्वगेहतुङ्खाश्रयकेन्द्रसंस्थं- २३।२०७।१ 
स्वच्छन्दः सद्गुणः गूर- १।४५।१ 
स्वच्छन्दोऽथंरतो ग्राही १।४७।११ 
स्वजनकोपमतीव महन्मति २३।१८३।९ 


(2७) 


पाद सूची अ.पृ.दलो.सं. 
स्वजनपुजनताजनताधिको ३।१८६।६ 
स्वतन्त्रः शान्तसदुढ़त्तिः १।४७।१२ 
स्वतन्त्रः सवेकारयेषु ३।२३०९।४ 
स्वत्रिकोणस्वगेहाधि- ४।३१८।४ 
स्वदेशान्तर्गते जीवे ५।३८८।४७ 
स्वदेदान्तगंते सौम्ये ५।३८५।२९ 
स्वदशाया घटीन्रन्दं ५।३५३।१० 
स्वदेहपीडां धनमानहानि ५।४१०।१८ 


स्वदेहभङ्क कुरुते शनिः कुजे ४।४११।११ 
स्वनामभं यत्र गतं च तत्र॒ ४।३०६।४ 
स्वपन वपानां च ३।१९६।२ 
स्वपाककाठे धरणीसुतस्य ५।४०१५।७ 
स्वपाककाे भरृगुनन्दनोऽपि ५।४१३।३६ 


स्ववोधवुद्धिदं चैव ५।४११।२२ 
स्वश्नातृतातमरण ५।३७२।३२ 
स्वमरणं तुल्मेषादौ ४।३२३।२१ 
स्वणेलामं पुत्रजन्म ५।४०९।११ 
स्वर्णादिकं भवेत्‌ प्राप्तं ^९।३७७।६५५ 
स्वर्णादिधातु-क्रय-विक्रयश्च २।८९।३ 
स्वत्पब्ुद्धिः क्रियास्वत्पो १।२०।४६ 
स्वस्ति श्रीसोौख्यधात्री १।१।१ 
स्वस्थान गोऽधिकवदः ४।२७६।१८ 
स्वस्थाने रगनतः क्रूरः ४।२६०।७९ 
स्वस्थे महद्राहनघान्य- ४।३००।४ 
स्वस्थो मित्रयुतो भोगी ६।३७४।४४ 
स्वहोरायां रविः कुर्या ३।२००।१२ 
स्वाचारः शुभयुक्तः ३।१५६९।५ 
स्वान्तदंशायुदन्दं च ५।२३४४।९ 
स्वामिना वलिना दुष्टः ४।२९१।५ 
स्वोच्चस्थितस्य त्रिगुणं ४।३१४।२ 


स्वोच्चे सुहूद्‌भेस्वन वां श्केऽपि ४।३१८।२ 


| 
| 





~न 


तो ` तजक = = कक क = = 


पाद सुची अ.पृ.श्लो.सं. 
स्वोच्चे स्वकोयभवने ४।२४५।८४ 
स्वोच्चोपगो भाग्यगे ४२८३।८ 
हतवखो विकलो ग ४।३००।८ 
हतमतिः परकर्मकरो नरः ३।१९०।१० 
हय-भूमि-पडयुप्रासिः ५।३९८।३९ 
हय रथनरनागोद्यानरत्नैः प्रपूर्णो 
४।२२३४।८ 
हरिगते सुरवेरिपुरोहिते ३।१९१।५ 
हषणे जायते लोके १।३९।९४ 


हषिते भवति कामिनी जनात्‌ ४।३००।५ 
हस्ताभ्यां बाहुयुग्मे च ४।२९५।९ 
हानिदनिं व्ययश्चापि २।९०।१३ 
हिलोऽत्यन्तं तुल्य दुःखैः प्रतः ४।२२१।३ 
हित्वाकं सुनफाऽनफा दुरुधरा ४।२१५।३ 


हेवु कपतौ रिपुभावे २।१३७।६ 
हृदये षट्‌ तथा गुह्य ४।२९६।१८ 
हेमवस्त्रधनप्राप्तिः ५।३९८।४२ 
हेमाम्बरजयंडं द्धिः ५।३९३।७ 


देमाम्बराणां प्रातिः स्याद्‌ ५।४११।२३ 
हेमलम्बो विलम्बश्च १।१०।४ 


। हो रागतोऽकंस्व करोति चन्द्रो ३।१९९।१ 


। हो रादायोऽप्येवं वलूयुक्ता ४।३३७।११ 
हो रायां ककंटे चन्द्रे ३।२००।८ 
होरायां च यदा प्राप्ते ३।२०१।१३ 
होरायां द्वादशे रादौ ४।२५९।७८ 
होरायश्च निलाकराद्‌ भ्रगुसुतौ 

४1२८५।८ 


| 
| 
| 


होरेशस्य बलं षष्टिः 


होरायाश्च सुधाकराद्रविसुतः ४।२८५।९ 
होरायां तु सूयस्य ३।२००।७ 
४।२२१।१५ 


परिशिष्टस्थ-उटोकानामञक्मणी 


पाद सूची 

अ 
अ द्गचागमवणिक्‌ क्रिया- 
अग्रे त्रयः षडेवन्ते 
अतीतमन्तिमादेदयं 
अन्तर्न्नतन्रक्षाश्च 
जशुद्धुद्धभे हीनं 


2 
इष्टं घटादिकं भक्त्वा 
इष्टं घटयादिकं षपडघ्नं 
इष्टनाडीपङेन्यदच 


बी 


द्‌ 
ईर्ष्या: सततं कामी 
ए 
एकोनविडति्जीवि 
एवं कलवत्रसहजात्मज- 
एवं रव्यादिखेटानां 
क 
क्षुद्रो दुष्टश्च हीनाङ्खो 
ग्‌ 
गोधूम-गुडतास्राणि 
गोधूमान्नं गुडं ताम्रं 
गोमेदमदवं तेर च 
च 
चरघटीसहिता रहिताः 
ज 
जनजन्मफल देशो 
जातिरायुः सुखं दुःख- 
ज्यो तिरशास्त्रफलं 


पृ.सं.दलो.सं. 


४६०।३५ 
४५२।२६ 
४६१।३९ 

४४४1७ 


४५२।२३ 
४४५।१३ 
४४.७३।१.४ 
४५२।२ ९ 


४२३१७ 


४५८।३ ०२ 


४६ २।४९ 
४३२।१२ 
४६ २।५३ 
४६ २।५१ 
४ ६४।५८ 
४४९।२० 

४४१।२ 


४६०।३२ 
४४१।५ 


पाद सुची 

त 
तत्काटे सायनाकंस्य 
तण्डुलं वंशपात्रस्थं 
तरणिरमरमन्त्री 
तातपादान्नया वाल- 
तिध्यंशयोजनादेव 
ते गोदखाश्रचिणो- 
चरिभादल्पो भजः प्रोक्तः 


द्‌ 


देवताल्यजाचया- 
दृष्टादृष्टफलार्थं यदू 
धवलचामरकीति- 
धेनुः गंखो दरषो- 

ग 
नभश्चन्द्रनभो नेत्र- 
नष्टे मुनीकते ग्रन्थे 
निशि शशिकुजसौ राः 
नीलरत्नं तिलाः नीला 
नीलांयुक स्वेपुष्पं 

प्‌ 
परापवादाहव- 
पितृप्रतापारोग्याणां 
पुत्रमन्ववचनप्रवीणता 
पुतवान्‌ धनसम्पन्नः 


पूर्वं नतं स्यादिनरात्रिखण्डं 


पूवेपश्चान्नतादन्यत्‌ 
प्रत्यक्षविषयथ्चापि 


ष्ट ६ ्् । ५ 9 


४६४1५4४ 


४८२९।४३ 
४६२।४१ 
४६०।३४ 
८२३२९।९ 
४५ २।२७ 
४५२।२४ 
४५५।२९. 


५ 


"पाद सूची 


व 
बन्धुदात्रूवदास्तीक्ष्णो 
बहुधान्यो वहूुधनो 

| 
भवन्ति भावभावेद- 
जागाः स्युनंतघरिका- 
भावानां चरतः पूर्वं 
भूक्तं भोग्यं स्वेष्टकालान्न- 

म 
महपिभिः स्वीयकतौ 
मिधिला-देश-मध्यस्थ- 
मेषादिगे सायन-भागसूये 

य्‌ 
यत्र ठग्नमपमण्डल- 
यद्‌भावकारकस्तुङ्ख 
यत्लङ्कोज्जयिनीपुरो- 

र्‌ 
रवौ सप्तसह्ाणि 
राजलाभजनकाम्बु- 
राज्ञीनामुदयो ग्नं 
रोगसन्तापिताङ्घश्च- 

द 
खगन प्राणपदे क्षीणो 


“““* *"ठद्कायामधंरात्रिकः 


छो भमोह्विषया- 


(६ \ 


पु.सं.दखो.सं. 


४३१।६ 
४३१।२ 


४६ ३।५० 
४५९।३१ 
`४४७।१५ 
४५ २।२८ 


४५५।३० 
४३५।१ 
४ ४८।१७ 


४४६।११ 
४६ ३।४८ 
८४५।८ 


४६ ४।६० 
४६१।३७ 
४४६।१० 

४२३२।८ 


४२३१।१ 
४४५।९ 
४६ २।४७ 


पाद सूची 


च 
वचनपदटुत्वतुर द्धम- 
वज्र शुक्रऽव्जे सुमुक्ता 
विख्यातो गुणवान्‌ प्राज्ञो 
विनयत्रान्धवमातुल- 
वीयंमान्‌ मतिमान्‌ दक्नो 
वैडयंरत्नं त्च 


रा 
र-कृ-वु-गु-शु-चं 

ष 
षष्ठांशयुक्‌ तनुः सन्धि- 

स 


सद्खीत-साहित्यकला- 
सश्चियं शारदां नत्वा 
सस्ययानल्खना 
सुखभाक्‌ सुक्रियोपेतः 
सुखस्थे च सुखी कान्तः 
सुहृदः सुखमाल्ये 
सूर्योदयात्समारभ्य 
सूर्योदये हि सर्वत्र 
स्यात्सायनोष्णां यु- 
स्वणं चित्राम्बरं रौप्यं 
स्वोच्चसुहूत्स्वत्रिकोण- 


च 


ट 
हरिद्रां शकरा पीतं 
हिस्लो गवेसमायुक्तो 


(2 


पृ.सं .इलो.सं. 


४६२४५ 
४९ ४।६३ 
४३२।११ 
४६२।४८ 
४३२।१० 
४६४।५९ 


४३३।२. वा. ३ 


४५२।२५ 


४६ २।४९ 
४४१।१ 
४६१।३८ 
४३१।५ 
४२१।४ 
४६०।३३ 
४४५७।१२९ 
४१ ०।२० २ 
४४९।१८ 
४६४।५६ 
४ २३२३।३.वा.१ 


४६२।५५ 
४२१।३ 


हमारे यदीं से ्रकाशित पुस्तकं एक बार मेँगाकर अवश्य 
लाम उटठावे-- 


१५७०५.०७७ 


शिवपुराण भाषा वड़ा 
शिवपुराण भाषा गुटका 
रामायणमध्यम भा.टी. ग्टेज १२५.०० 


६०.०० 


रामायण दोहा-चौपाई ४०.०० 
वाल्मीकीय रामायण भाषा १२५.०० 
अध्यात्मरामायण भा.टी. १००.०० 
आनन्द रामायण नाषा १००.०० 
राधेदयाम रामायण २०.०० 
सुखसागर भाषा वड़ा १२.०० 
सुखसागरः भाषा गुटका ७४.०० 
दु्मचिनपद्धति-भाषा-टीका ७५, ०० 
दुगसिसदाती भा.टी. सजिल्द २५.०० 
गणेदा-सहसरनाम भा.टी. १५.०० 
मन्व्र-सागर भाषा टीका ५०.०० 


वाज्छाकलत्पठता भा. टी. २५.०० 


वगरखोपासन-पद्धति-वगलामूखी २५.०० 
दत्तात्रेय तंत्र-भाषा टीका १२.०० 
रसराजमहोदधि पचो भाग १००.९० 


बरृहत्पाराशरहोराास््र-भा.टी. १२५.०० 
मानसागरी-भाषा टीका ७५ ०० 
जातकाभरण भाषा टीका ५०.०० 
बर्ुज्ज्योतिषसार भाषा-टीका ४०.०० 
ताजिकनीलकटी भा. टी. ४०.०० 
कमविपाकसंहिता भा.टी. 
भावकुतुहल भाषा टीका 


दद०6.०७9 


४०.०५ 


महतं चिन्तामणि भा.टी 
कगनचन्द्रिका भाषा टीका 
घाव-भङ्‌डरीकी कहावतें वड़ा १५.०५ 
विर्वकर्मा प्रकाश भाटी, ` 
स्त्रीजातक भाषा टीका 


=, 9&€ 


२५.०० 


च 
६५.९७9 


१ 4 „५१५ 


शीघ्नरवोध भाषा टीका ११.०० 
ग्रहरान्ति-पदधति भाषा टीका ५५.०० 
यन्ञ-मंत्र संग्रह १२०.०० 


विधान प्रकाद्य भाषा टीका ६०.०० 
कुण्डनिर्माणस्वाहाकार पद्धति 


भाषा टीका ३०.०० 

विष्णुयाग पद्धति भा.टी. १०७०५.०० 
गणपति प्रतिष्ठा पद्धति १५.०९ 
कम्भ विवाह प्रयोग भा.टी. ३.०० 
धनिष्ठापच्छकशान्ति भा.री. १२.०९ 
संकष्ट-गणेर-चतुर्थी ब्रत-कथा ३०.०० 
हनुमद्‌-रहस्य भाषा टीका ४८०,०५. 
गायत्री-रहस्य भाषा टीका ४०,०० 
ब्रहत्स्तोत्र रत्नाकर बड़ा ८०.०० 
रघुवंश महाकाव्यम्‌ प्रथमसगं ६.०० 
हितोपदेश मित्रलाभ भा.टी. १०.०७ 
किराताजुंनीयम्‌ १-२ सगं १७.०० 
अमरकोष प्रथम काण्ड ४०.०० 
मृकरामायण संस्कृत हिन्दी टी. ४.०० 
सोरठी ब्रृजाभार ९६ भाग ५०.०० 
४.०६. 


मोह-मोहिनी “विन्दुजी' 


हर प्रकार को पुस्तक मिलने का पता- 


श्री गकर प्रसाद पुस्तक भण्डार 
कचोडीगरी, वाराणसी-१ 











+, ५३नौ 
0; क १ ॥ । न वं ० 
+ च य =0.4 (क 9 
त धद धि 2 # 
व ^ ८ (र भ 
न 4 
= 4 
ऋ ् ६ की ) 
दु > क क्‌ 
६१.५४ न 
{गि ३ 
४५2 ५3 
क 1 क |: 
४ न =] ७ 
च २ ¬. 4 1 
(४ । कनै # 4 एत 
प क "4 ¢ च ॥ 
` च ॥ शि २: क 7 
ब 0 + "4 ५ 
= षर्‌ ॥ 
1 ^ 
> श क 4 ष 
4 + ॥ 
११ क, +, = + १ 
ष द 
= ६ षिः # 
॥ १ 1 ¶ 
=; 4114 
४ + ` # ८ 
१ ४ -* # # = क 
षुः 0 9 ५ 
3. ह) ॥ , 
कवी = १ 
2१. ॥ # 
नि 
7.५ ४ १६ 
०, च? 
त के 
# २६ भ 
> न 4 ८ ॥ ॥ 
> ` 9 „^, 0 ज्ञ ॥। 
९९ ध 
1 क >. 
ज १५ ६ ¢ 
१ ++ रः ६५ ह 
ह ॐ ॥ि ४ ह. 
# ॥8 ह 
॥ 
१३१ प्क कवः क 
2 र ४ | १ 
११ (ध. 
न ( 
५ + ब 
न च [न र । 
1 ५ च. "त 
ॐ # क 3 9 +“ ॐ 
(८ +. 
१ ५ 
4 क्‌ 
न्क , ङ च ह. च + ॥। 
४ र. 
नि + 
¶ 4 (श & ॥ 2 
११. ॥ 
॥ द्‌ ॥ 
~ ४ 
४ 0 


(शः ` (न 
'§ कौ भ 2 # 
(. पः $ # + 
॥ ५ 
॥ २ $" 4 षः ' 
9 # 
9 ^^ क ` ॐ #। 
५ | ९ ¢ वि 4 १ ब 
ड ९ 1 > 
{६ व्‌ त 
(६५. ज 4 १३ 
ष ॐ . 
+ 0 त 
१ १४ 
स १ 
८ तै 4 
+ (न 
ह भ च 9 6 + 
[4 व " १ ६ ~ इ,१४६१ 
क १ = ~ द ^ 
4 ^ च, 


४ 


~ ४ 
= 4 
७ 
~ 
„४.3. - ध 
छ भ 
५ = ~= ` ¶ 4 
| च्छक न्ध न 9 
= च 
+ 9 ष च = 
॥ श 
क , 
# 1 ष 
भ ८ ,४५ 
%“ निः 
ॐ 
भु 
॥॥ ` ध 


॥¶ १) 


| 


- च 


॥ 
चै 
;* 
= कये 
ध 4 





#॥ € व १. 


@ 





